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ऐविग्रि.ल.क्रिलिक कलर्स में मीडियम मिलाने की कोई ज़रूरत 
नहीं. बस शीतल खोलिए, ब्रश डुबोइए... और पेन्टिंग शुरु कीजिए, ४ 
फ्रेविक्रिए' एक्रिलिक कलर्स हर सतह पर एकदम आसानी 
इस्तेमाल हो सकते हैं. और ये. कलर्स चमकीले तथा पक्के रहते हैं ~ 
(|. किसी भी सतह पर - ना चिपचिपाहट ना पपड़ियाँ, फ़रेविक्रिल एक्रिलिक 
५ «कलर्स २७ मनमोहक रंगों में उपलब्ध हैं, जो बड़ी आसानी से एक दूसरे 
/ * से मिल जाते हैं, ताकि आप अपना विशेष मनपसंद शेड भी बना सकें 
अब सादा err सजीला बने उसमें सजाए हुए फूलों के समान - 
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सरित प्रवाह/अप्रैल/प्रथम 

राजीव गांधी और दांडी यात्रा पर आप का 
संपादकीय सटीक लगा. 

गांधीजी मे सत्य, अहिसा को अपनाया था. 
विदेशी वस्त्रादि का परित्याग कर वह सादा वस्त्र 
पहनते थे और सादा भोजन करते थे. वह झोंपड़ी में 
रहते थे. 

यादि राजीव गांधी और उन फे अनुयायी भी 
अपनी दांडी यात्रा में गांधीजी के आदर्शों का पालन 
करते तो इस यात्रा को कुछ सार्थक माना जा सकता था. 

-श्याम 

इस में कोई दो मत नहीं हैं कि राजीव सरकार की 
दोहरी नीतियों ने गांधीजी के सिद्धांतों को कंठित कर 
दिया है. सरकार की कथनी और करनी में जमीन 
आसमान का अंतर है. 


एक ओर तो गरीबी दूर करने के लिए लंबेलंबे 

._ भाषण दिए जाते हैं और दूसरी ओर दैनिक उपभोग की 

वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं. लगता है, सरकार 

गरीबी नहीं, गरीबों को हटाना बेहतर समझती है. 

. (गांधीजी के आदर्शों का डिढोरा पीटना वैसा ही है जैसा 
कि रोते हुए बच्चे को प्रलोभन दे कर चुप कराना. 

-कमार श्रीवास्तव 


amaj oundatiqf Erena arnes MINA स्त्रीपरुष | 


"oaa || | वाहौ और परिवार ' और परिवार विशेषांक' (अप्रेल/ 
द्वितीय) एक संग्रहणीय विशेषांक है 


अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यकत विचारों पर 
गंभीरतापर्वक अमल करें तो निश्चय ही उन का 


परिवार खशहाल हो सकता है 
-अब्दल अजीज HAA 
* 

यह विशेषांक परिवार की नींब-पतिपत्नी के 

संबंधों को मजबूत करने में सक्षम है. 
-सी. एल.छाजेड 'पीयूष 

बजट की पोल 

लेख 'केंद्रीय बजट: एक छलावा' (अप्रैल/प्रथम ) 
ने केंद्रीय बजट की वास्तविकता उजागर कर दी है. 


वस्तुतः सरकार हर साल बीचबीच में 'मिनी 
बजट' ला कर करों में वद्धि करती रहती है. और वर्ष के 
अंत में नाम मात्र की राहत दे कर नागरिकों को बेवकूफ 
बनाती है. -भरत जैन | 
माबेटी विशेषांक 

मांबेटी विशेषांक! (अप्रेल/प्रथम) में मांबेटी के |' 
संबंधों और समस्याओं के संदर्भ में ज्ञानवर्धक एवं 
रुचिकर रचनाएं पढ़ीं 

यह विशेषांक मां और बेटी दोनों के लिए 
उपयोगी है. इंद्रजीत शेखावत 'टाइगर 


4 


इस विशेषांक में मांबेटी के नाजुक रिश्ते के हर 
पहलू को छुआ गया है. इस से हर मांबेटी को एक नई 
दिशा मिलेगी. -विनय असावा 
बेटी की देखभाल | 
लेख 'क्या आप की कुंआरी बेटी गर्भवती हो गई 
है?' (अप्रैल/प्रथम) एक सचाई को प्रस्तुत करता है. 
अभिभावकों को चाहिए कि वे अपनी बेटियों की| 
उचित देखभाल करते रहें, ताकि उन की बेटी कोई 
गलत कदम न उद्र सके. | 


-योगेंद्रलाल भारती. 


मां का कर्तव्य 
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हमराज ही जाने 


0 पूप-पतीना, धूल-धक्कड़ की चपेट Patan आपकी त्वचा 
चाहे बस, एक ही चीज! मार्गो साबुन! क्योंकि मार्गो है आपकी हकक 
त्वचा का सच्चा हमराज। Mgr विशुद्ध नीम तेल की सुरक्षा और 

गुणों से भरपूर मार्गों, आपकी त्वचा की सिर्फ सफाई ही MOG नहीं करता, 

OP देखभाल भी करता है। रोम कृपों में छिपी-धूल-मैल एकदम से er 
बाहर निकल आती है और रोग-जिवाणु का खतरा भी टल जाता है। 

हर दिन नहाने के बाद आपकी त्वचा में आती है, Mgr सजीव चमक। 

इस बहुमूल्य. उपहारभरे मार्गो साबुन की कीमत 
आम कीमती ATA से काफी कम है, 
लेकिन आपकी त्वचा के लिए है-अनमोल! अ 
OG मार्गो ही इस्तेमाल करें। = 


: | MA o 
त्वचा का हमराज | Marg? मार्गो साबुन 
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फि मां को चाहिए कि बेटी की भावनाओं का समझ और 


विचारों Ms करें, 
ee कको be Boo Fourdateraqhennaiand eSengattes रहा था. | 
कर्तव्य है. सरोज शमां लेख की कछ बातें व्यावहारिकता की कसौटी पर 


चेटी की नाराजगी 
कहानी ' भरोसा बेटी an! (अग्रेल/प्रथम) के अंत 
में बेटी का मां के प्रति नाराज होना ठीक नहीं लगा 


क्योंकि किसी भी हादसे की भुक्तभोगिनी मां अपनी 
बेटी को उस हादसे की [शकार नहीं बनने देगी. 
-रेणु रोबिन 
बेटी को आत्मविश्वासी बनाएं 
लेख 'बेटी को अंधविश्वासों के जाल से मुकत 
रखें?' (अप्रेल/प्रथम) अनुकरणीय है. " 
आज भी अनेक परिवारों में बेटी को बचपन से ही 
Wat are उपवासो के चक्कर में डाल दिया जाता है. 
आवश्यकता इस बात की है कि बेटी को आत्मविश्वासी 
बनाया जाए, रूढिवादी या अंधविश्वासी नहीं. 
-प्रकाशचंद्र केरिया 


र सेख वर बच्चों को पढ़ाई के लिए कैसे प्रेरित करें?' 3 
(ard/fadra) पढ़ कर लगा कि लेखक यह लेख | 


खरी नहीं उतरतीं. सुरेंद्र बैद्य 
दहेज का समाधान 

लेख 'दहेज के लिए उत्तरदायी कौन?” (मार्च/ 
द्वितीय) सामयिक एवं सटीक है. 

अभिभावकों को अपने स्तर एवं लड़की के 
गणदोषों के अनुकूल ही लड़का Gea चाहिए. इस 
संबंध में लड़की के विचारों को भी महत्त्व देना चाहिए 
साथ ही स्वयं दहेज न देने के लिए दृढ़संकल्प रहना 
चाहिए. 

यदि इन बातों को ध्यान में रखते हुए लड़की का 
[पिता अपनी लड़की का विवाह करेगा तो उस की लड़की 
को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा क्योकि 
हर अभिभावक अपने बेटेवेटी को सुखी देखना चाहता 
है. दहेज को तो मात्र बहाना बना दिया जाता है. इसलिए 
दहेज की प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़की वालों. 
को ही आगे आना होगा और दहेज के लोभियों को 
बहिष्कृत कर के सबक सिखाना होगा l 
-एस.के. शुक्ल 


समय का सच 
लेख 'विवादों के घेरे में तमस' (मार्च/द्वितीय) ' 
पढ़ कर लगा कि लेखक 'तमस' के साथ इंसाफ नहीं कर | 
सका है. | ( 
'तमस' हमें शिक्षा देता है कि हमें ऐसे/जनूनी. 
लोगों को पहचानना चाहिए, जो आम जनता को धर्म | 
और जाति के नाम पर गुमराह कर के अपनी चौ धराहट | 
बनाए रखना चाहते हैं. है 
'तमस' समय का सच है. हमें इस कड़वे सच को | 
स्वीकारना चाहिए. -रामम्वर्ण सिह आजाद 


लेख 'रामानंद सागर की रामायण: आलोचनाओं 
और आर्पात्तियों के उत्तर' (दिसंबर /प्रथम) में लिखा है 
इस धारावाहिक में पात्रों की पोशाक भी रामायण 
काल की न हो कर सामंती युग जैसी है. वैसे सामंती युग || 
में भी ऐसी जर्कवर्क नाइलोन की साड़ियां और रेशमी| 
परिधान देखने को कहां मिलते थे.'” be 
क्या आप बता सकते हैं कि दुर्गा, सरस्वती और, 
लक्ष्मी के चित्रों या मूर्तियों पर पहनाए गए रेशमी 
परिधान उन के काल में थे या नहीं? 


-सँजीवसिह य 


इस के लिए अजताएलौरा की मर्तियां व चित्र देखिए 
आप का भ्रम दूर करने के लिए इतना ही काफी है. 
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बीच में मांग 


काढकर बालों को दो-दो भाग पानिटेल के मोटे भाग में रंगीन फीते 


अलग कीजिए। 


रंगीन फोते से दोनो भाग दूसरे से थोड़ा गोलाकार खोपा AA सहित बाल 


ओर दो पॉनिटेल 
बनाइए। 


3 3 a i) 
/ | 
प्रत्येक पॉनिटेल के सिर के दोनों ओर पॉनिटेल के पतले 


कीजिए - एक भाग से दो को लपेटिए। अब 


मोटा हो। बनाइए। पिन लगा को गोल खोंपे के 
दीजिए। चारों ओर लपेट (a) 
दीजिए। पिन से cages 
कस दीजिए। ठीक lorie 
इसी तरह दूसरी 
ओर भी कीजिए। $ 
t d 
की संपूर्ण देखभाल के 
लिए हर रोज इस्तेमाल कीजिए. 
चिपचिपाहट-रहित भीनी-भीनी 
खुशबूवाला केयो-कार्पिन केश 
तेल। यह आपके बालों,को 
स्वस्थ, सजा-सँवरा ओर सुन्दर 
बनाये रखेगा। और फिएबालों 
को-मनचाहे स्टाइल में... 
सजाइए-सँवारिए। हर रूप में 
आपका रूप मनभावन लगेगा। 


भीनी-भीनी सुगधयुक्त 
चिपचिपाहट-रहित केश तेल। 


: E दे मेडिकल | 
eres! i Š ee in? A n, Hardan e, आपका भरोसा | | 
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aw पड़ोस में एक दुकानदार से जबं भी 
कोई व्यक्ति किसी चीज का भाव पूछता 
था तो वह कह देता था, एक रुपया बाजार 
से कम दे देना. 
एक दिन मैं उस से सौदा लेने गया. भाव 
पूछने पर उस ने हमेशा की तरह कह दिया, 
“बाजार से एक रुपया कम दे Far,” 
मैं ने उस से एक रुपए का सौदा लिया 
` आर बिना पैसे दिए चल दिया. 
जब दुकानदार ने पेसे मांगे तो में ने कह 
दिया, ' तुम ने बाजार से एक रूपया कम देने 
के लिए कहा था. सौदा एक रूपए का है, 
इसलिए आप को रुपया नहीं दिया.” 


यह सुन कर दुकानदार का चेहरा उतर . 


गाया. उस के बाद उस ने 'एक रुपया कम दे 
देना' कहने की आदत छोड़ दी. 
-अरशद खान 'खुर्रम' 


i मेः मंदिर में पूजा करने के लिए 
जाया करते थे. एक दिन समय का अंदाज न 
होने के कारण बह आधी रात को ही उठ कर 
चल दिए. रास्ते में जब उन्हें अपनी गलती 
का एहसास हुआ तो वह एक पेड़ पर चढ़ 

` कर सुबह होने का इंतजार करने लगे. 
सुबह होने पर 2 व्यक्ति उधर से 


ने उन्हें देख कर आवाज लगाई, 'मंदिर जा 
रहे हो, में भी चलं क्या ?” दोनों व्यक्तियों ने 
घबरा कर इधरउधर देखा, मगर उन्हें कोई 
नहीं दिखाई दिया तो वह और घबरा गए 
और उसी पेड़ के नीचे छिपने लगे जिस पर 
 मामाजी बैठे थे. मामाजी यह कहते हुए पेड़ 
से कूदे,' 'ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता 


i = 


सेः मामाजी सवेरे ही जंगल में स्थित एक द 


: मंदिर की ओर जाने के लिए गुजरे. मामाजी - 


लेकिन उन के पेड़ से कूदते ही दोनों | 


व्यक्ति भूतभूत चिल्लाते हए भाग खड़े हए. 

जब मामाजी उन्हें रोकने के लिए दौड़े तो बह 

और भी घबरा गए और सामने कीचड़ में 

गिर गए. मामाजी ने उन्हें निकाल कर जब झै 
वस्तुस्थिति बताई तो वे दोनों बहुत |. 
'शरमिदा हए. -जीवनसिह वर्मा | ॐ 


मेः चाचाजी की आदत थी कि जब भी 
कोई उन से किसी काम को कहता था तो 
वह मेरी ओर इशारा कर के कह देते, “भाई, 7 
यह काम तो अपने बस का नहीं है. यह काम | 
तो अपना सहायक ही करेगा.” 

एक दिन हम सभी बैठे गप्पें मार रहे थे || 
कि चाचाजी के एक मित्र ने उन से कहा, 
“यार, अब हनीमून मनाने कब जा रहे हो?” 

चाचाजी ने अपनी आदत के अनुसार | 
पूरे जोश से wet, are, कितनी बार कहा [ट 
है. यह अपने बस की बात नहीं है.यह कामतो [क 
अपना सहायक ही करेगा.” ' है 

यह सुन कर हम सब हंसी से लोटपोट. कफ 
हो गए और चाचाजी का चेहरा देखने लायक | 
हो गया. -सुनील बिसपतिया | 


+ Fig 

Uz बार हम किसी रिश्तेदार की लड़की | 
की शादी पर गए. जब फेरों का समय 
आया तो दुलहन की एक सहेली भी फेरों में 
उस के साथ चलने लगी. इस पर पंडित 
बोला, "भई, शादी एक ही की करवानी है 
या दोनों की एक से ही करवानी है.” | 
उन की इस बात पर सभी ठहाके लगा 

कर हंस पड़े. -सरिता ७ |: 
इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के अनुभव | | 
| m प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30 रुपए की |. 


दुनिया भर की मनपसन्द कॉफी 


ip सग होने की उमंग, जगाए तरंग ऐसे लम्हों में नस्कैफ़े. 
रत प्रतिशत शुद्ध, ताज़ा कॉफी का आनन्द लीजिए 
का खास खाद्‌-आपके लिए खास तौर से लाए हैं 
A जिनसे बेहतर कॉफी के बारे में और कोई नहीं जानता, 
सब संग साथ हो ऐसे लम्हों में नेस्कैफे 
ऐसा खाद जिस पर दुनिया करे नाज़ | 


p- 


Public 


=- melaridwar 


अपने डीलर से सम्पर्क कीजिए, | 


£9 प्रतियोगिता को अतिभ तारीख: 30 जन ` 
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आप जब घर पेन्ट कराते है 
तो अच्छा खासा खर्चा तो होता ही है. 
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पर अब जानिए 


अपने पैसों की 


पूरी कीमत पाने का तरीका 


घर पेन्ट करने का इरादा बनाते समय खर्चे का 
सही अन्दाज़ा लगाना आपके लिए आसान नहीं होता. 
पर आप इतना ज़रूर जानते हैं कि ज़रूरत से ज्यादा 
खर्च नहीं करना है- क्योंकि पेसा आपका अपना 
है. और आप यह भी जानते हैं कि सिर्फ पैसा 
बचाने के लिए आप कोई ऐसा सस्ता पेन्ट नहीं 
खरीदेंगेजो कि जल्द ही चिटक कर निकलने लगे. 
. _ सिर्फ एशियन पेनट्स में ही आपको मिलता 
है भरोसेमन्द मेलजोल, क्वालिटी ओर क़ीमत का 
- लाजवाब क्वालिटी और पैसों की पूरी क्रीमत. 

आपकी दीवारों के लिए, एप्कोलाइट 
१००% शुद्ध एक्रिलिक इमल्शन, एक बेहतर 
और ज्यादा चलनेवाली फिनिश. या ट्रैक्टर 
डिस्टेम्पर, एक किफ़ायती पेन्ट, जिसके अनेक 


& गुणों ने इसे भारत का सबसे ज़्यादा बिकनेवाला 
¢ ie बनाया है 


बरसों खिलने वाले अनेक 


मनपसन्द शेड्स | 

जब आप घर पेन्ट करा रहे हों तो सही शेड 
मिल जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है. एशियन पेन्ट्स 
में आपको अपना मनपसन्द शेड मिलेगा 

ओर तो ओर हर शेड ज्यादा दिन खिला 
रहता है. हर शेड का ताल-मेल कम्यूटर से होता 
हे. तो जों शेड आप चाहेंगे वही मिलेगा 

इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं कि 
एशियन पेन्ट्स पिछले बीस वर्षों से पेन्ट के क्षेत्र 
में पहले स्थान पर है. १९६७ से आज तक, सबसे | 
ज्यादा घरों ने चुना है एशियन पेन्ट्स. क्योंकि सभी 
को मिली है पैसों की पूरी क्ोमत 
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+ स्वी डिश तोषे के L,427 करोड़ 
रुपए के सौदे में 64 करोड़ रूपए 
की रिश्वत दिए और लिए जाने के आरोप 
की जांच करने के लिए जो संयुक्त संसदीय 
समिति बनाई गई थी, उस की रिपोर्ट 26 

अप्रैल को लोकसभा में पेश कर दी गई. 
इस रिपोर्ट में वह सब कुछ है जिस की 
'शुरू से ही आशंका थी. राजीव सरकार को 
दूध की धुली साबित करना, और यह 
जोरदार शब्दों में कहना कि किसी भारतीय 

को यह रिश्वत नहीं दी गई. 
जब से स्वीडन के रेडियो ने इस 
रिश्वतखोरी के बारे में पोल खोली, तभी से 
j विपक्ष, समाचारपत्रों व राजीव गांधी में 
| बराबर कशमकश चल रही है. राजीव 
' गांधी ने पहले तो कहा कि रिश्वत का नाम 
` लेना भी ware है. हमारे यहां, हमारी 
` सरकार में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यह 
Wa विपक्ष और सरकार के दुश्मनों की 
as है जो विदेशों की शह«पर काम 
कर रहे हैं और सरकार को गिराने की 
. साजिश में संलग्न हैं. 

पर जब और भेद खुले और दैनिक 
इंडियन एक्सप्रेस' ने अमिताभ बच्चन के 
We अजिताभ बच्चन के स्विटजरलैंड में 
खरीदे हुए मकान के चित्र छापे, और यह 
सवाल किया कि उस के पास यह रुपया कहां 
_ से आया, जब कि वह और उस का भाई दोनों 
` 'यह 'शपथपूर्वक कहते रहे कि अजिताभ 


केवल स्विटजरलैंड में नौकरी कर रहा है, 
और उस के पास अपना कुछ नहीं है, तो 
राजीव गांधी के पास सिवाए यह कहने के 
कि सरकार इस मामले की जांच करेगी और 
कुछ नहीं था. यह जांच अभी तक न शुरू हुई 
है, न होगी, क्योंकि waa मकान को आप 
किसी भी तांत्रिक या खुफिया पुलिस या 
गुप्तचर के करिश्मे से गायब नहीं कर 
सकते. i 
जब विपक्ष ने संसद में संसदीय जांच 
समिति बनाने की मांग उठाई तो पहले तो 
रोजमर्रा के नियमित फार्मूले के अनुसार इस 
मांग को अस्वीकार कर दिया गया. पर जब 
दरबारियों ने यह बतलाया कि हुजूर बहुमत - 
तो आप का है, आप को क्या चिता है, बस - 
इस की कार्यसूची और कार्य परिधि ऐसी 
बनाइए कि यह लंगड़ीलूली रहे, तो समिति 
बन गई. विपक्ष को तो इस का बायकाट 
~ करना ही था. ऐसी जगह सम्मिलित होने से 
क्या लाभ जहां आप के हाथपांव बंधे हुए हों 
और मुंह पर ताला लगा हो. 
समिति ने अपनी काररवाई पूरी की. 


औपचारिक ढंग से पूर्वीनाश्चत उत्तर देनेके |ˆ 


लिए बोफोर्स कंपनी के प्रतिनिधियों से वही 
सवाल पूछे गए, जिन से कोई जानकारी नहीं 
मिल सकती थी. पत्रकारों को इन 
प्रतिनिधियों से दूर रखा गया. विन चड्ढा 
को, जो बोफोर्स का एजेंट. था, पहले तो 
अमरीका भगा दिया गया, पर जब उस का 
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पर्व निश्चय के अनुसार यह कहती है कि l 


[५०४० चके छिश्च्रत मिलने का कोई 


नाम रोज अखबारों में उछला तो उसे भारत 
बला कर सिखापढ़ा कर उस से वही कहलवा 
दिया जो वांछित था. 

इस सब.नाटकबाजी के बाद समिति के 
सदस्यों के सामने 360 TA की बंनीबनाई 
रिपोर्ट रख दी गई और कहा गया कि बिना 
पढ़े इस पर हस्ताक्षर कर दो-वह रिपोर्ट 
जिस के लिखने में किसी सदस्य का कोई हाथ 
या हस्तक्षेप नहीं था. 

पर संयोग से तमिलनाड़ के मुख्य मंत्री 
रामचंद्रन की मृत्यु हो गई. उन की 
उत्तराधिकारिणी बनी उन की दो पत्नियां 
जय ललिता और जानकी, और इन दोनों में 
शुरू दिन से ही झगड़ा हो गया. राजीव गांधी 
ने पहले तो जानकी का पक्ष लिया और उसे 
मुख्य मंत्री बना दिया. बाद में वात बिगड़ गई 
और उसे निकाल फेंका गया. इस पर 
रामचंद्रन अन्ना Blas मन्नेत्र कषगम के 
संसदीय दल का विभाजन हो गया और 
जानकी गुट कांग्रेस का शत्र हो गया. इस नए 
शत्रुदल के एक सदस्य अलादि अरूणा ने इस 
रिपोर्ट पर न केवल हस्ताक्षर करने से 
इनकार कर दिया, बल्कि अपने मतभेद की 
एक लंबी रिपोर्ट भी पेश कर दी 

सरकार ने यहां भी इस 'मतभेद' को 


> दबाना चाहा, न मालूम अरूणा पर कितना 


जोर डाला गया, क्यावया प्रलोभन दिए गए, 
पर वह डिगे नहीं, और वह रिपोर्ट जो 
सर्वसम्मत होनी थी, उस की पंछ में एक 

का डंक लग गया. सरकार की एक 
और चाल, रिश्वत पर परदानेशीनी 
विफल हो गई 


I98 


सबत नहीं है, और इस बात को ढकने के 
लिए 360 Test का प्रयोग किया गया है, वहां 
मतभेद की रिपोर्ट साफ कहती है कि एक या 
कई भारतीयों को 64 करोड़ रुपए रिश्वत 


में दिए गए हैं, पर नाम अभी तक पता नहीं 


चला है. 

उधर इस संसदीय रिपोर्ट के लोकसभा 
के पटल पर रखे जाने के साथसाथ मद्रास के 
अंगरेजी दैनिक हिंद ने कुछ गोपनीय ' 
कागजात प्रकाशित किए हैं, जिस से मालूम 
होता है कि लंदन स्थित हिदूजा ब्रदर्स की 
फर्जी कंपनियों की मार्फत यह रूपया दिया 
गया है 

हिदूजा बंध नेहरू कुनबे और 
अमिताभ बच्चन के खास दोस्त हैं 
अमिताभ बच्चन ने अपना लाखों रूपया 
हिंदजाओं द्वारा स्थापित हस्पतालों इत्यादि 
A दिया, ऐसा उस ने अपनी आयकर 
विवरणी में दिखाया है 

भूतपूर्व वित्त व रक्षा मंत्री व जन - 
मोरचा अध्यक्ष विश्वनाथप्रताप सिह का 
कहना है कि इस तिगड़ेकी-राजीव गांधी, 
अमिताभ बच्चन और हिदूजा, की जांच की 
जाए तो यह भेद अपनेआप खुल जाएगा कि 
रिश्वत कहां पहंची 

एक झूठ को छिपाने के लिए सौ झूठ 


बनतां is 
यह मसल बोफोर्स रिश्वत कांड T 

परी तरह लाग होती है. जल्दी ही कछ न 

कछ सनसनीखेज प्रकट होने की पूरी 


होगी क्योकि लोगों को एहसास तो है ह 
इस रिश्वत का असली प्राप्तकर्ता कौन 
अब तो केवल सफेद कागज पर स्याही. 
सबूत की जरूरत है 


हः यहां राजनीतिक दल भी मठमंदिरों 
से किसी हालत में कम नहीं हैं. Heat और 
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 कीनेतागीरीभी शित, पेसे और जनपूजा 


विधा की मुंहजबानी लल्लोचप्पो करता 
हुआ भी अपनी गद्दी पर अपनी पकड़ जरा 
भी ढीली नहीं करना चाहता. 

यह परंपरा कांग्रेस में राष्ट्र के पिता 
कहे जाने वाले गांधीजी ने प्रारंभ की थी. 
अपने जीतेजी उन्होंने कांग्रेस में किसी 
प्रतिद्वंद्वी को उभरने नहीं दिया. जहां कोई 
सुभाषचंद्र बोस या नरीमन जैसा व्यक्ति 
खड़ा हुआ, तुरंत उस को निकाल बाहर 
किया. अपने चारों ओर उन्होंने 'बापूबाप्‌' 
कहने वालों को ही जमा कर के रखा. 


baer i 


हेगड़े ने जरा सिर उठाया है तो चंद्रशेखर ने 
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5 “557” ... बिक 
है और कर्नाटक जनता पार्टी में बगावत पैदा | 


H स्रोत है इसी लिए, aS S ERSTEN किसी oun a WR. è अपनी जान बचाने के | 
दल का नेता बन अत eee s ae 


चद्रश हटाने की बात ही | 
भूल जाएं. 

चंद्रशेखर को इस की परवाह नहीं कि 
जनता पार्टी की एक मात्र राज्य सरकार इस 
प्रकार बदनाम हो कर, आपसी झगड़ों में पड़ | 
कर टूट जाएगी. सरकार टूटे तो टूटे, 
चंद्रशेखर महोदय की महंताई तो बनी 
रहेगी. 

यह वही भारतीय इतिहास वाली बात 
है जब भारत के राजा अपनी गही बनाए 
रखने के प्रयत्न में पड़ोसी राज्य को मिटाने के 
लिए विदेशी आक्रामकों को स्वयं न्योता देते 
थे, बिना यह सोचे कि जब विदेशी आएगा. 
तो उन का पड़ोसी तो बचेगा ही नहीं, वे स्वयं | 
भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे. 

इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की 
सराहना कृरनी चाहिए कि वह अपने यहां 
द्विवर्षीय चुनाव बराबर कराती है और 
अपने अध्यक्ष पद पर दो बार से ज्यादा किसी 
व्यक्ति को टिकने नहीं देती. a 


ws Toia जनता पार्टी ने अपने आगरा में 
“ हुए वार्षिक सम्मेलन में घोषणा की है 
कि वह किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं. | 
मिलेगी. अपना अलग अस्तित्व बनाए | 
रखेगी. हां, वह राजीव सरकार को हटाने के | 
प्रयास में अन्य राजनीतिक दलों के साथ | 
समझौता, तालमेल अवश्य कर लेगी. 
यह निर्णय ठीक ही है क्योंकि प्रथमतो | 
चार आदमी frets कर काम कर लें, . 
हमारे यहां यह परंपरा ही नहीं रही है. 
हमारे यहां परंपरा रही है विभाजन की और | 


Uren 


ERN 


विभाजन के विभाजन की, जिस का सब से ia 


प्रमुख उदाहरण है. जातिवाद. A 

हमारे हिंदुओं के जातिवाद में, जिसे | 
भगवान द्वारा आदेशित बताया जाता है, _ 
जनता को केवल चार जातियों में बांट कर ही | 
EA नहीं किया गया बल्कि इन चार | 
से हजारों उपजातिया, उपउपजातियां 
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` दना डाली गईं, और इन सब में रोटीबेटी का 
व्यवहार धर्मिष्ठ हाउ SAA ation SAGE हलेले एकह pres गई है 


और सब से नीची जाति को तो कृत्तेबिल्ली, 
सअर से भी नीचे का दर्जा दे कर कीड़ेमकोड़ों 
की तरह रहने पर मजबूर कर दिया गया 
इस प्रकार जब यह अछूत जाति पैदा 
कर दी गई तो इस का मिलन किस से और 
कैसे हो सकता था. डा. भीमराव अंबेडकर 
को इसलिए fee धर्म छोड़ कर बौद्ध धर्म 
अपनाना पड़ा, ताकि रोज अपमानित 
जलील होने से बचा जा सके 
भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 
ब्राहमणवादी, ब्राहमणों द्वारा स्थापित 
संचालित है, पर उसे भी राजनीति में 
कम्यनिस्टों और समाजवादियों ने ब्राह्मणों 
द्वारा हिदू समाज के एक विशाल अंग को 
अछत बनाने जैसा मजा चखा दिया भाजपा 
को अछूत बना कर. 
जनता पार्टी में जब जनसंघ का विलय 
हुआ तो समाउवादियों ने यह कह कर इन के 
साथ उठनेबैठने से इनकार कर दिया: पहले 
अपना जनसंघ से संबंध तोड़ो. इस के बाद भी 
कम्यूनिस्टों ने अपना अभियान जारी रखा 
और पिछले वर्ष जब विपक्ष की एकता का 
प्रश्न आया तो भाजपा को अछूत मानते हए 
उस के साथ मिलनेबैठने या बात करने से 
इनकार कर दिया 
अब अगर भाजपा को डा. अंबेडकर 
की नीति अपना कर अपने अछूतपने पर गर्व 
करना पड़ रहा है तो ठीक ही है. मजबूरी का 
नाम हरहर महादेव. 


उव we में दाक्षिण कोरिया की 
राजधानी सियोल में ओलंपिक खेल होने 


|~ वाले हैं पिछले कई ओलंपिकों में और अन्य 


अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत ने 
हमेशा मुंह की खाई है. पदकों की संख्या में 
तो भारत विश्व में कहीं ठहरता ही नहीं 
एथलेटिक्स/दौड़ में लेदे कर एक पी. टी 
ऊषा है, जो मरागिरा एकाध मेडल ले आती 
है. हाकी, जिस में भारत पहले कभी सर्वोच्च 


हाथ से निकल कर पाकिस्तान या अन्य | 


र ओं में 
भारत का ऐसा कलषित रिकार्ड बहुत कुछ | 
भारतीय खेल अधिकारियों की खेल के प्रीत. 
उदासीनता व भ्रष्टाचार के कारण टै. अन्य 
कारणों में हमारे देश में गुलामों के खेल 
क्रिकेट पर अत्यधिक जोर देना भी है. | 
सरकार का सारा धन और ध्यान फ्रिकेटपर ' | 


लग गया है, और हाकी व अन्य खेलविधाएं | 


अनसचित जातियों की तरह लावा रिस और | 
घृणित क्षेत्र में ला पटक दी गई हैं. सभी | 
अच्छे प्रतिभाशाली, शारीरिक रूप से | 
संपन्न लोग क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते हैं. | 
क्योंकि वहीं मान है, सम्मान है, धन है. | 
खबर है कि अपनी बराबर हार से | 
लज्जित हो कर सरकारी अधिकारी हाकी | 
के खिलाडियों को अभी से तैयार करने में 
लगे हैं. हाकी आज बहुत प्रतिस्पर्धा और 
शारीरिक दुढ़ता का खेल हो गया है, | 
विशेषतः जब से खेल बजाए प्राकृतिक घास | 
के प्लास्टिक टर्फ पर खेला जाने लगा है. इस 
पर खेलने के लिए जीवट चाहिए, 
भारतीय खिलाड़ियों में नहीं होता है. कहा 
जाता है कि सरकार द्वारा खिलाड़ियों के 
खानपान के लिए दिया गया रूपया | 
अधिकारी बीच में ही डकार जाते हैं 
खिलाड़ी सूखी रोटियां तोड़ने पर मजबूर ' 
रहते हैं 
: यदि भारत में खेल और 
को उचित प्रोत्साहन देना है तो सरकार को 
रेडियो, टीवी द्वारा व पत्रपत्रिकाओं 
जनमत बनाने वाले अन्य व्यक्तियों को | 
गलामों के खेल क्रिकेट से जनता का ध्यान, 
प्रेम, आकर्षण हटा कर अन्य खेलों की 
मोड़ना होगा. यह जानने योग्य बात है कि | 
ब्रिटेन ब उस के..भूतपूर्व गुलाम देशों कें _ 
sae के ति Ta 
कोईस्थाननहीं | 
यह खेल सिवाए ai tT = 
के भूर्तपूर्व गुलाम देशों के अन्यत्र वे 


| स्यान पर wa आकाभारत/क्रे। ($है9त्त।है-॥ j p = 
| पई (दितीय) 98g / &T 


रत कं aaa eC भारत जा इस मे है, वही दूसरी जगह मिलेगा आर | 


यह कहावत सी प्रचलित a इस में जो नहीं मिलेगा, वह कहीं नहीं | महाक 
जो महाभारत कही "का सिकय की चम वेद भी कहा चिंतन 
नहीं है. यह शायद इस श्लोक का ही लौकक गया है. * i 


fag 

` अनुवाद है. हाल ही में राजधानी में साहित्य | be 
_ धर्मे चार्थे च कामे अकादमी के परमोत्साही कर्मठ सचिव के | एक 

च मोक्षे च भरतर्षभं तत्त्वावधान में जो अखिल विश्व महाभारत | इस में 
यदिहास्ति तवन्यत्र संगोष्ठी हुई, उस में मुख्य वकता अध्यापक ' है उस 
यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ आर.एन. डांडेकर ने दावा किया, "महाभारत. | लिए 


यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के क्षत्र में में मनुष्य के सामूहिक सज्ञान, अज्ञान तथा |. 


पर प्रखर क्रांतिकारी 


लेख © मन्मथनाथ गुप्त 


EE EE EST 5 ४ य 
का लेखाजोखा प्रस्तुत है. इस | | 
मनुष्य fe Pues हीकिसी 6 
द भावुकता ifize A peu jon Chennai and eGangotri É , 
हो और मानव जीवन की कोई स्थिति इस — | 
| भें चित्रित होने से रह गई हो. महाभारत का | | ms 
एक विशिष्ट गुण यह है कि हर पाठकको À tite 
| इस में कुछ न कूछ ऐसा मिलता है, जो लगता h h 
| है उसी को संबोधित कर के केवल उसी के Fe { 


` | लिए लिखा गया है. इस अर्थ में महाभारत न | ह, à y Wie. 


$ महाभारत के 


F मुख्य पात्र कृष्ण अर्जुन 
कक साथ : नायक भी, 
- M खलनायक भी. 


५ चित्र इंडियन 
प्रेस के. 
महाभारत से 


[केवल ह भारतीय का है बल्कि विश्व के 
| है हर नरक के लिए है.” यह महाभारत के: 
इस का ही विस्तार है. 
अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तम्‌ 
धर्मशास्त्रभिदं महत्‌ _ 
कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम्‌ 
व्यासेनामितर्बाद्धना! See 3 
सिंदावेहरघर्ममेहे : 


सुलझाने का प्रयास है. 


विटरनिक्ञू TAR Rasa 5 mE j Foündati SEHI पयो if agi oH का दर्शन j 
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विद्वानों के अनुसार महाभारत डे 
वैदिक युग की घटनाओं, विवादों, युद्धं में हैं 
पर प्रश्न यह है कि महाभारत में कितना 
इतिहास है? स्वयं डांडेकर का कहना है कि 
महाभारत की ऐतिहासिक we बहुत 
पतली, अपरिभाषित और मुशकिल से 
पकड़ में आने वाली हैं. एक बहुत मामूली 
रोजमर्रा के पारिवारिक झगड़े को आधार 
बना कर उसे महाकाव्य के तानेबाने में बुना 
गया है और अतिशयोक्तियों, चामत्कारिक 
घटनाओं, प्रतीकवादों, रहस्यों, आदर्शीकरणों 
और विश्व स्तर पर सिद्धांतीकरणों से 
गुंफित किया गया है. 


आंख खोलने वाली बात 


उक्त कथन में एक मामूली रोजमर्रा के 
पारिवारिक झगड़े वाली बात बहुत आंख 
खोलने वाली है. यदि इस झगड़े पर से यह 
ह पलथन या प्रलेप दूर कर दिया जाए, जो 
3 j सदियों से उस पर चिपकाया जाता रहा है 
 कियह धर्म और अधर्म, सत्य और मिथ्या के 
बीच युद्ध है, तो उस का असली रूप सामने 

आ जाता है. 
गांधीजी भी मानते थे कि "गीता 
' ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है परंतु इस में 
भौतिक युद्ध के वर्णन को निमित्त बना कर 
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निरंतर चलने वाले 
` Beye का ही वर्णन किया गया है. मानव 
योद्धाओं की रचना हृदय के भीतर के यद्ध को 
रसप्रद बनाने के लिए की गई कल्पना है. मन 
में उत्पन्न यह प्राथमिक स्फ्रण, धर्म का और 
` गीता का विशेष चितनमनन करने के बाद 
पक्का हो गया. महा भारत पढ़ने के बाद मेरा 
यह विचार और भी दृढ़ हो गया. महाभारत 
ग्रंथ को में आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं 
मानता. इस के प्रबल प्रमाण आदिपर्व में ही 
हैं. पात्रों की अमानुषी और अतिमानषी 
उत्पत्ति का वर्णन कर के व्यास ने राजा और 
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पहत केकारापभे क्योंकि उन्होंने 


भले ही हों, लेकिन महाभारत में तो व्यास ने 


K 
कि 
"महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की 
आवश्यकता सिद्ध नहीं की है; बल्कि उस की | 
निरर्थकता सिद्ध की है. विजेताओं से उन्होंने ई 
रूदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और 
दुख के सिवा दूसरा कुछ उन के जीवन में 
रहने नहीं दिया है.'' 
(अनासक्तियोग-गांधी प॒. 4-95 
सचमुच कथा सिर्फ इतनी ही है: 
वयोज्येष्ठ को, यानी उम्र में सब से बड़े को 
सिहासन मिलना चाहिए या और किसी को? 
औरंगजेब ने राजाओं में मान्य इस सिद्धां 
को तोड़ कर अपने पिता सम्राट शाहजहां व 
कैद किया और भाइयों का वध किया. सारा 
महाभारत उसी सिद्धांत के इर्दगिर्द घूमता| 
है. पर खैरियत यह है कि अंततोगत्वा| 
ऋषियों, मुनियों, महाभारत के अनगिनत | 
लेखकों के शताब्दियों से चालू प्रचार कार्य के 
कारण उसे सत और असत के बीच युद्ध का 
रूप प्राप्त हो गया है. वैन बुइटनेज आदि कई | 
विद्वान मानते हैं कि महाभारत एक सुग्राथत 
रचना है, और गीता उस का अंग है, न कि 
जबरदस्ती घुसेड़ा हुआ अंश. महाभारत में 
ही यह आता है कि कौरव वयोज्येष्ठ के | 
सिहासन पर अधिकार के सिद्धांत से | 
छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह कहते हैं | 
कि पांडव सिहासन के आधिकारी नहीं हैं, | 
क्योंकि वे नियोग से उत्पन्न हैं, यानी अपने | 
बाप के बेटे नहीं हैं. l 


पांडव अपने बाप के बेटे नहीं... 


समर्थ व्यक्ति के वीर्य से पतिपत्नी की राय 
से सतान उत्पन्न करने की चर्चा चल रही 
महाराज We नपुंसक थे. बताया गया. 


'नगिनत | 
` कार्य के 
युद्ध का | 
गदि कई | 


पुग्राथित | 
}, न कि | 


शरत में 
येष्ठ के 
दरांत से 
कहते हैं 
नहीं हः | 
गी अपने 


re नहीं 
रों Ñ, 
[युग में 
TAT at 
[शों में 
छी राय 
रही है. 
गयां 


उन्होंने 
धरिला | 


मैथुन में रत प्राणी का वध किया था. शाप यह 
था कि ज्यों ही वह मैथुन की चेष्टा करेंगे, मर 
जाएंगे. ; 

a पांड की सम्मति से उन की पत्नियों 
हुती और माद्री ने धर्मराज, इंद्र, वायु और 
अ्विनीकुमारों से पुत्र प्राप्त किए. पर कुंती 
कमारी अवस्था में भी कर्ण की माता बन - 
चुकी थी. इस प्रकार कथा के अंदर कथा, 
गुत्थी के अंदर गुत्थी मौजूद है, जिस से 
महाभारत की हर पंक्ति रोचक और 
विचित्र बन गई है. 

द्रौपदी के पंचपति के पीछे भी कथा है 

कि जब पांडव द्रौपदी को लाए, तो माता 
कुंती ने बिना देखे कहा कि जो कुछ प्राप्त 
हुआ है उसे बांट लो. तदनुसार द्रौपदी के 
पाच पति हुए. इस प्रकार हर घटना के पीछे 
g समर्थक रोचक कहानी है. ऐसा लगता 
कि महाभारत में जो भी घटना लीक से 
कुछ हटी होती थी, उस के साथ उस के 
समर्थन में एक कहानी लगा दी जाती थी. 
प्रशन यह है कि क्या यह कहानी फौरन 
कर्पित होती थी या किसी पुरानी कहानी 


nar Piin ond 


महाभारत में मूल कहानी के अतिरिक्त कई. 
अन्य कहानियां भी हैं जैसे नलदमयती की . 
कथा. A 
को आवश्यकता के अनुसार काठछांट कर 
यह पेबंदबाजी से प्रस्तुत होती थी? इस का 
कोई उत्तर विद्वानों के पास नहीं या, होता तो 
वह कपोलकल्पना मात्र होती. - ° 


शताब्दियों तक रचना कार्य जारी ' | 


इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए 
कि महाभारत में मूल रूप में सात या आठ 
हजार शलोक थे. स्वयं महाभारत यानी एक 
लाख श्लोक वाले वर्तमान महाभारत के 
अनुसार, महाभारत की रचना में तीन स्तर 
आए. कई शताब्दियों तक रचना का यह क्रस 
जारी रहा. दूसरे शब्दों में शताब्दियों का 
ज्ञान (साथ ही अज्ञान) इस में जुड़ता रहा. 
यह जोड़ने का काम द्वितीय शताब्दी तक हो 
चुका था: हा बाद में भी कुछ गड़बड़ चलती 
रही. यह लेख लिखतेलिखते यह समाचार 
मिला है कि पुणे के वेद विद्वानमंडल के डा. 
षी.वी. वतेक ने महाभारत की घटनाओं पर 
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व्यास को युरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ग्रहों 
का पता था. 
कुछ विद्वानों, जैसे विद्यानिवास मिश्र 
का मत हे कि महाभारत एक बीज से उत्पन्न 
एक विशाल वृक्ष है और इस की शाखाएं हर 
दिशा में तथा जड़े नीचे फैलती रही हैं. उन 
का कहना है कि काव्य के सौध का बीज एक 
है, तना एक है, मुख्य शाखाएं सुर्पार भाषित 
और सुविकसित हैं. वह कहते हैं कि 
"शताब्दियों के दौरान जो कुछ जोड़ा गया, 
हि केंद्रीय विचार के द्वारा अनुप्राणित हो कर 
जोड़ा गया. विद्यानिवास मिश्र के अनुसार, 
जनता किसी प्रक्षिप्त सामग्री को, जब तक 
i कि वह मूल सामग्री से मेल न खाती हो, 
i बरदाश्त नहीं कर सकती थी या पचा नहीं 
४ सकती थी. ¦; 
; क्योंकि वह हर समय कथा 
सुनती रहती थी और उस में यह तमीज थी 
कि क्या सही हैं और क्या गलत है. 
इस संबंध में यह द्रष्टव्य है कि 
_ शताब्दियों तक (लगभग एक हजार वर्ष 
_ तक) जो लोग अपने श्लाकों को महाभारत 
' में घुसेड़ते रहे, उन्हें इतने से ही संतोष रहा 
/ कि उन की रचना राष्ट्रीय स्तर के महाग्रंथ 
` में चालू रहे. वे अपने वैयकितक अमरत्व के 
प्रत्याशी नहीं थे. वे अपने नाम को नहीं, 
अपनी रचना को अमर ,देखना चाहते थे. 
 विटरनित्ज से ले कर हाल ही में एकत्रित 
हए विद्वानों में से किसी ने इस पर रोशनी 
_ नहीं डाली कि ऐसा लोगों ने क्यों किया. उन्हें 
इस से कौन सा सुख मिला. एक कारण तो 
यह हो सकता है कि उन्होंने इस तरह 
महाभारत की समसामयिकता कायम रखी. 
_ विद्यानिवास मिश्र का यह अनुमान है 
कि केबल प्रासंगिक सामग्री ही जोड़ी और 
` पचाई आती थी, यह सही नहीं लगता. 
महाभारत वर्तमान रूप भें शानसती का 
पिटारा या कल्पवृक्ष है, जिस भें चतुर 


pO 


` व्यित किसी भी स्थिति के लिए समर्थन या 
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चितक यह कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म 
ही नहीं है. यह एक तरफ शायद हिंदू धर्म। (त्‌ 
की ताकत है तो दूसरी तरफ कमजोरी भी| के 
है. 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं| डत 
हमारी.' वह HS बात क्या है? हर स्थिति| वि 
को पचा कर चालू रहना, यह एक गुण है. | लड 

जहां सब मानते हैं कि महाभारत एक | उत 
व्यास की रचना नहीं है, शताब्दियों तक इस 
की रचना जारी रही, बहीं एक प्रबल मत | 
यह भी है कि अंततोगत्वा इसे एक व्यक्ति ने 
कलात्मक और उपदेशात्मक दृष्टि से 
संपादित किया. सिलवां लवी, सोरेनसेन,' 
बार्थ इसी मत के हैं, तो दूसरी तरफ 
ओल्डेनबुर्ग ने इसे साइटिफिक मांस्ट्रोसिटी। 
यानी वैज्ञानिक लगने वाली किभूतकिमाकार' 
रचना माना है. 


महाभारत की विचारधारा भी गड़बड़. 
डाक्टर डांडेकर बड़े जोर के साथ यह 
कहते हैं कि वर्तमान रूप में महाभारत कतई 
एक एकीभूत, सुसंन्यस्त, तारतम्ययुकत 
रचना नहीं है. एक अजीब तथ्य यह है कि 


महाभारत के पर्वो के नाम कौरव सेनापतियों | 
के नाम पर हैं. यह भी कहा गया है कि मूल 


` रूप में महाभारत में कौरवों की विजय : 


दिखाई गई थी. बाद में बदल गया. | आ 
कौरववंश पुराना है. फिर भी पांडव आगे | हा 
आते हैं क्योंकि वे कृष्ण के धर्म, कृष्णवाद को | एव 
ब्रहमेकत्वज्ञानकर्मयोग की जगह लोकसंग्रह. | यद्य 
को ले कर सामने आते हैं. “| सम 
कृष्णवाद का व्यावहारिक रूप भीष्म, | औः 
द्रोण, कर्ण, दुर्योधन के वध में प्रकट हो जाता | 
है. कृष्ण की हिदायत से वे जिस रूप में मारे. 
जाते हैं, वह स्पष्ट रूप से क्षात्र धर्म नहीं है. | 
अवीरडनोचित है. यह डांडेकर को 
मानना पड़ा. कृष्ण का यह धर्म मोक्षकेंद्रिकं 
उतना नहीं जितना अर्थका्केंद्रिक यानी 
ऐहिक है. महा चारत के अंदर (घुसेड़ी गई 
गीता में कृष्ण का सार। दर्शनशास्त्र आ | 


शारिः 


है, पर क्यों गाता म एक है 
की वकालत है या कई मतवादों का कोशीय 


त्याग 
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हिंदी भाषी क्षेत्रों में रामायण 
(तुलसीकृत) का खूब प्रचार हुआ, पर भारत 
के अन्य प्रदेशों की तरह यहां महाभारत 
उतना लोकप्रिय नहीं हुआ. क्या उस के पीछे यह 
विश्वास है कि महाभारत घर में रहे तो 
लड़ाई होगी? यह भी एक प्रशन है जिस का 
उत्तर चाहिए. 

महाभारत में मूल कहानी के अतिरिक्त 
कई संयोजित कहानियां हैं, जिन्हें येनकेन 
प्रकारेण कौरवपांडव युद्ध के साथ पिरोया 
गया है. परशुराम द्वारा संसार को निःक्षत्रिय 
करने की कहानी एक मजेदार कहानी है. 
ययाति के उपाख्यान में देवयानी और ययाति 
की कहानी है. च्यवनसुकन्या की कहानी 
भी रोचक है. सुकटकर के अनुसार ये 
कहानियां मूल कहानी से बिलकूल कटी हुई 
हैं. अन्य ऐसे उपाख्यानों में शकंतलादुष्यंत 
(जिसे बाद में कालिदास ने अमरत्व दिया), 
नलदमयंती, सत्यवानसावित्री, मत्स्योपाख्यान 
हैं. महाभारत में पंचतंत्र की कई कहानियां 
हैं. राजा शिवि द्वारा कबूतर की रक्षा एक 
लोकप्रिय कहानी है. 
शात रस की र ; 


Fin Do 8 cae SX 5 a 
फिर भी नौवीं शताब्दी के कशमीरी 
आलोचक आनंदवर्धन यह मानते थे कि 
हरिवंश सहित महाभारत शांत रस के द्वारा 
एकीभूत महाकाव्य है. उन का कहना है 
यद्यपि महाभारत के प्रारंभ में सब रसों का 
समन्वय है, पर शांत रस ही मुख्य रस है 
और पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष ही प्रतिपादित 
4 विषय है. महाभारत को जिन लोगों ने 
| तिष्पक्ष हो कर पढ़ा है, वे शांत रस वाली 
व्याख्या नहीं मान सकते. महाभारत को इस 
We सीमित कठघरे के रूप में देखना एक 
४ stam के लिए भले ही संभ्षव हो, सत्य 
tS विपरीत है. इस में सभी रसों की 
“Waar हैं. तभी शताब्डियों रो चास 
Wea स, जयदेव से : ; 
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संभव नहीं हो सकता, जब तक दुनिया के 
राष्ट्र एकद्सरे का शोषण करना बंद नहीं | 
करते; -महात्मा गांधी | 


मैथिलीशरण तक उस में से न मालूम । 
क्याक्या निकाल कर पाठकों को परोसते रहे _ 


डा. मुकंद माधव शर्मा के अनुसार 
महाभारत में जनकल्याणकारी राज्य 
प्रतिपादित है, पर यह भी एकदेशीय: 
अत्युक्ति है. महाभारतं में विशुद्ध सामंतवाद 
प्रतिपादित है. ऐसे एकाध श्लोक से कुछ | 
नहीं बनता, जैसे, | 

प्रजा यस्य विवर्धन्ते सरसीव महोत्पलम्‌ 

स सर्वफलभाग्‌ राजा स्वर्गलोके महीयते. 

यानी जिस राजा की प्रजा सरोवर में 
कमल की तरह खिलती है, वह राजा सब 
फलों का भागी हो कर स्वर्ग में जाता है 

भीष्म अपनी 'शरशय्या से 
उपदेश देते हैं कि राजा प्रजा का हित 
उस तरह जैसे गाभिणी अपनी गर्भस्थ संतान 
का हित चाहती है. महाभारत में यह. 
कहा गया है कि राष्ट्र में न तो भिखमंगे हों: 
दस्यु हों. एक श्लोक में कहा गया हैं. 

संविभाज्य यदा भुंक्ते 

नुपतिदर्बलम्‌ नरान्‌ 

तदा वंति बलिना 

स राज्ञः धर्म उच्यते. | 

यानी जब राजा दुर्बल नरों के सा 
कर भोग करता है, तभी राजा धर्म ' 
चलने वाला समझा जाता है. पर जैसा 
कह चुके हैं, यह केवल कथन तक सीमित 
कसौटी तो यह है कि व्यवहार में क्या 
रहा. वसुधैव कुटुंबकम्‌ की डफली 
हुए भी छआछत और जातपांत पौः 
हिदू धर्म के अंग बने रहे, स्त्रियों के साः 
अन्याय जारी रहा, सतीप्रथा कायम 
सनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण होता 


I 


बेचारी 


की जीत 


aa पर होता धीमा सा 'ठकठक' का 
लः सुन कर निधि चौकन्नी हो उठी. 
पंखे की एकरस ‘We! से अम्मां की 
आंख लग गई थी. वेसे भी वह सवेरे से काम 


“Slo dl IS EEE 
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तो शाम तक उन का सिर दुखने लगता था. 
aor, दीदी अपनेअपने कमरों में बंद थे 
पंजों के बल चलती वह दरवाजे तक जा 
"eat 

फिर हलका सा अस्पष्ट संकेत आया 
उस ने सावधानी से पीछे घूम कर देखा और 
फिर दरवाजे की कुंडी खोल कर बाहर आ 


गई. किसी की भी नींद में खलल न पड़ा था. | 
दरवाजे के बाहर की अंधेरी सीढ़ियां. | 


सभी बच्चे चोरों की तरह उतर आए. बाहर | 
सड़क पर आ कर चिलचिलाती धूप में आंखें | 
चौंधिया गई. ठीक दोपहर के दो बजे की _| 
तपती लू भरी गरमी, सभी बच्चे मौका पा | 
कर पूर्वनिश्‍्चित योजना के अनुसार | 
अपनेअपने घरों से निकल आए थे. कुछेक तो 


‘) 

विश Ary Sa Rundation Che 
So te 7, 

f 
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पति का प्रेम भी निधि के 
feed में न आया. एक 
कमरे में रात बिताने पर 
भी दोनों अजनबी थे. ` 


ji Güruku j Ka ngri 


'§ उस गोल घूमते घेरे के अंदर कथित भूतनी 
| रहती थी. 

| निधि बीच धार में तेर रही 

| तक वह तट पर पहुंची, सभी बच्चे दूर जा 

चके थे. "विपिन, बबली...जरा मेरे लिए 

| ose...” So से स्वर में निधि ने आवाज 
॥ लगाई. 

"तुझे क्या डर है, कालटो? चुड़ेल तो 


SA तुझ से भी डर जाएगी,” पिकी पलट कर 


चिल्लाई. 
निधि की रूलाई फूट पड़ी. माना उस 
का रंग काला था पर इस का मतलब यह तो 
j ¢| नहीं था कि उसे चुड़ैल को खाने को अकेला 
A ors दिया जाए. आंसू भरी आंखों से रास्ता 
भी न सूझ रहा था. कांटों भरी कीकर की 
झाडी से उलझ कर वह तपती रेत में गिर 
पड़ी और जलन से बिलबिला उठी. 
| तभी जलती धरती पर ठंडी धार सा 
गिरता मुदु स्वर आया और उसे खींच कर 
उठता वह हाथ बढ़ा, “sa fate, जल्दी 
करो... तेज आंधी आ रही है.” 
पनीली आंखों को झपका कर उस ने 
देखा, वह रवि था उन के ऊपर वाले घर में 
रहने वाला. 
| उस ने भय से कांपते हुए आशंका 
| व्यक्त की, “कहीं भूत हमें पकड़ न ले?” 
“धत्त पगली, भूतवूत कहां होते हैं. 
| वह तो गरम हो कर हवा तेजी से ऊपर को 


उठ रही है और हवा के जोर से धूल ' 


गोलगोल घूम रही है. 
“सच?” निधि की जान में जान आई. 
हाथ पकड़े दौड़तेदौड़ते वे हलवाई की 
दारः तक आ पहुंचे थे. 
फिर मुझे सब भूतनी सी काली क्यों 
a) aa हैं, भूतनी तो होती नहीं?” निधि ने 
| भोला सा प्रश्न किया. 
le छोड़ यह सब बहस, ले बरफी खा.” 
a a दुकान से बरफी खरीद कर उसे खाने 


; 4 = T खोए की कड़ी बरफी दांत से दबा 
है | अब न पड़ रही थी, पर उस की मिद्रस 
w ka कायम (0: In Public Domain. Gurukul 


(दवितीय) ।988 ee 


निधि आंसुओं में भी मुसकुरा उठी... 
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=a का सारा बचपन इसी तरह कभी. 

al कभी मां के दुलार वरवि के | 
स्नेह का भार ढोते बीता था. ख़ेटी व कमजोर 
होने के कारण मां उस का ध्यान भी ज्यादा 
रखती थी. ऊपर से करमजली काली. ब्याह 
भी केसे होगा? बड़ी बेटी तो थी ही चांदनी 
रात में दूध का कटोरा. उस की क्या चिता 
थी? 


स्कूल में कैशोर्य भी इसी अपमान से va 


आहत होता रहा, परंतु मेधावी व मेहनती 
होने के कारण अध्यापिकाओं में उस के प्रति 
जो स्नेह था, वही उसे उस कच्ची उम्र के 
झंझावात का सामना करने का साहस प्रदान 
करता रहा. 

इस बीच निधि के घर पर एक ऐसी | 
गाज गिरी जो सब का भविष्य और भी 
अंधकारमय कर गई. दीदी का रिश्ता 
पिताजी ने पक्का कर दिया था. वैसे भी इस 
बार वह बी.ए. में फेल हो गई थी. अम्मां | 
खीजतीं, ''पढ़ने का नाम नहीं, हर समय 
फिल्‍मी पत्रिकाओं और उपन्यासों में सिर 
घुसाए रखती है. फेल तो होना ही था.” 

जीजी का मन वाकई पढ़ने में कम, 


SEN 


| 
i 
| 


फिल्‍मी नायिकाओं की तरह सजनेसंवरने में 


छिपाछिपा कर रोती रहती है. कभी रोते| क्यों : 


अधिक लगत? बटकी! aoaea natina आघ ्एक्रिएंघारनेह र छूटने के ayy सीखो 


तरह बाल संवारती तो कभी सायरा बानो 
जैसे कपड़े बनवाती. केवल निधि को ही 
मालूम था कि वह छत पर पढ़ने के बहाने 
बैठती और सामने वाले शास्त्रीजी का बेटा 
कंकड़ पर चिट्टी लपेट कर फेंक देता था. 
पिताजी दीदी का रिश्ता अपनी 
जातिबिरादरी के घर में, अच्छी नौकरी पर 
लगे लड़के से पक्का कर के आए थे. खूब 
प्रसन्न थे क्योंकि सुंदरी कन्या के कारण उन्हें 
दहेज के दानव से भी छुटकारा मिल गया था. 
लड़के बालों ने गोराचिट्टा रंग देखा और 
"शगुन में केवल चांदी का एक रुपया लिया. 
"शादी का दिन तय कर दिया गया. मां 
कपड़ों, गहनों की खरीदारी में मशगूल हो 
गई. गोटाकिनारी लगाने में उन्हें कहां होश 
रह गया कि बेटी रातों को तारे गिनगिन कर 
आहें भर रही है और सस्ते रोमांटिक 
उपन्यास की नायिका सी तकिए में मुंह 


पासा पलाट गया 


एः बार में बस द्वारा दिल्‍ली जा रहा था 
एक जगह जब बस रूकी तो बाहर से 
एक सज्जन ने मुझ से WoT. ‘sax सीट है 
क्या?” उन का मतलब खाली सीट से था. 
लेकिन में ने मजाक के मूड में कह दिया, 
“जनाब, सीट तो है लेकिन खाली नहीं है. 
यह सुन कर वह एकदम झेप गए. 

किसी तरह अंदर आने पर भीड़ के 


बावजूद संयोग से उन्हें मेरे पास वाली सीट 
मिल गई. मैं ने उन से समय पछा. वह 


बोले, ' भाई साहब, आजकल बहत खराब 
समय चल रहा है. किसी को किसी की फिक्र 
ही नहीं है.'' 
अब झेंपने की बारी मेरी थी... 
“अभय सिन्हा 


x 


क छ दिन पहले हम सर्पारवार रेलगाड़ी 


से मुरझा रही है डिमां 
उस गहमागहमी में किसी को होश च तुम व 
था, पता करे कि निश्चि का बी.एससी. क| भी हे 
नतीजा निकल आया है. उसे बहुत अच्छे। करर 
अंक मिले थे, पर घर में किसी ने उसे पूछ| मीय 
तक नहीं. कालिज तक ही उस की प्रशंसा व 
जयजयकार सीमित रह गई. | लगी. 
निधि छत पर उदास सी बैठी थी. ay प्रिस 
ने चावल बीनने के लिए उस के सामने ढेर आवेः 
लगा दिया था. तभी छत फांद कर रवि| आशः 
आया. हाथ में मिठाई का डब्बा था. निधि का 
परीक्षाफल उसे पता चल गया था. आते ही 9T 
उस ने उसे जोरदार बधाई दी. निधि के 
बह निकले. रवि ने उसे धीरज बंधाया कर र 
''रोती क्यों है पगली, यह तो खुशी का Ara कर व 


| गोटे 

"मेरी खुशी से किसी को वास्ता ही| जैसे व 

कहां है? | थीरि 
आसुर 


रंग के सज्जन हमारे सामने वाली सीट पर 
आ कर बैठ गए. मेरे पात हिंदी का एवं किया 
समाचारपत्र पढ़ रहे थे पानस्‌ 
थोड़ी देर बाद औपचारिकतावश| रहे २ 
उन्होंने उन की ओर पत्र बढ़ाया तो वह की ख 
अंगरेजी में बोले, "नहीं धन्यवाद. मैं हिदी 
का समाचारपत्र नहीं पड़ता.” यह कह ae सेहरा 
वह हिंदी भाषा और हिंदस्तानियों पा औरते 
व्याख्यान देते रहे. तमाः 
मेरे पति तो यह सन कर चप हो गए 
लेकिन सामने की सीट पर बैठे हुए वै| दलह 
नवयुवकों से राष्ट्रभाषा और राष्ट्र का यह Te ख 
अपमान बरदाशत नहीं हुआ. उन में से एवं गया 
युवक दूसरे से बोला, ' यार, बड़े आश्चर्य a 
बात है. ये अंगरेज लोग काले कब से होने 
= 22 3 पास 3 
दूसरे ने नहले पर दहला मारते ह| रीवा' 
कहा, इस में आश्चर्य की कौन सी वात हैं, गई हे 
मया तम ने हिंदुस्तानी गायों को 
बछड़ देते नहीं देखा है.'' 
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भी रोते) क्यों बनाती हो? अपने पैरों पर खड़ी होना |. | वासना oR 
गने के a सीखो तुम्हारे क जा | lon Chennai and eGangotti 
|| डिमांसट्रेटर की नोक ल जाती है. 
गे होश तुम कोशिश कर के देखो. आर्थिक सहायता सका see a | 
ससी. क| भी हो जाएगी. साथसाथ एम.एससी. भी उस के यशो ee 
हुत अच्छे| कर लेना. मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर फल हैं नशे में हम सब बेसुध हो जा 
उसे पूछ| मीठ मिलेगा.” रवि ने सुझाया. ae 
प्रशंसा निधि को भी उस की बात अच्छी Haas 
लगी. अगले ही दिन उस ने कालिज के 
A थी. ail प्रिसिपल व प्रबंधक से बात की. उन्होंने उसे पकड़ कर ढेर हो गए. 
ामने ढेर | आवेदन पत्र देने को कह कर नौकरी देने का “जीजाजी, होसला रखो. इस वक्‍त 
कर रवि| आश्वासन दिया. कूछ न किया तो उम्र भर सिर उठाना कठिन 
निधिक हो जाएगा. ; 
मौसी ने धीरज बंधाया. उस पिता के. 


वास्ता ही 


| थी कि मेहनत से किया गया बनाव श्रंगार 


सीट प 


[ का एवं 


| शाः का दिन भी आ पहुंचा. सवेरे ही 


दीदी को हलदीचंदन का उबटन मल 
कर Aa की रस्म की गई. गोरा रंग निखर 


पौ कर कुंदन सा दमकने लगा. शाम को जब उसे 
॥ गोटे जड़ा लाल जोड़ा पहनाया गया तो लगा 


जैसे कोई राजरानी हो. केवल निधि जानती 


आंसुओं से धुल जाना है. 

दरवाजे पर बरात का भंगड़ा नाच 
किया जा रहा था. शोरशराबा, नाचगाना, 
पानसुपारी, पेय, काजू आदि पेश किए जा 


दुख का कहां अंत, जिस की बेटी ऐन शादी 
के समय भाग जाए. मौसी ने.ही हल बताया, 
"समधी को अंदर बुला कर सलाह कर लो. 
निधि तो है ही घर में. दे दिला कर बात तय 
हो जाए तो अच्छा है. 

मौसी की बात सुन कर पिता को 
amad निधि चौंक पड़ी, “ae कैसे हो 
सकता है?” 

पर उस समय निधि की कौन सुनता. | 
वर पक्ष के बड़ेबूढ़ों को भीतर बुलाया गया. 


रकतावश| रहे थे. दहेज से बची रकम बाबूजी बरात पूरी बात मालूम होने पर वे भड़क उठे. वर 
ए तोः वह की खातिरदारी पर खर्च कर रहे थे. के पिता तो उसी समय बरात लौटा ले जाने | 
Ñ i पर उतारूहोगए. . . ` 

३ कह कर घर के बड़ों ने ही समझाया, "अब 


` दुलहन के बिना बरात ले जाने पर हमारी 


कम खिल्ली नहीं उड़ेगी. लड़के ने कितनी 


प हो गरं _'जयमाला' का समय आ पहुंचा. लड़कियां देखदेख कर अस्वीकार की हैं, अब 

$ हुए a इणहन को लेने जब औरतें कमरे में पहुंचीं तो उन लोगों को शहर में क्या मुंह दिखाओगे 

ह का यह ae: खाली था. घर का कोनाकोना खन मारा उम्र भर का उपहास सहना पड़ेगा. फिर 

में से एव! छत, सीढ़ी, स्नानघर कहीं भी तो दूसरी जगह बात जमती भी नहीं.” 

[चर्य की| गही थी. मां को बेहोशी का दोरा पड़ गया. वर के पिता सहज हो कर बैठ गए 

| होने लगे a काफी खोज के बाद छत की मुंडेर के बात तो ठीक थी. विवाह टूटने पर लड़के. 
| pan की एक पायल सिली, जो शायद वालों का भी कम अपमान नहीं होता. तय 

गारते हो N Wed समय दुलहन के पैरों सेनिकल किया गया कि चुपचाप 50 हजार की रकम 

` बात है तय कर के निधि को ही भांवरे डलवा दिए. 


ee मौसी ने अंदर अकेले-मे बुलाकर निधि. जाएं. फिर बाद की बाद में देखी जाएगी: | 


अभी तो नाक बचे. ह 


ए को सारी बात बताई. वह वहीं सिर 
मई द्वितीय) i oa In Rye pecs! cae Col ton H ; 


साड़ी निकाल T wad चल 
तेरे दिन फिर गए a 2 


लगना कठिन था 
मौसी ने सजाने का उपक्रम किया. 
"नहीं, मुझे अपने दिन खुद फेरने है. 
इस तरह किसी के बदले में बिक कर उम्र 
भर जलते रहने की मेरी कतई इच्छा नहीं. 
निधि का उत्तर सुन सभी अवाक रह 
गए, 'दिमाग तो सही है इस छेकरी का.' 
मौसी ने समझायाबुझाया पर, निधि 
अपनी बात पर अड़ी रही. 'शादी करेगी तो 
दहेज के बिना, नहीं तो कुंआरी रह कर 
जीवन बिता देगी. वर के पिता भी सिर खुजा 
रहे थे. 
| आखिरकार दहेज की रकम लिए 
| . बिनाहीशादी के लिए राजी हो गए. वैसे भी 


50 हजार की रकम थी किस के पास? 
लाल साड़ी पहनते समय निधि सोच 
. रहीथी,'एक लचुका था. द्वाराचार कर के 
| उसे भीतर ले जाया गया. बह्‌ के रूप के चर्चे 
तो पहले ही काफी हो चुके थे. इसी लिए 
:। लगभग सारे शहर की औरतें दुलहन की 
. डोली की अगवानी को पहुंची हुई थीं. देहरी 


= का मानव प्रेम 


पिछले दिनों जोहांसबर्ग (दक्षिण 
| अफ्रीका) में तीन व्यक्ति समुद्र तट से 
एक किलोमीटर की दूरी पर नौका 
चलाने का आनंद ले रहे थे/तभी मौसम 
की खराबी की वजह से उन की नाव पानी 
| में डूब गई. दो व्यक्ति समुद्र में 

' डबनेउतराने लगे तथा तीसरा व्यक्ति 
नाव पकड़े रहा. पानी के अंदर रह रही 
` शार्क मछलियों ने उन के प्राण लेने की 


“aie समुद्र तट तक पहंचने में सफल | 
गए, | 


— wa ee 


आज गईं 
amaj Fs ०छक वक्ष फ्ििक्षी बस चला उस ने 
लंबा घूंघट खींचे रखा, पर कब तक? Ay 
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चआ कर उसे लाड़ से ननद व. 


पर 
भीतर 


पर बैठा कर घूंघट खुलवाने की रस्म पूरी की. 
गई. 
गरमी में हलकान हो रही होगी, 
भाभी अब सब मर्द चले गए, WAS हटा 
लो,” कहते हुए ननद ने गोटे की किनारी का 
जाल हटाया. पल भर में सब को जैसे बिच्छ 
डंक मार गया. बाहर की औरतों का' मन 
खुशी से बागबाग हो गया. निधि की सास|| 
रामप्यारी अपने दबंगपने के लिए मशहूर 


थी. सैकड़ों लड़कियां साधारण सूरत के।. 


कारण अस्वीकृत कर चुकी थी. चांद सा 
टुकड़ा' बहू लाने की बात कह कर उस ने 
अपने कई आलोचक भी पैदा कर लिए थे, 
अब औरतें मौका क्यों चूकतीं. दबे स्वर में 
किसी ने फब्ती कसी, “acted आई, देखने. 
का चाह, घूंघट उठाया तो काली स्याह.' 


a ब शगन दे कर हंसती, ठिठोली करती 
चली गईं. घर में जैसे मातम सा छ. 
गया. विस्तार से परी बात aa कर 
रामप्यारी ने माथा पीट लिया, "हमारा तो 
मुंह काला हो गया. ऐसा जगमगाता घर ओर | 
ऐसी काली लड़की. कई घरों से भारी दहेज | 
के साथ प्रस्ताव आ रहे थे, पर अब गोबर के | 
ढेर पर ही गिरे.” 


बह भी बिना तिलकदहेज के क 


आई थी, वह भी अपनी शर्तों पर. अब 


को मान कर संतोष कर लेने के सिवा दसरा : 


क्या रास्ता था? आंचल उघाड़ने से अपना हीं 


पेट नंगा होता है. बिरादरी में अपना|. 
. मानसम्मान तो बचाना था. 


बुलाया गया और रामप्यारी ने बढ़चढ़ कर| 
सब के सामने कहा, 'रंगरूप तो चार 
का खेल है, गुण ही जीवन भर साथ देते 
शादी की गहसागहमी समाप्त हुई 
रिश्तेदार विदा होने लगे. पर जब 


ap wa ow a 


adja 


~ होटल में आरक्षण करा रखा था, वह भी रद्द 


.  एककमरः पर भी 
अजनबी बने रहे थे. वीरेंद्र ने कभी उस 


à € ry नि 


करा दिया. हनीमून उपेही्से की गवय बन?! और" बिसी तो केबल देहिक 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए. उस के बाद उस 
की पीठ ताकते ही निधि ने कई रातें art. 
वह प्रेम नहीं, समझोता भी नहीं, केवल 
हा था. साथ ही साथ एहसान की भावना : 


कर रह गया. 
दस दिन बाद नई बहू से खाना बनवाने 
की रस्म थी. निधि ने शोक से सारा खाना 
बनाया, मटरपनीर, गुझियां, पुलाव, रायता 
व कचौरी. साथ में dag की खीर भी. सब ने 
उंगलियां चाट के खाया. बड़ी बूआंजी ने 
उवार हो कर टिप्पणी भी कर दी, 
. "रामप्यारी, बहू का रंगरूप जो भी हो, अब 
उम्र भर बनाबनाया स्वादिष्ट खाना मिलेगा 
तुम्हें n 
सास नाकभौं सिकोड़ कर रह गई, 
“हमें कौन arated लानी थी.” 


खा? के बाद खीर परोसी गई. पर एक 

' चम्मच मुंह में डालते ही सब यूथ्‌ करने 
लगे. नमक से कड़वी जहर हो रही थी. सब किया 
कराया मिट्टी में मिल गया. निधि की ननद 
सुधा मुंह में आंचल Sa कर जोरों से हंसने 
लगी, “at अम्मां, चीनी की बचत हो गई. 

निधि की समझ में नहीं आ रहा था कि 
अच्छीभली खीर में नमक किस ने झोंक 
दिया. रोआंसी सी हो कर बोली, '“मै ने तो 
चख ली थी. ” x 

“लो ओर सुनो, अब हमें अपना qA 
खिलाएगी. दूध, मेयों की भी बरबादी हई: 


| . जाने किस ard में इन के घर नाता जोड़ने 


गए थे,” सास बड्बड़ाती रही. 
सुधा ही रसोई में मसाले, नमक देने 
वारबार आती जाती रही थी. जरूर यह 
उसी की करतूत थी, पर सुबूत क्या था? 
~` घर में निधि जबरदस्ती आई थी, कहीं 
ने कहीं बदला तो निकलना ही था. पर वह 
- अपनी सेवा के बल पर उन सब को बस में 
कर लेगी. सुधा यहां और साल दो साल 


रहेगी. बढ़े सासससुर व पति एक दिन. 


` अवश्य उस के गुणों को सराहेंगे. 
ह um वह प्रेम भी निधि को नहीं 
, जिस के बल पर लड़कियां मायके को 


कई बार इस तरह अपमानित हो कर 
निधि ने निश्चय कर लिया कि वह इस 
प्रकार अपना शोषण न होने देगी. रात को 
पलंग पर सोने के स्थान पर वह जमीन पर 
चादर बिछा कर सोने लगी. वीरेंद्र केहाथ | 
कभी उस की ओर बढ़े भी तो उस ने उन्हें 
झटक दिया: 


बः के सारे कर्तव्य वह पूरे कर रही थी. 
.- तड़के ही जब सब सोए रहते थे, वह घर 


का कार्य समाप्त कर लेती. फिर ससुर के | 
सेर कर के लौटने पर चायनाशता तेयारकर. | 


देती. बुढ़ापे में मृत्यु के भय से तथा 


वास्वविकता से समझौता कर के वह निधि . । 
के प्रति उदार भी हो चले थे. मायके मेंनिधि ' 
ने कभी अपने प्रति दुर्व्यवहार की चर्चा तक | 


न की. EA 
एक बार अखबार में विज्ञापन देख कर 
निधि ने स्थानीय कालिज में साइंस | 


हमें क्यों पूछ रही हो?” वीरेंद्र ने शुष्क स्वर 
में कहा. > 


- बेदी को तो देना ही पड़ेगा. : 


Tr ऊर नए परिवेश ub Sine elt Kahgri ववि नौकरी भिल ई. Ta 


. मड (द्वितीय) toge 


SAU रख कर वह सारा वेतन सास को स 
देती. सवेरे कालिज़ PEA जाने पु 
` काम निबटा कर दौपह छ 
सब्जी बना देती. फिर सब को चायनाशता 
करा के कालिज जाती. सुधा के दहेज का 
सामान खरीदा जाने लगा था. इसी लिए सास 
अब कछकुछ पिघलने लगी थी 

उस साल सुधा नईनई कालिज में गई 
' थी. कई बार आतेजाते निधि ने उसे एक 
` आवारा लड़के मदन के साथ आतेजाते देखा 

कई बार उस ने उसे समझाना चाहा, 

` पर निधि की बात वह क्यों सुनती. घर में 
-) किसी से जिक्र करने का अर्थ था झूठी 
 तोहमत लगाने का दोषी होना. इसी लिए 
निधि चुप ही रही. 


पर्य की रात, आधी से धक जा 
| थी. कमरे में धीमी आवाज सन कर 
| fate की नींद टूट गई. कोई उस का सूटकेस 
' खोल रहा था. शायद कोई चोर. निधि ने 
! चिल्लाने का उपक्रम किया, पर तभी सड़क 
|  केलैम्प की धीमी रोशनी में उस ने सुधा को 
! पहचान लिया. क्या बह उस के गहने चरा 
रही हे, जो 'लाकर' न मिलने के कारण अब 

तक घर में रखे थे 
सूटकेस बंद कर के संधा दबे पांव 


ज > v 


बाहर चली गई. निधि उठ कर उस के पीछे - 


हो ली. मां के कमरे में जा कर उस ने घर में 

रखी नकदी समेटी और फिर सब सामान 

| छोटे बक्से में रख कर आंगन पार कर केः 

Sarat में आ गई. निधि के अनमान के अनसार 

मदन वहीं उस की प्रतीक्षा कर रहा था. वह 

manera, “A आई सब. अब बंबई चल 

| कर फिल्म बनाएंगे. तुम प्रसिद्ध हीरोइन बन 
। कर लाखों में खेलना.” 

तभी निधि ओट से निकल आई. निधि 

`को सामने देख कर सुधा सहम गई. वह 

> णिड़गिड़ाई, ' मुझे जाने दो भाभी, पिताजी 


| कभी भी मदन से मेरी शादी न होने देंगे.” - 


| ] 'शादी तो यह भी घर से भागी लड़की 
` सेन करेंगे,” निधि ने कहा 


3 


प कोन जानता 


See ०८१११६० हचक में आप से 


हां, आप से ज्यादा इस बात को और: 
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होगा.” मदन ने निधि की बहन 
पर व्यंग्य कसा, “आप चुपचाप चली जाइए, | 


बराबर मिलने आता हूं और अभी भी इसी 
लिए आया था 

निधि के पांव तले से जमीन खिसक 
गई. सुधा के सामने उस की बात कौन 
मानेगा. रोकना व्यर्थ था, पर फिर भी एक 
बार चेष्टा करने में क्या हर्ज था 

"देखो, तुम लोगें के जाते ही में पुलिस | 
में खबर कर दूंगी. तुम पकड़े ही जाओगे. || ' 
यदि रुपयागहने चाहते हो तो ले जाओ. सुधा : 
को छोड़ दो. में किसी से कुछ न कहंगी.'' 

मदन कछ देर तक सोचता रहा. फिर 
बक्सा ले कर दरवाजे की ओर बढ़ा 

सुधा ठगी सी रह गई. क्या यही था 
मदन का सच्चा प्यार, जो जरा सी दौलत पर || 
ही बिक गया था 

“मुझे माफ कर दो, भाभी. तुम्हारे 
समझाने पर भी मेरी आंखें न खुलीं. आज 
तुम्हारे सब गहने भी चले गए,'” 

“गहने फिर भी बन जाएंगे. -तुम तो 
गलत रास्ते पर जाने से बच We.” 

निधि ने उसे ढाढ़स बंधाया. तभी 
ड्योढ़ी का दरवाजा wera से खला और 
गहनों का बंकसा लिए वीरेंद्र भीतर आया. 
वह कुंडी बंद कर के हांफते स्वर में बोला, 

दुष्ट भागा चला जा रहा था. मैं दीवार से 

कूद कर उस से छीन लाया. पुलिस के डर के , 
मारे वह चूं तक न कर सका,” 

फिर सुधा व निधि को दोनों बाहों में 
घेर कर भीतर ले आया 

“में ने सब सुन लिया था. इसी लिए 
दीवार पर घात लगा कर बैठ रहा. 
अम्मांबाबूजी को कुछ बताने की आवश्यकता. 
नहीं है. चुपचाप जा कर सो रहो. - 

कमरे में आ कर नि जमीन पर पड़ी | 
अपनी: चादर ठीक करने लगी. दारेंद्र ने | 
पलंग पर खींच कर उसे बाहों में भर लिया, | 

तुम्हारी जगह वहां नहीं, मेरे दिल में है, | 

आज में ने जान लिया कि तम्हारा दिल | 


tei 
fion, Haridwar 


मोटर-कार क्राय॒ुग़.आहीरहाथा,और घ्रोड़ा-कग्णी 
_ का कमाना समाप्त ही रहा था, शएबत रूह अफ़ज़ा 
उस समय भी मौजूद था 


८० वर्षो भे आधिक समय मे 
भब का मनपमन्द्‌ शरबत 


रूह अफजा सदा से ही गर्मी की तपन, थकान और 
प्यास को दूर करके शरीर में चस्ती और तरावट पैदा 
करने वाला माना गया है। 


अब देश के गौरवशाली वैज्ञानिकों ने भी विस्तत - 
अनुसंधान के पश्चात शरबत रूह अफजा के 


सुप्रसिद्ध स्वास्थ्यदायक लाभों को अपनी रिसर्च से 
ठीक सिद्ध कर दिया है। 


/ 


feat की घड़घड़ाहट में अचानक 
ठहराव आ जाने से शैला की ध्यान 
समाधि टूट गई. अपने घर, अपने 
पुराने शहर, अपने मातापिताजी के पास 
चार बरस बाद लौट कर आ रही थी. घर 
तक की तीन सौ किलोमीटर की दूरी, अपने 
अतीत के बनतेबिगड़ते पहलुओं को गिनते 
हुए कुछ ऐसे काट दी कि समय का पता ही न 
चला. 

पूरे दिन गाड़ी की घड़घड़ और डब्बे में 
कछ dadà से परिवेश में बैठे विभिन्न 
मंजिलों की दूरी तय करते उन सहयात्रियों में 
"शेला को कहीं कछ ऐसा न लगा था कि उन 


की उपस्थिति से वह जी को उबा देने वाली . 

नीरस यात्रा के कुछ ही क्षणों को सुखद बना - 
सकती. हर स्टेशन पर चाय, पान और : 
मौसमी फलों को बेचने वालों के चेहरों पर 


उसे जीवन में किसी तरह झेलते रहने वाली 
मासूस मजबूरी ही दिखाई देती थी. 
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` जाने वाली एक सदस्या बन कर रह गई थी. 


वासनिक क. 


उस की एक आवश्यक मजबूरी ही थी. चार | 
साल से हर लंबी छुट्री में वह किसी न किसी | 
पहाड़ी स्थान पर चली जाती थी. इसलिए | a > 
नहीं कि वह उस की आदी हो गई थी, पर A 
शायद इसलिए कि उसी बहाने वह अपने घर | 
न जाने का एक बहाना og लेती थी क्योंकि | 
घर पर सब के साथ रह कर भी तो वह अपने 
मन के रीतेपन से मुक्ति नहीं पा सकती थी. 
घर के लोगों के लिए भी शायद वह अपने में 
ही मगन, किसी तरह जिदगी का भार AT 


25 वर्ष पहले एम.एससी. की पढ़ाई 
पूरी कर के शैला एक वर्ष के लिए विदेश में 
रह कर प्रशिक्षण भी ले आई थी. भारत | . 
लौटते ही उस की मेधा में डा. रजत जैसे |. 


क्र अ Digitized By Afya Samaj हा, (कवि did eGAhgotti" TS 


a tS 


होनहार सर्जन की मेधा का मेल विवाह के 
पावन बंधन ने कर दिया था. सब कुछ मिला 
शैला को- प्यार, अपनत्व, विश्वास, 
| सम्मान और रजत पर अपना संपूर्ण 
एकाधिकार. 
27 वर्ष की आयु में ही डाक्टरी की कई 
_उपाधियां ले कर रजत विदेश से लौटा था. 


शेला साल भर भी अपने जीवन के उन सुखद 
क्षणों को अपनी खाली झोली में भर कर संजो 
न पाई थी कि डाक्टर हरीश के यहां से डिनर 
से लौटते हए रास्ते में कार दुर्घटना, और 
फिर अंतिम क्षणों में रजत का शेला के हाथ 
को मुट्ठी में जकड़ कर चिरनित्रा में सो जाना 
शेला कभी भी नहीं भूल सकती थी. 


परेश का पत्र पढ़ कर 
शैला की आंखों से आसू 
गिरने लगे; उस ने महसूस 
किया कि परेश की इन 
भावनाओं के लिए वह 


स्वयं जिम्मेदार है. a 


चेहरे की चमक गा ला 
शेला को a 
प्रेरणा हो.” शेला के मन को कहां भिगो 
जाता, उस कोने को शेला शायद स्वयं अपनी 
खुशी के छिपे ढेर में दूं न पाती 

तब से ले कर अब तक अपने सेवारत 
| समय के 25 वर्ष शैला ने अपने हिसाब से तो 
| बड़ी अच्छी तरह बिता दिए थे. इतना 
| अवश्य था कि अपनी eae अनुशासन- 
| 


{प्रियता या कुछ व्यक्तिगत आदर्शो की 
आलोचना, कभी अपने ऊपर लगाए कुछ 
i झठे सामाजिक आरोप (जो कभी उस के 
चरित्र से जोड़ कर लगाए जाते थे) वह 
सुनती थी. फिर समय ही सब स्पष्ट कर के 
कहने वालों के मुंह पर पछतावे की खप HS 
देता था 
शैला का सब सुनना और सब झेल 
जाना, अब उस का स्वभाव बन मया था. घर 
पर 'कभीकभी आना आवश्यक भी हो जाता 
था. 


तर बरस पहले छोटी बहन सोनी की 
E € १ शादी में आई थी. वह भी बरात आने 
| के दो दिन पहले. सोनी की शादी के मौके पर 
ही छोटी भाभी ने पूछा था, “ae पैसा 
जोड़ लिया होगा तुम ने तो शेला. क्या 
. करोगी इतने धन का?” 
शैला मुसकराई थी, “जोड़ा तो नहीं 
हां जुड़ गया है सब अपनेआप.'' 
किसी चीज की कमी नहीं थी उसे 
| उस के पास सभी भौतिक सुख के साधन थे 
और उस से बढ़ कर उस की सामाजिक 
प्रतिष्ख और सम्मान था. पर जो कभी उस 
के रोते मन पर निरंतर हथौड़े की चोट 
करती थी. 
उसे वह 'कभी' कह भी तो नहीं 
... सकती थी. बचपन से ही उस ने बचपन का 


जो अन्य भाईबहनों में था. कछ ऐसे हालात 
__ रहे कि वह शुरू से ही हंसना चाह कर भी 
खुल कर हंस न सकी. नियमित, सीमित 


SiT आंखों से में पढ़ती तती थी तो कभी अगर खेटा भाई उस 
वतन TEE Uncen eR ले लेती iene Peers बाक्स! 


| बह सस्त और आनंदपू्ण रूप नहीं देखा था, 
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से छरी निकाल लेता था तो कभी दीदी का 
और कभी मां का यही स्वर सुनाई देता था 
“eq देख, अभी शैला आएगी, कैसी॥ (५४१ 
हायहाय मचा देगी. 
. "शायद शेला की गंभीरता ने ही उस 
घर में आतंक फैला दिया था. dq के मन में 
शेला के प्रति पहले भय उपजा और फिर | y 
वही भय पलायन और कालांतर में आशक 
घृणा में बदल गया था. ऐसा शेला कभीकभी | 
अब सहसूस करती थी 
देबू अब झा. देवेंद्र था. पर कभी उसने 
शैला से खुल कर बातें नहीं की थीं. शैला| , 
चाहती थी कि देबू उस का पल्ला पकड़ कर $ 
उस से अपना अधिकार Tare और कहे, 
"दीदी, इस बार कशमीर घुमा दो.” |//\ ` 
“ऐसा सूट बनवा दो 
“qo खिलातीपिलाती नहीं.'' आदि. (९ 
फिर अब तो देब भी बीवी वाला a 
गथा था. सुंदरसलोनी बड़े ही सरल मन की (८ HE 
सुनंदा उस की पत्नी थी. शादी के कछ दिनों KAS 
बाद ही देबू ने सुनंदा से कहा था, “नंदा, दीदी ॥ $. ` 
की खातिर यही है कि इन का -कमरा $ इ 
बिलकूल ठीक रहे, इन की कोई चीज़ 
इधरउधर न हो.'' 


अपने 

शे ला के मन में कहीं चोट लगी थी. ठीक | जोड़े 

'रहने को तो उस का खबसरत बंगला| हो व 

सवेरे से रात तक कई बार झाडापाछा जातां | यात्रा 

था. उस के बगीचे के बराबर और कोई | चिर 
बगीचा पास में नहीं था. पर हर साल 

पृष्पप्रदर्शनी' में प्रथम परस्कार पाने वाले | कारि 


बगीचे के फूल क्या कभी उस के सूनेपन को | BS 
महका सके थे? ` z "प्रति 
ससुराल से उजड़ी मांग और सूने माये | आणे 


- पर सादी धोती का पल्ला डाल कर रोते वर्ड T 


ससुर के साथ जब वह मातापिताजी कें 

सामने अचानक आ कर तांगे से उतरी थी तों | T 
उस के सारे आंसू सूख चुके थे. चेहरा गंभीर | र 
या. निस्तेज ठहरी हुई आंखें थीं और शेता जन्‌ 


j 


गला हो 
मन की EE 
छ दिनों 
T, दीदी (५ 
-कमरा 
$ चीज़ 


ती: ठीक | 
बंगला | 


त्र जाता 
र कोई 
T साल 
ने वालं 


वेपन को | 


ने माथे 
रोते व5 | 
[जी के 
त थी तीं | 
गंभीर 
TAA 
शरिता 


अपने कमरे में आ गई थी. वह एक वर्ष पहले 
a चिरपरिचित स्थान पर आ कर शांत 
करं बैठ गई थी, बस, ऐसे ही, जैसे एक 
आ पर गई हो. उसी यात्रा में अपनी 
चरसंचित निधि गंवा कर लौट आई हो. 
“फिर दूसरे वर्ष नैनीताल में साइंस 
डः Sel प्रिसिपल हो कर चली गई थी. 
५छ जीवन का खोखलापन और जीवन के 
आप ल उदासीनता में अगर कहीं 
_ और अपनत्व का कोई अंश 
परेश उस के बड़े भया का बड़ा बेटा 
a घर आई.परेश का आकर्षण उसे 
नुद ले ae ue z 
; SOS n Public J u 
ai अपने, 


ul FM TT के हाथ जल्‍दी भिजवा i q 


"क्यों रे परेश, मैं क्या इतनी TIE जो तू नें : 
मेरी बहू को मूझ से छिपा कर रखा: शैला ने ४ 
“परेश से पूछा: &. - Bet 
पूर्ण अधिकार का प्रयोग किया था तो वह 
परेश पर. घर वह आए या न आए, पर दूसरे 
क्लास की प्रगति रिपोर्ट से ले कर मेडिकल 

_ कालिज के तीसरे वर्ष तक का परिणाम उसे 
परेश के हाथों का लिखा निरंतर मिलता 
रहा था. उसी के साथ लगी हर पत्र में एक 
सूची होती थी-कभी सूट, कभी घड़ी और 
कभी पिताजी से छिपा कर वोस्तों को ४ 

“ पिकनिक पर ले जाने के लिए रुपयों की | 
माग. ts 6 
परेश का इस प्रकार मांगना और अंत 


pren ani au 


दे जाता था, वह स्वयं नहीं 


था डाक्टरी के अंतिम वर्ष में था 


l TAS की ene BET natira की Rai अभर५वह मुंह खोल 

के पति संतोष था तो वह परेश और कह देती तो बड़े भैया व भाभी परेश को | गरर 
` ` जैला के इस ममतापूर्ण संबंध को देख कर. स्वयं आ कर उस के पास छोड़ जाते. पर | शाय 
गे चर जाती थी तो इधरउधर के हाल ले कहने से पहले जाने क्यों मन के कोने में कहीं भावो 
: कर फिर भैयाभाभी और उस की परेश को एक बात उठती, “अपनी गोद तो सूनी थी 


| ले कर विविध समस्या समाधान की वार्ता. 
| ` ` चह क्या खाता था; क्यों उस के साथ घर के 
| o अन्य बच्चों सा व्यवहार होता था, जब वह 
| ` शेला का एकमात्र वारिस था आदि. 
+ 


z क्‌. भीकभी मजाक में भाभी कहती थी 
NM ayer cit aan का हकदार है, बुआ का 
oa बेटा हेः n 
that सुन कर Ven कितनी खुश होती थी 
खून का रिश्ता कभी झूठा नहीं होता, न ही 
हो सकता है. उस के गंभीर चेहरे पर खुशी 
की एक रेखा सी खिच जाती थी, जिस साल 
` परेश का जन्म हआ था, उस के तीन साल के 
` अंदर 'शैला ने घर के चारपांच चक्कर 
लगाए थे, कछ अनुभवी प्रौढ़ महिलाएं दबी 
जबान से शेला से हंसहंस कर कहती थीं, 
'दीदी, भतीजा ऐसी जंजीर ले कर पैदा 
हुआ है, जिस का फंदा बुआ के गले में है. जरा 


घर की ओर.” 

और शेला के चेहरे पर आ जाता था 

गर्वीला ममत्वपूर्ण भाव. वह हलके से 

 मुसकरा कर कहती, बहुत प्यारा है मेरा 

| भतीजा. घर जाती हूं तो पल्ला पकड़ कर 
_ पीछेपीछे घूमता रहता है.” इस वाक्य के 


कभी परेश कहता, ''ब॒आजी, आज 


प्रेश को टाल न पाती. 


सी जंजीर कसी और बूआजी चल पड़ती हैं . 


पिक्चर चलना ही हे, चाहे जो हो. तब : 
_ परेश, अब ऐसा आधनिक हो गया कि 
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ही. भाभी से परेश जैसा प्यारा और होनहार 
बेटा ले कर उस के मन में सनापन कैसे भर 
ae Ww y | पर F 

इधर कई बार वह तैयार हो कर 
आती, भैया से कछ कहने को. पर जहां बात 
का आरंभ होता, वह सब के बीच से हट कर 
स्नानघर में जा कर खूब रो आती. एक बार | कर्भ 
फिर रजत का वाक्य कानों में गूंज उठता, ||... 
"शेला, कभी बेटा होगा तो उसे ऐसा अव्वल प्‌ 
दरजे का सर्जन बनाऊंगा कि बाल चीर कर| ' 
दो टकड़े कर देगा.” किरि 


कप में ही दोनों जाने कितने नामदे चुके| घूम 
थे अपने अजन्मे बेटे को, उन्हीं नामों में| गई 
"से एक नाम 'परेश' भी या. यह शेला के| काः 
सिवा कोई नहीं जानता था. पर शेला कें ये | से 
सब सपने तो शैला के रजत की मृत्यु के साथ | रंग 
ही टूट गए थे. भाभी को जब बेटा हुआ थां, | उत 


तब हस्पताल में ही भरे गले, भारी मनसे | तार 
अतीत के घावों को भुला कर, शेला. 
मुसकराते चेहरे से भतीजे का नाम रख ae | शा 
थी 'परेश नह 
इस बार चार वर्ष बाद आई तो परेश | कि 
में बड़े परिवर्तन पा रही थी. कर्छ| आ 
आधुनिकता का प्रभाव, कुछ बदलते सम |` भी 
को जानते हुए भी शेला ने परेश पर अपता | की 
वही आधिकार और अपनी पसंद के अनुसार जि 
. परेश को दालने के प्रयासों में कोई कमी | ॐ 
` की. लंबाचौड़ा, खूबसूरत युवक के रूप मे| T 
परेश शैला को स्टेशन लेने आया तो aa] 


हाय बुआ'' कह कर उस के हाथ से et 
ले लिया. भविष्य की कल्पना में खोई शेता. 
-को परेश का वह व्यवहार कहीं भीतर 
साल गया. कार पर बैठते ही बोली, '' 


; कर तेरी क्या खबर लेती Le 


और शैला aera ara 


गरिमा से खिलखिला कर हंस पड़ी थी.पर 


शायद वह परेश के चेहरे पर आतेजाते 
भावों को देख न पाई थी. 
5 दिन की छुट्टी पर आई थी शैला इस 


| द्वार. भैयाभाभी हर खुशी उसे देने को 
| उताबले नजर आते थे. मातापिता थके हए, 


पर संतुष्ट मालूम होते थे. शैला दिन भर 


| मातापिता के साथ बगीचे में बैठ कर, कभी 
| पीछे नौकरों के क्वाटरों में जा कर बूढ़े माली, 


चौकीदार, महाराज सब का हाल पूछती तो 
कभी परेश से घंटों बातें करती. 


प्रेश पास बैठता था, पर शाम होते ही 


अजीब सी बेचैनी महसूस करता ATT 
किसी न किसी बहाने वहां से उठ जाता था. 
जाने से पांच दिन पहले at ही 
घूमतेघूमते शेला परेश के कमरे में पहुंच 
गई. पढ़ने की मेज पर तमाम किताबों, 
कागजों के बीच सिगरेट के अधजले टुकड़ों 


से भरी ऐश ट्रे थी. उस के नीचे एक मुड़ा _ 


रंगीन कागज रखा था. शैला ने उसे यों ही 
उत्सुकतावश उग्र लिया. पत्र था किसी के 
नाम. लिखा था: a 
"सोनाली, तुम्हें मैं कितना चाहता हूं, 
'शायद मुझे अब यह लिखने की कोई जरूरत 
नहीं. मैं जानता हूं, मेरे उत्तर न देने पर तुम 
कितना नाराज होगी. कारण बस यही है कि 
आजकल मेरी बुआजी आई हुई हैं, जो आज 


- भी शायद 8 वीं शताब्दी के कायदेकानूनों 


की कायल हैं. उन के सामने अभी तुम्हारा 
जिक्र नहीं करना चाहता. बेकार में आफत 
उठ जाएगी. मातापिता की कोई चिता नहीं. 
वह तो आखिरकार मान ही जाएंगे. अंत में 
अपनी ही जीत होगी. पर बूआजी के सामने 
RS कहने की. अभी हिम्मत नहीं हैं मेरी, 

Nae तुम ही समझ लो, ऐसे में कैसे 


तुम्हें घर ले जाऊं. पर वादा करता हं कि उन. 


के जाते ही मांपिताजी के पास तुम्हें ला कर 
उन्हें सब बता दूंगा और तुम्हें मांग लूंगा. 
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- चरेश और जीवन की अंतिम घड़ियों में Ta i 


-मुसकराहट 


साल जाते रहें 

साल आते रहें 

आप गुलाबों की तरह 
सदा मुसकराते रहें. 
-शरदकमार वर्मा 


बूआजी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं है. 
समझ रही हो न? फिर यों भी मुझे कुछ तो 

आदर दिखाना ही चाहिए. आखिर वह मेरी | 
बूआजी हैं. में क्षत्रिय और तुम ब्राहमण, वह | 
जमीनआसमान एक कर देंगी. Ki 


औः शतावरी तं भीगगईथी.वह | 
9 आंखों के सामने घिरते अंधेरे के लेकर ` 
कुरसी पकड़ कर किसी तरह बैठ गई.थी. || 
उस की आंखों के सामने, साड़ी का पल्लू | 
पकड़ कर पीछेपीछे घूमने वाला परेश, फिर ` 
भविष्य की कल्पना में घोड़े पर चढ़ा दूहा | 


की मृत्यु शैय्या के पास बैठा परेश अयने 
विभिन्‍न रूपों में घूम गया. ae 
"शेला वर्षों बाद स्नानघर में खड़ी 
कर रो रही थी. ऐसे ही, जैसे बड़े अरमानों 
` और त्यागों से जीवन की,सारी संचित निधि 
से बनाया अपना घर कोई ईंटईट के रूप 
गिरता देख रहा हो. दिमाग पर बारंबार 
लोहे की गरम सलाखें चोटें कर रही aft 
'आखिर, वह मेरी बुआजी हैं: 
बूआजी... बस, और कुछ AT 
--तभी शेला के मन का एक कोना 
प्रश्नवाचक चिहन बन कर सामने आ गया. 


उन भावनाओं के लिए? ठीक था, वह स्वयं 


और कहींकहीं खोखले आदर्शवाद को भी 
स्वीकारती आई थी. पर इस का अर्थ यह तो 
नहीं था कि वह उन्हें इस पीढ़ी पर भी 
थोपती रहेगी. क्यों वह इतनी उम्मीदें 
रखती थी परेश से? कया हुआ जो वह 
आधुनिक ढंग से पहनताधूमता था. 

"शैला अब सोचती थी कि शायद उस 
का उन खेटीखेटी बातों को गंभीर रूप देना 
ही उसे परेश से इतना दूर ले आया था वह 
क्यों नहीं सोचती थी कि समाज बहुत आगे 


` आ चुका है. ब्राहमण, क्षत्री जैसे जातीय 


भेदभाव को सोचना क्या शेला जैसी 
पढ़ीलिखी, अच्छे संस्कारों में पलीबढ़ी स्त्री 
को शोभा देता था? शैला समझौता करेगी 
उस स्थिति से. वह उस नई पीढ़ी पर हावी 
होने का प्रयास नहीं करेगी. प्रानी लकीरों 
पर चलती आई जिंदगी को नया मोड़ दे कर, 
चह परंपरागत Steal व मान्यताओं की 
अंत्येष्टि स्वयं करेगी. 


रात को खाने के बाद उसने परेश को 
` बगीचे में बुलाया. ओस से भीगी घास पर 


अपने लिए अबा Z is dcii AP un dane aT RETURN T ठंग से परेश क| | 
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परेश आया और चुपचाप 


जलत कार 
खड़ा हो गया।- 


चाप 


कंधे पर टिक गया. आंखों में सारा लाइ 


इतनी बुरी हूं जो तू ने मेरी बहू को मझ से| tt 
छिपा कर रखा? यह बता, क्या मुझ से अलग 
हो पाएगा? मैं जानती हूं, अपनी बूआजी के 
लिए तेरा सीना फिर धड़केगा. बता, कहां भाति 
रहती है सोनाली? यों ही ले आएगा उसे? . 
बेटे, मेरे मन की आग तभी ठंडी होगी, जब ||| का अ 
तू मुझे सोनाली के पास ले चलेगा. पहला || बाद 
आशीर्वाद तो मैं ही दूंगी उसे. तू शायद नहीं| साहन 
जानता कि मैं ने कितने अरमान संजोए हैं इन हुक्म 
दिनों के लिए. में तेरी खुशी के बीच में कहीं || आने 
. भी ब्राहमण, क्षत्री जैसी घटिया बात नहीं| संभा 

लाऊंगी.'' | 

और दूसरे दिन मेजर विक्रम के| संभा 
ड्राइंगरूम में भेयाभाभी और परेश के साथ |. गए 
बैठी शेला के सामने सौम्य, शालीन और | ae 
सुंदर सी सोनाली ने प्रेवश किया. उस की मां स्कूर 
ने उसे भाभी के सामने करते हुए उन के | रहते 
छुने को कहा ही था कि भाभी ने सोनाली को | नब 
बड़े प्यार से पकड़ कर शैला की तरफ करते | वाल 
हुए कहा, “इन का आशीर्वाद पहले लो. भले | 7 ब 
ही में ने परेश को जन्म दिया है, पर बेटा तो | की 
यह बूआ का ही है.” 3 

और रेला की आंखों से खुशी की 
ज्यादती से बहती आंसुओं की धारा उसके | से” 

. बरसों से जलते दिल को शीतलता देती |-- थव 

चली गई. eo | = - बेद 

परेश ने अपने पुराने दुलार भरे भावसे |. ग्रार 


शैला को west हुए इतना ही कहा, | 
_ बुआजी, आशीर्वाद दो कि तुम्हारे और | 
अपने सब स्वप्न साकार कर ag” 
शैला की सारी उदासी छिटक कर 
कहीं दूर जाने लगी. और दूर होतेहोते उस | 
छाया तक विलीन हो गई. वह देख रही 
यी. उस की कल्पना में मृतक पति डा. रजत | 
की धुंधली छाया SUX आई. वह मुसकरा | 
रहे थे. शायद कह भी रहे थे, “पुत्रवधू | 
मुबारक हो शैली.” . | 


जी, सुनते हो. मैं ने कहा, सो 
गए हो?” लीना का स्वर 
हमारे कानों में किसी भोंपू की 
भांति गूंजा. 
हम ने नींद से बोझिल पलकों को उठने 
| का असफल प्रयास किया. दफ्तर में छुट्री के 
बाद जब हम घर के लिए चलने को थे तो 
साहब का बुलांवा आ गया था. फिर उन का 
| gan मिला, "चूँकि कल लेखा परीक्षा दल 
आने को है, इसलिए दफ्तर का रेकार्ड 
संभाल कर रखना है. 
रात को 8.30 बजे तक रेकार्ड को 
| संभालतेसंभालते हम बेहाल हो 
गए थे. दफ्तर से बाहर आए तो 
सड़क पर जाने कितने घंटे 
स्कूटर, बस की प्रतीक्षा करते 
रहते, यादि कोई राहगीर हमें यह 
न बता देता कि बस तथा स्कूटर. ` 
वालों में झगड़ा हो जाने के कारण 
7 बजे से ही बस व स्कूटर वालों 
की हड़ताल हो गई थी. | 
एक तो काम की ज्यादती ` 
के कारण बेहाल, उस पर दफ्तर || €: 
घर तक पैदल सफर से हम |= 
n थक कर चूर हो गए थे. सारा 
बदन दर्द कर रहा था. रोटी का 
५ MARE तक ले जाने को बारबार 
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कहानी ० लाज ठाकुर . 


हिम्मत जुटानी पड़ रही थी. जी चाह रहा | 


था कि खाने की थाली में ही लेट जाएं और 
सोतेसोते खाते रहें, बड़ी मुशकिल से भोजन. 


समाप्त कर के हम ऊंघतेढलते पलंग परः 


गिर पड़े थे. 


"मैं ने कहा, सो गए? लगता है आप पर 


कुंभकर्ण की परछाई पड़ी है: लेटते ही 
adi की मशीन चला देते हैं. 


लीना की आवाज ने हमें उस की ओर | 
गरदन घुमाने पर मजबूर कर दिया, “क्या है | 


भई, सोने दो: बता चुका हूं कि दफ्तर से 


हम ने आंखें जरा सी खोल 


कर देखा तो लीना मेज 


क In < Dom S Gurukul'Ka के fan i 


EIA ल थकमाद घर पहुंचते ही हम मीठी नींद लाने 
तरहत PBT RDNA SONORA ENET (2) द 
बाण छोड़ते हुए हमारी दिलेरी को परखने का जो नृस्खा | 
' अपनाया उस ने हमारी आंखों से नींद ही उड़ा दी: | 


Rep 


` चैदल चल कर आ रहा हूं. बिलकूल कचूमर पहले दिमाग को ढीला छोड़ा. फिर ३ 
. निकला हुआ है,” हम ने नम्रता से कहा. ढीले छोड़ दिए. उस के बाद पेट, टांगों और 

3 “दफ्तर से आप टांगों सेचल कर आए धीरेधीरे पैरों की उंगलियों को ढीला छोड 
हैं या जबान से ?'' लीना ने तुनक कर कहा, कर हम ने नींद की नदी में डुबकी लगा दी. 
"मेरी बातों का उत्तर जबान से देना है न कि “में ने कहा सो गए क्‍या?” सहसा 
anit से.'” लीना ने हमें हिला कर रख दिया. | 
be "अच्छा बाबा, जल्दी से पूछो क्‍या ऐसे लगा जैसे किसी ने बालों से पक 
. पूछना है?” हम ने बेजारी से कहा. कर हमें नींद की नदी से खींच लिया हो. 3 | 
आज आप को मुकंद बड़ियों की A A जरा सी खोल कर लीना के पलंग 
` सब्जी कैसी लगी.” लीना ने अपनी बड़ीबड़ी ओर देखा. लीना मेज का लैंप जलाए हाथ मे 
आंखों को और बड़ा किया. कापी और कलम लिए अपने पलंग पर बैठी 
_ “aaa बड़ियां, कौन सी?” हम ने थी. : , l 
मिचमिचाती आंखों से लीना को देखा. “देखिए, 50 मीटर ऊंचे खंभे पर एक 
. "बही, जो आपने थोड़ी देर पहले खाई बंदर 5 मिनट में 7 फुट ऊंचा चढ़ रहा हे 


मैं ने आज वे जए तरीके से बनाई हैं. पहले. और 4 मिनट में 3 फुट नीचे खिसकता | 
मूंग की धुली दाल को रात को भिगोती थी रहा है. वह कितनी देर में खंभे की चोटी परं 
और सुबह पीसती थी,''.लीना अपने पलंग पहुंचेगा? er 
बैठ गई. मगर उस की जबान चलती “कहां है बंदर?” हम ने बौखला कर | 


, “मगर आज, पहले मिक्सी में जीरा, ` खिड़की के पास पहुंच कर इधरउधर के | 
] धनिया, लौंग और इलायची को पीसा. फिर बिजली के खंभों पर नजर डालते हुए पूछ, | 
मूंग की धुली दाल को मिक्सी में पीस लिया “ag तो इस प्रश्न में है जो समीता | 

उस के बाद मुकंद बड़ियों को...” भाभी ने आज मुझ से पूर था और जिस का | 


“उस के बाद मुकंद बड़ियों को खाने उत्तर कल तक n थे 
वाले घर के सदस्यों को मिक्‍सी में डाल कर Rak rt, लीला त 


| Mra fear.” हम ने जलभुन कर कहा, ''मेरा 

| जिस्म टूट रहा है और यह बड़ियां बनाने की 

: e ; e विधि मुझे समझा रही हैं. अब मुझे सोने. 
g n 


लीना ने घूर कर हमें देखा औरः अपने 
पर लेट कर मुंह फेर लिया. हम ने 
बंद कर लीं और सोने की कोशिश की. अब जरा झपकी आई तो आप बंदर को 
तो थकावट थी, ऊपर से लीना की पर चढ़ानेउतारने लगी.” हम ने बिस्तर 


इ से हमारा भेजा गरम हो गया था. फिरते og 
नींददूर भाग रही थी... ऽयाः हुए कहा, मुझे सोने दो. सवाल 


की तरकीब आजमाई. 
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आपका दत tie 


बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे... हंसते-चहकते, it dae a eer 
जीवनं में हर मिठास का मजा लेते हुए. इन तल दा की जोरदार सिफारिश की. 
शुरू के वर्षों में आपके बच्चे के दांत सड़ सकते हं, दूये में फ्लोराइड है, “फ्लोराइड से दांतों की 
इसलिए विशेष रूप से सुरक्षा की जरूरत है. डॉ. डेविड बार्स्स ने कहा $, पड़ता है.” 
i988 में, एशिया-पेंसिफिक कॉनफेरेंस ap रोकने में, बड़ा ही ak है र 
और वरत जोरास्ट्रियन em कॉनफ्रेंस, जो क्रमशः. और सिबाका फ्लोराइड दूपे : 


= 


सिबाका फ्लोराइड दांतों के एनॅमल से मिलकर अम्ल बनाने याले जीवाणु 
और दंत-छिद्रों से दंत-रक्षा करती है... 


ई भी व्यापक तापमान हो A ; 
: कोई भी व्यापक तापमान हो 
a l Digitized by Arya Samaj Foundation Seat अनुकूल है 


ANS 


राट फेगविन के पंख उत्तम इन्यूलेशन प्रदान करते हैं। उसे 
ai एययर्कटिक MER में अप्ड-सेवन अवधि में घी 
जीवित रहने में सहायता देते हैं। 

संदर्भ: ded डाइजैस्ट की एन्यर्कटिका 


| 
| 
i 
केल्विनेटर Mirae कार्यकुशलता का विशेष खूबियां : | 
दूसरा नाम। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों + y इन्सूलेशन, कैबिनेट तापमान | 


में इसके ठंडा करने की क्षमता के कारण, बेहतर बनाती है। 


यह घर घर में लोकप्रिय है। * मज़बूत ए बी एस लाईनर। 


इसका श्रेय, इसके विश्वविख्यात * सर्विस में विश्वसनीय | | 
“पावर-सेवर” कम्रैसर को प्राप्त है।  * ब्रिजली की खपत में अत्यंत 
जो उर्च व्यापक तापमान में भी कुशलता किफ़ायती । | 
H से कार्य करता है। शीघ्र ठंडा करता है, * बिशाल स्रज क्षमता। | 


Se 
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उससे भी शीघ्रता से बर्फ बनाता है। + (काऊ । 
TRA FAN, विसृतं वोल्टेज „ सुन्दर एवं सुदृढ़ । 
Aas करत है तथा इसे... बन बाहरी फिनिश तथा | दिया 
Cy As nape ay L mai वहम „ ग असम मे भेरी 


आवश्यकता नहीं। और फिर यह न्यूनतम 


रेछिजरेव्र * अनेक मॉडल। 
Eo a बिजली की खपत काता है। | | कहा 
í | उड़ेः 
बिक्री एवं सर्विस के लिए : a SS 5 उन | 
© एक्सपो मशीनरी लिमिटेड. OO SE EE. 
प्रगति रावर, 26 UA प्लेस, | fani DAR aa, i | ] = i 4 
नई Pre-470 008 SEN am | ES E टाइ 
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mi में उपल 


ee 


nee zene 


A 


e i E` 7 
nih M: 


"सुबह आप दफ्तर भाग जाएंगे. यदि 

इस प्रश्न का उत्तर मैं ने समीता भाभी को न 
दिया तो सारे महल्ले की औरतों के सामने 
मेरी खिल्ली उड़ेगी.'' लीना ने ठुनक कर 
कहा. ae 
"नहीं, नहीं, तुम्हारी facet न 


| उड़ेगी. ऐसा करते हैं कि मैं उस सामने वाले 


| दी 
| 


जली के खंभे पर बंदर की गति के हिसाब 

से चढ़ता हुआ खिसकता हूं. तुम घड़ी ले कर 

टाइम नोट करो. oe 

à हम ने सिरहाने को दूर फेंका, बिस्तर 

खड़े हुए और बाहर के दरवाजे की 

है पर हाथ रखा ही था कि लीना चिल्ला 
डी, "अरे, अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? 


Re CC-0. | i i iC i 
मई (द्वितीय) 88 n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कोई देखेगा तो क्या समझ्नेगा.' 


j Fou nda 


दरवाजे के पास एक 
लवेचोड़े इनसान को खड़ा 
और अपनी तरफ घूरता 
रेखा हमारी धिरथी 


TI गई. 4 / i 


लीना ने हमारी बांह पकड़ ली और हमें 
पलंग की ओर घसीटा. कि 
"कीक है, या तो मुझे सोने दो या में | 
सुबह तक आप का यह सवाल खंभे पर 
चढ़उतर कर हल करता रहूंगा. ie 
"अच्छा बाबा, सो जाइए.” लीना ने 
अपने पलंग पर लेट कर पीठ फेर ली. 
हम बिस्तर पर ढेर हो गए. सोने के 
लिए एक और नुसखा आजमाने लगे. आंखें 
बंद कर लीं और मन के कानों से सहगल 
साहब की लोरी 'सो जा राजकुमारी सो 
जा' सुनने लगे. 
हमें ऐसा महसूस होने लगा कि दूरदूर 
तक चांदनी छिटक रही थी. हर ओर 
सन्नाटा था. झील से आ रही ठंडी हवा के l 
झोंकों के परों पर 'सो जा राजकुमारी सो | | 
ar’ की लोरी मीठे सपने लिए आरही थी | 
और फिर हम उन मीठे सपनों में खो गए. _ a 
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त्त्र 
तुम्हारे कोमल से चेहरे पर 
शिकन के भाव नहीं सुहाते, 
उतार दो इन्हें तुम 
तुम्हारे नूर पर ये नहीं भाते. 
-देवदत्त शर्मा 


आवाज ने हमारे कानों में सीटी बजाई. साथ 
ही हमारे कंधे को झिझोड़ा गया. 
“मुझे लगता है, तुम मुझे यहां सोने 
नहीं दोगी,” हम ने झुंझला कर कहा, ''मैं 
, चला दूसरे कमरे FH,” 
हम तकियाचादर उठा कर पलंग से 
उठ खड़े हुए. 
"श... धीरे बोलिए. घर में चोर घुसा 


हुआ है.'' लीना ने होंठों पर उंगली रख कर 
f हमें समझाया. 


| "मैं ने कहा, सो गए?” लीना की 


“चच...चोर...” तकिया हमारे हाथ 
से छूट कर फर्श पर गिरा और हम फर्श से 
उछल कर पलंग पर चढ़ गए. 

हम ने मरीमरी आवाज में लीना से 
पूछा, "कहां हे चोर?” 

“बह सामने दरवाजे के पास.” लीना ने 

; हर वाले दरवाजे की तरफ उंगली उठ 


हम ने देखा, हलकी नीली रोशनी में 
दरवाजे के पास एक लंबाचौड़ा इनसान खड़ा 
था. बड़ा सा सिर, काली कमीज पहने बह 

| | _ हमें अपनी ओर घूरता नजर आया. हमारी 
. घिग्धी बंध गई, हाथपैर कांपने लगे, जिस्म 
'पसीने का फौहारा बना हुआ था. दिल की 


मात दे रही थी. हमें चोर धीरेधीरे अप 
aj -०.६५००यसरिफ'बाहुतमहसितसपह्आं . बस, कुछ 
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वह हम पर जाने कौन से हथियार से ६ 
करने वाला था. हमें लग रहा था कि चोर 
वार करने की तकलीफ दिए बिना ही 
इस दुनिया से विदा हो जाएंगे. 


ope खिड़की में से चिल्ला कर पसि 
को बुलाओ,'” हम ने कांपती 

में लीना से कहा और खुद अधमरे से होक 

पलंग पर लुढ़क गए. 

"हा... हा... हा..., ही... ही... ही... 
गए?” लीना की हंसी रात के सन्नाटे AT 
गई. "आप तो अपनी बहादुरी के बड़े 
कारनामे सुनाया करते थे. अजी, 
चोरवोर कुछ नहीं, मैं ने आप की प 
और गाउन को बांस पर टांग दिया d 
ऊपर ऊन का बड़ा सा गोला टिका दिया है. 

“यानी वह चोर नहीं खड़ा है?” हमं 
सांसों पर काबू पाने की कोशिश की. 

“जी नहीं, आज मैं ने एक पत्रिका? 
पढ़ा है कि पत्नी को अपने जीवनसाथी 4 
दिलेरी, बहादुरी आदिआदि का समयसम 
पर इम्तहान लेना चाहिए ताकि उसे प 
चले, उस का रखवाला समय पड़ने पर 
की रक्षा कैसे करेया.” 

लीना के दांत कमरे में लगे बल्ब al 
हलकी नीली रोशनी में चमक उठे: वह र॑ 
कर दरवाजे तक गई. उस ने गाउन, पतत्‌ 
ऊन का गोला बांस पर से अलग कर दिए 
हम मुंहफाड़े लीना को घूर रहे थे. 

“मुझे आप की हिम्मत का पता चै 
गया है. आप आराम से सो जाइए, लीनां 
कहा और अपने पलंग पर लेट गई. और 
थोड़ी देर बाद उस के खराटि गूंजने लगें. 

` हमारी नींद अब बिलकुल उड़ 
थी. जी चाहता था कि लीना का पलंग उत 
दें और कोने से उस बांस को उठा कर जा A 
उस पत्रिका के संपादक के घर पहुंच जाए, 
फिर उस के घर के दरवाजे पर दनावन 
लठ बरसा कर उस की नींद हराम 
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झील सी लहराने लगती ; 
= a an आंखों की गहराइया. 
सांस सरगम हो गई a ha eA 
स्वप्न भी eng. ` Tierm ba 
| चांदनी रातों में जब 
मंद सी मुसकान पर चांदनी रा 
तिरछी निगाहें कह गई, सागर किनारे हम मिले. 


सौन आमंत्रण लगी तुम Bo 
भावना बन बह गई. र प्यार की वसीयत मेरी 


यादें हुई तनहाइयां. 
O कन्हैयालाल भ्रमर 
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क्या He वाकई में गर्मियों में हानिकारक है? हे 
इस मत का कोई वैज्ञानिक आयार नहीं है. बिकुल कोई 
| अच्छे डॉक्टर तो बताएंगे कि वह पूरे साल भर आपके लिए बहु 
फायदेमंद है. ‘ue बच्चो “5 y 
उदाहरण, एक अण्डे में है ७ ग्राम प्रोटीन, जो बच्चों के विकास | 
और बड़ों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, गर्मी हो या सर्दी, T 

और ee में प्रोटीन की संपूर्ण मात्रा होती है: gA आपके 
| लिए आवश्यक सारे प्रकार के प्रोटीन शामिल है 

इतना ही नहीं. अगो में विशोमिन °C! होता है जो ला को 
| स्वस्थ रखने के साथ साथ रात्रि के दृष्टि दोष (सतीची) से भी 
| तता हे और विटामिन बी» जो चछ दृष्टि के लिए ज़ी is 
eet ans a ee | 
afte हियं को मज़बूत बनाता है; आपके शरीर को इतकी SRT है | 


पूरे साल मर, 5 ue 
और आप इं प्रा रहे हैं इतनी कम h | 
साल भर का कोई दिन, न जाएं अण्डे बिन, 


ठण्ड 


A ji 
a 
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| ये चटपटे अचार आप को या 
। आप के परिवार वालों को : 

|. ही नहीं मेहमानों को 

।' भीमजेदार लगेंगे. 


भरवां लाल 
मिर्च का अचार 


eas - सामग्रीः 4 किलोग्राम, 
` ` मोटी लाल मिर्च, 00 ग्राम नमक, 
._] चम्मच हल्दी, | चम्मच पिसी लाल 
मिर्च, | चम्मच अमचूर, 3 चम्मच पिसी 
राई, चुटकी भर भुनी पिसी हींग. 7:/ प्याला 
सरसों का तेल, (00 ग्राम सौंफ भुनी पिसी. 
विधि: मिर्च की डंडी तोड़ कर पतले 
चाकू से मिर्च के अदंर के बीज ate कर 
बाहर निकालें. ध्यान रहे कि मिर्च टूटे नहीं. 
! , सारे मसाले को एक साथ मिला कर आधा 
i प्याला तेल के साथ घोल लें. मिर्च के अंदर 
मसाले को पतले चम्मच या तीली की 
सहायता से अच्छी तरह भर दें. एक बरनी 
को तेल लगा कर चिकना करें और मिर्चों 
एकदूसरी पर दबादबा कर भर दें. और बचा 
हुआ तेल मिर्चों के ऊपर डाल कर 
Stet लगा कर अचार को . 
चारपांच दिन के लिए धूप में 
रखें. यह अचार वर्षो 
खराब नहीं होता. 


भरवा लाल मिर्च 
का अचार 
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सामग्रीः 3 किलोग्राम| ` 
मध्यम आकार के प्याज, 24नीबू, | 

250 ग्राम नमक, 00 ग्राम सफेद 
जीरा पिसा हुआ, 50 ग्राम लाल मिर्च 
पाउडर, 50 ग्राम हलदी, 500 ग्राम तेल. | 

विधिः प्याज को छील कर चाक्‌ aie 

मध्य भाग पर दो गहरे काटे लगाएं. ध्यान ह 
रहे कि प्याज नीचे की तरफ से जुड़ा रहे. 
प्याज को एकदम उबलते पानी में डाल कर PN £ 
निकाल लें और धूप में पानी सूखने तक फैला 
दें. सब मसाले एकसाथ मिला लें. इन पर I? 
नीबू का रस निचोड़ कर नमक मिला दें. जब | | 
मसाला गीला हो कर नर्म हो जाए तो दो | 
चम्मच तेल मिला दें. प्याज का पानी प्री | दिन 
तरह सूख जाएगा तो प्याज की फांकें कर चा 
चार भागों में खुल जाएंगी. इस खुले वाद ह 
भाग में मसाला भर कर तेल लगी 
बरनी के अंदर रखती जाएं. 
प्याज भरते समय ध्यान a 
रखें कि कम से कम भरते 
स्थान रिक्त रहे $ 
जब पूरे 


5 प्याज 


भर दें, तब 

'शेष नीबू का 

स मिला कर बरनी 

P को अच्छी तरह से हिला 

.. ˆ दें, जिस से नीबू का रस प्याजों 

में अच्छी तरह से मिल जाए. अब 

बरनी को ढककन लगा कर _दोतीन 

दिन धूप दिखाएं. फिर शेष तेल मिला 

कर चारपांच दिन धूप में रखें इस अचार का 
स्वाद ही निराला है 


बैंगन का अचार 


| सामग्रीः 2.5 किलोग्राम बैंगन बड़े 
5 भरते वाले, 200 ग्राम सिरका, 00 ग्राम 
` नमक,00 ग्राम गुड़ 25ग्राम लाल मिर्च 
|पिसी हुई 00 ग्राम राई, 20 ग्राम गरम 
|| मसाला, 50 ग्राम लहसून, Herel, 
| किलोग्रार्म सरसों का तेल 
विधिः सरसों के तेल को अच्छी तरह 
` पा लें, जिस से गंध शेष न रहे. सिरके 
को थोड़ा गरम कर के उस में गड़ 


घोल लहसुन व अदरक 
| दरदरा पीस ले. क 


नी पूरी | 
हांकें | 


बैंगन का 


भरवां प्याज 
का अचार 


4८ - कड़ाही में त्तलने 

लायक तेल भर कर 

गरम करें. बैंगनों के 

मध्यम आकार के टकड़े करें 

और नर्म होने तक तलें. शेष तेल 

में हलकी आंच पर गीला पिसा हुआ 

लहसन और अदरक भनें. फिर लाल मिर्च डाल 

कर भनें. यदि लाल मिर्च का रंग खूब गहरा 

लाल न हो तो अचार में रतन जोत के पाउडर 

की एक चुटकी डाल दें. आधा प्याला सिरके व 

गाड़ का घोल इस में डाल कर गरम मसाला व 

नमक डालें. जब मसाला घुल जाए तब बैंगन 

के टकड़े डाल दें और क॒छ देर भूनने के बाद 

गड़ व सिरके का प्रा घोल मिला कर थोड़ी 

देर पका कर आंच से उतार लें. बैंगन हिलाने 

में सावधानी से पलटें, नहीं तो बैंगन के टुकड़े 

Ze जाएंगे. जब अचार ठंडा हो जाए तो राई 
मिला कर बरनी में भर दें. दोतीन दिन धूप 

दिखाएं. बस अचार तैयार. यह अचार हर्‌ fa i 
मौसम में बन सकता है क्योंकि बैंगन . 
वर्ष भर उपलब्ध होते ही हैं. 4 

-विजया वासुदेव 4 
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sa गर्मी से ठुर किसी) | 
पर्वतीय क्षेत्र मे sate AANT] | ` 


ATER 


श्रे! चाचाजीः 
a Beo से an रहे हैं वह 


नेटा जब तुज सब पिछली बार 
यहा शशि मे! ar arferepatidati n Chennapatice 
बुला गर्‌ Ù, AT 
तुम्हारी मामी 
आन EE 


: | LON । मेरी सहेली कंचन आ रही हैं. / 
| a मजा AIIN | al प्र्रेदस 
| > 


ad बाद मिलेंगे. 


gen लेकश भी 
बिल्ली की suit से मुक्त नहीं मिली), 
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नर्ताई से बालों की सफ़ाई 


एन्‌ फ्रच क्रीम हेयर रिमूवर की नर्माई और सुविधाजनक सफ़ाई 


: ; आजमा लीजिए और अब अलविदा कीजिए रेज़र से कटने 

el s छिलने और वैक्सिग से होनेवाली असुविधा और त्वचा की [5] 
f करों तकलीफ़ को a 
| को. एन्‌ फ्रेंच में मौजूद विशेष बेबी आयल आपकी त्वचा मुलायम प 
| बनाए. और एन्‌ फ्रेंच त्वचा की तह में जाए, बड़ी नमई से पः 
| अनचाहे बालों की सफ़ाई कर दिखाए, आपकी त्वचा है. 
हफ़्ता-ब-हफ़्ता इतनी कोमल बनाए, जिसे बार बार छूने को * 
a जी चाहे द्रा 


\ एन्‌ फ्रेंच क्रीम हेयर रिमूवर प्रयोग करने में कितनी सुविधाजनक 
है. आप इसे बगलों, बाहों और पांवों पर इस्तेमाल कर सकती 

हैं... आप जब भी चाहें. 

| तीन भीनी भीनी सुगंधों में से अपनी मनपसंद चुनिए. फ़्लोरत, 
| लेमन और संदल और पाइए अधिक साफ़ और अधिक 

| खूबसूरत त्वचा. 


A n A 2 


sa फ्रेंच क्रीम हेयर Rape 
जग अंग पराइ. BB ACC PLAGE e 


छुट्रियों को सुखद और मनोरंजक बनाने के लिए इस 
परिशिष्ट में पश्चिमी अर्ध भारत के प्रमख पर्यटन स्थलों पर 
पहंचने, रहने; घूमनेफिरने की संपूर्ण जानकारी दी जा रही 
हे. अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे तो इस परिशिष्ट 
द्वारा आप घर बैठे ही पूरे देश का भ्रमण कर सकेंगे. 


F „माथेगन 

“लोनावला 

*महाबलेश्वर „१ 
= a 
5 
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श्री" कशमीर की राजधानी है 
जम्म्‌से लगभग 300 किलोमीटर द्रझेलम 
नदी के किनारे बसा यह शहर चश्माशाही 
निशात बाग, शालीमार बाग और डल झील 
के सौंदर्य को अपने भीतर समाए हुए है. डल 
झील का सौंदर्य और उस में चांदनी रात में 
तैरते शकारे बरबस ही यहां पर्यटकों का 
ध्यान खींचते हैं 
कैसे जाएं? 

श्रीनगर की दूरी दिल्‍ली मद्रास और 
कलकत्ता से क्रमशः 878, 3,060 और 2,33| 
किलोमीटर है. श्रीनगर पहुंचने के लिए 


. रेलमार्गों, बस और अन्य साधनों का प्रयोग 


आसनी से किया जा सकता है. जम्म जा कर 
वायुमार्ग से भी श्रीनगर आसानी से पहंचा जा 
सकता है. 


wears few इंडियन एअरलाइंस की 


60 
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“में ठहरा जा सकता है. जो लोग डल झील 
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नियमित सेवा है. दर्शकों 
श्रीनगर जाने के लिए आमतौर से| __ 
अप्रेलमई से जून जुलाई तक का समय बेहत| | 
रहता है í 
कहां ठहरें ? 
आमतौर पर श्रीनगर में atau 
पैलेस, होटल ब्राडवे और पार्क होटल आई 


तैरते शिकारों पर ठहरना चाहें तो वहां 
के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध 
जाती हैं. लेकिन उन का किराया पहले से 
करना जरूरी है. इन का किराया 20 
500 रूपए प्रतिदिन तक पड़ता है 
होटलों के किराए: श्रीनगर में 
स्तर के होटलों में पर्यटक कम से कम Il 
रुपए और मध्यस्तर के होटलों में | 
ज्यादा 00 रुपए तक प्रतिदिन के किराए Tee 


` (हिसाब से ठहर सकते हैं. 


हाउस बोटों छे ij Foundslon Rea 


के हाउस बोट हैं, जिनके किराए उन के स्तर 
के हिसाब से होते हैं. इन का अधिक 
से अधिक 405 रूपए और कम से कम 54 


E रुपए प्रतिदिन का किराया है. 


इन के अलावा टूरिस्ट स्वागत सेंटर, 
रस्ट बंगले और टूरिस्ट होटलों में भी 


क्रमशः 80 से ।00 ओर 5 से 20 रूपए . 


प्रतदिन के हिसाब से ठहरा जा सकता है. 
आरक्षण के लिए संपर्क करे: 
पर्यटन निदेशक, जम्मू और कशमीर 
का पर्यटन विभाग, टूरिस्ट स्वागत केंद्र, 
श्रीनगर, 
क्या देखें ? 
डल झील: कोई समय था जब डल 
झील सुंदरतम झीलों में से एक मानी जाती 
H थी. लेकिन आज डल झील का सौंदर्य खत्म 
| सा हो गया है. शिकारों से निरंतर प्रवाहित 
की जा रही गंदगी से इस का सौंदर्य नष्ट 
होता जा रहा है. यह झील वैसे तो 8 
| कि.मी. लंबी है, लेकिन अब यह आहिस्ता- 
आहिस्ता सिमटती जा रही है. इसी झील में 


| दर्शकों के आकर्षण का केंद्र चशमाशाही v 


चार चिनार एक दर्शनीय स्थल है. नौका 


enc है. मुगल 
बादशाह द्वारा रोपे गए चारचिनार के वृक्ष 


ऐसे लगते हैं मानो प्रहरी खड़े झील की रक्षा 
कर रहे हों. 

नेहरू पार्क: नेहरू पार्क डल झील में ही 
बनाया गया है. चारों ओर फलों से घिरा यह 
टापूनुमा स्थान काफी महंगा है. यही नहीं, 
रिशकारे वाले weather के लिए भी काफी 
परेशान करते हैं. 

चश्माशाही वाग: 'शाहजहां द्वारा 
7632 में बनाया गया यह बाग़ श्रीनगर से 9 
किलोमीटर की दूरी पर है. यहीं से यह 
रास्ता कुछ ही ऊंचाई पर स्थित परीमहल 
को जाता है. इस बाग में प्रवेश शुल्क केवल 
50 पैसे है. यहां बाग की पहाड़ी से 
निकलने वाला छोटा झरना बरबस ही 
पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है. 

निशात बाग: श्रीनगर से fea. 
दूर डल झील के तट पर बने इस 
मुगलकालीन बाग को 633 ई. में नूरजहां 
के भाई आसफखां ने बनवाया था. यहां से 
पीर पंजाल की हिमाच्छादित पर्वत 
श्रृंखलाओं व डल झील की सुंदरता का 
पर्यटक निःशुल्क आनंद उठ सकते हैं. 


saad के तट पर बतेनिशातवाग पहन = 


कर पर्यटक सारी थकान भूल जाते हैं. 
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शालीमार बाग: 5 किलोमीटर की 


दूरी पर स्थित इस बाग को जहांगीर ने. 


नूरजहां के लिए बनवाया था. यहां देवदार 
ओर चिनार के पेड़ों के नीचे रंगबिरगे फूल 
और बाग के बीचोबीच एक नहर है. यहां 

च गुलसर- aan 


नहर के बीच में लगे फव्वारे ही नहीं बातत 
टरिस्ट विभाग द्वारा आयोजित मई है 
अक्तबर तक ‘Ass एंड लाइट 'शो' 
आयोजन भी काफी मन लुभाने वाला 


हः 
शंकराचार्य मंदिर: श्रीनगर से उब ` 
किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर | हजा| 
फट की ऊंचाई पर स्थित हे. ईसा से 20 
वर्ष पूर्व अशोक के पत्र द्वारा बनाए गए आई 
जहांगीर काल में प्रे हुए इस मंदिर में 
बड़ा शिवलिंग स्थापित है. मंदिर के 
से पर्वतीय सौंदर्य का आनंद लिया जा सका| १२7९ * 
है. इस के अतिरिक्त प्रताप सिह | 
भी नि:शल्क देखा जा सकता है. हां, नगीन 
वूलर और मांसाबल झीलें भी देखना न भूते 
क्या खरीदें? मैदान 
यहां के बड़शाह चौक पर कई दुकानें TELM 
जहां उचित मोलभाव कर के मनपसंद a पारों 
खरीदी जा सकती हैं. फिर भी सरकार पर्यटकों 
विक्रय केंद्रों से खरीदारी करें तो are TT 
रहेगा. उत्तम र 


गलमर्गय- सोनसर्गा 


श्री" से 5 कि.मी. द्र ग॒लमर्ग को 
यदि फूलों की घाटी कहा जाए तो 
अतिशयोकित न होगी. वसंत ऋतु में पूरी 
घाटीफूलों से लद जाती है. वैसे यह स्थान पूरे 
E पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता 
कैसे जाएं? 
श्रीनगर के लाल चौक से यहां के लिए 
नियमित बस सेवा है. यदि आप सीधे ही 
गुलमर्ग तक जानां चाहते हैं तो बस आप के 
लिए ठीक रहेगी. यादि आप घुड़सवारी का 
आनंद लेना चाहते हैं तो गलमर्ग से 5 कि.मी 


पहले तनमर्ग उतर कर वहां से घोडों 
C-0. In Pu 


खाना ३ 
कर या स्लेज गाड़ी द्वारा गुलमर्ग TW महंगे 


लेकिन इस से पहले आप घोड़े वालों Hs 
स्लेट गाड़ी वालों से भाड़ा जरूर तय HCH 
कहां ठहरें? 

बैसे तो गुलमर्ग बहुत छोटी सी जग 
है. एक दिन में देखी जा सकती है. फिर 4 
अगर वहां एक दिन ठहरा जाए तो भर्छ 
रहता है. वहां रहने के लिए टूरिस्ट हटू. 
होटलों में गुलमर्ग इन, qee आदि 


श्री 


rot होटल हाइलैंड पार्क महंगे हो: 
क्या देखें? 


lic Domain । 5060 Kangri दोहा मैदान, गूलमर्ग का गोल्फ i 


सक 
3 a 


हरेभर घास के मैदान, द्र हिमाच्छादित TAT 
चोटिया गूलमर्गकी आभा को और भी बढ़ाती 


मैदान विशव का सब से ऊंचा गोल्फ मैदान है 


aaa] Tet लोग स्कीइंग का आनंद भी उठाते हैं 


संद ft] पारों ओर देवदार के पेड़ों से घिरा यह मैदान 


सरकार|प्यंटकों को सहज ही आकर्षित करता है 


तो अच्छ| भारत के फिल्म निर्माताओं के लिए यह एक 
| उत्तम स्थान है. यहां अनेक फिल्मों की शूटिंग 
[es है. गुलमर्ग से खिलनमर्ग तक स्की 
लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है 

| _ गुलमर्ग से 6 कि.मी. दूर खिलनमर्ग 
पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं. खिलनमर्ग जाते 


र्ग पहु 


समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि 
अवश्य साथ ले जाएं अन्यथा वहां के 
: होटल आप का दीवाला निकाल सकते 


यहां का मौसम एकदम बदल सकता है. 
बर्फीले तूफानों का आना यहां आम बात है. 
यहां war के लिए होटल ज्यादा नहीं हैं, 
इसलिए लोग अपने साथ तंबू ले जा सकते हैं. 
खिलनमर्ग से 7 कि.मी. दूर अल्पथर झील में 
तैरते बड़ेबड़े हिमखंड यहां का अद्वितीय 
आकर्षण हैं. 

श्रीनगर से 8 कि.मी. दूर और समुद्र 
तल से 9000 फुट ऊंचाई पर स्थित सोनमर्ग 
में रुकने की व्यवस्था नहीं है. 

सोनमर्ग जाने के लिए गादरबल तक तो 
बस से लेकिन उस क़े बाद का रोमांचक सफर 
घोड़ों पर बैठ कर तय किया जा सकता है. 
सोनमर्ग स्थित ग्लेशियर यहां के आकर्षण 
का केंद्र हैं, जहां चलने क्रे लिए विशेष किस्म 
के जते किराए पर लेने पड़ते हैं. यहां बर्फ 
पिघल कर जब झरनों के रूप में बहती है तो 
एक मनोरम दृश्य बनता है 


IN i. \ 


afr से 96 कि.मी. दूर लिवर एवं 
शेषनांग नदियों के संगम स्थल पर बसे 
की यात्रा श्रीनगर से बस द्वारा की 
है. श्रीनगर के रिसेप्शन सेंटर के 


बसें चलती हैं. वेसे तो सुबह पहलगाम जा 
कर शाम तक लौटा जा सकता है परंतु यदि 
पर्यटक वहां रुक कर प्रकृति का मजा लूटना 
चाहें तो रहने की अच्छीखासी व्यवस्था है 


a ae अड्डे कहां R PAET Guru kul Kanga Collection nike cee ga से अच्छा 
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पहलगाम की वाजी हवा, लिहर 
नदी की कलकल, ऊचे पहाड़ 
और घने पेड़ पर्यटकों को 
आमित करते प्रतीत होते हैं. 


रहने का स्थान है. श्रीनगर तो डल झील के 
बावजूद एक धूल भरा शहर हो गया है. 
पहलगाम में ही आप को ताजी हवा, नदी की 
कलकल, ऊंचे पहाड़ और घने पेड़ दिखाई 
देंगे. forge नदी के किनारे आप घंटों बैठ भी 
सकते हैं और उस के किनारेकिनारे मीलों 
तक घूर्माफर भी सकते हैं. 
कहां ठहरें ? 

पहलगाम में रहने के लिए ट्रिस्ट 
बंगला अधिक उपयुक्त है, लेकिन इस के 
लिए आप को पहले आरक्षण कराना पड़ेगा. 
वैसे पहलगाम में कछ होटल भी हैं, जिन में 
ठहरा जा सकता है. होटलों के नाम इस 
प्रकार हैं: होटल नटराज, माउंट व्यू, ग्रांड 
व्यू, हिल पार्क आदि. पहलगाम ब वुडस्टार 
होटल महंगे हैं, पर हर सुविधा से सुसज्जित हैं. 
क्या देखें ? 

श्रीनगर से पहलगाम जाते समय 
रास्ते में दर्शनीय स्थलों की भरमार है. 
रास्ते में पड़ने वाले कूछ दर्शनीय स्थलों पर 
पर्यटन विभाग की बसें रुकती भी हैं. रास्ते 


में पड़ने वाले; EI BOS CU (०तसमपतान्छ०केसाहा्रीcखरीद सकते. 


प्रमुख हैं. अवंतीपुर के प्राचीन मंदिरों | 
देखा जा सकता है तथा पामपुर के केसर 
बाग देखे जा सकते हैं 
गोल्फ का मैदान: पहलगाम में 

की तरह ही गोल्फ का मैदान भी है. गोः 
खेलने, के शौकीन पर्यटक अपना यह श्र 
यहां प्रा कर सकते हैं. : 

इस के अलावा लिद्दर नदी के | 
महेश्वर मंदिर भी देखने लायक स्थात DOK 
पहलगाम के निकट ही अच्छबल | j 
उद्यान दर्शनीय है. यहां के मुख्य बाजार a 
कि.मी. दूर बैसरन घाटी और बेसरन | 


से 2 कि.मी. दूर तुलियान धाटी भी <| $ | 
लायक जगह है. | 
पहलगाम से ही अमरनाथ को || M 
मार्ग जाता है. यहां से यात्री अपनी 
व्यवस्था कर के अमरनाथ की यात्रा के 
सकते हैं. FENM 
क्या खरीदें? af Al 
गरम और सस्ते शाल यहां es 
खरीदे जा सकते हैं. पहलगाम से हीं 


ait दिग्रभए 
साथ लिभाए 


पॉइज़ दिनभर ताज़गी का अहसास करानेबाले एक असरदार 
डिओडरेंट के साथ. बन-फूलों की भीनी-मीनी, मदमाती खुशबू 
समेटे. घंटों आपके पूरे परिवार का तन तरो-ताज़ा, मन प्रसन 
रखनेवाला टाल्कम पाउडर, 


पॉइज-फैमिली डिओडरेंट टाल्क 
१००, २०० और ४०० ग्राम के पैक में उपलब्ध 


॥| वीं शताब्दी से पहले के कुछ धुंधले 
और अस्पष्ट इतिहास वाले शहर 
जम्म को राजा जांबुलोचन के नाम पर एक 
पहाड़ी पर बसाया गया था. यहां का शात 
वातावरण और घने मंदिर इस की शोभा को 
दोगुना करते हैं. मंदिरों के शहर के नाम से 
ख्यातिप्राप्त यह शहर श्रीनगर जाते समय 
रास्ते में पड़ता है. 
कैसे जाएं? 
दिल्ली से जम्म्‌ तक विमान से जाने के 
अलावा जम्म्‌ दिल्ली ली, कलकत्ता, पत्ननकोट 
बंबई, चंडीगढ़ आदि शहरों से रेलमार्गो से 
जड़ा हआ है. इस के अलावा जम्म्‌ पहंचने के 
लिए दिल्‍ली, अमृतसर और चंडीगढ़ आदि 
से बस द्वारा भी जाया जा सकता है 
कहां Sat? 
तवी नदी के तट पर बसे इस शहर में 


जम्मू शहर के बीचोबीच स्थित रघुनाथ मंदिर 
भव्य है 
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पर्वी और पश्चिमी शैली के कई होटल 
जिन में ठहरने के लिए उचित ata 
मिलती हैं. प्रतिदिन के किराए के हिसाब 
मिलने वाले इन आवासगृहों के बारे में भार 
सरकार के पर्यटन कार्यालय से पूर्व जानका 
भी ली जा सकती है. इस-के अलावा रेल 
स्टेशन और शहर में आवश्यक | 
लेने के लिए टरिस्ट रिसेप्शन की सेवाएं 
उपलब्ध हैं i 
होटल जम्मू अशोक, एशिया हो 
प्रीमियर होटल, कास्मो होटल, Wy 
होटल अच्छे हैं. इस के अला 
अप्सरा, अंबर, रचना, सिटी सेंट हो 
आदि भी रिसेप्शन सेंटर से छ 
किलोमीटर की दूरी पर हैं. रघुनाथ मॉ 
की धर्मशाला और बस अड्डे पर कम 
में भी ठहरा जा सकता है. j 
हे सेंटर पर भी ठहरा जा सकी 
क्या देखें? 
रघनाथ मंदिर: जम्मू 'शहर 
बीचोबीच राम का भव्य रघुनाथ मंदिर 
जिसे राजा गुलाब सिह ने बनवाना Y 
किया था और राजा रणवीर सिह तें 
प्रा करवाया 
रणवीरेश्वर मंदिर : यह एक He 
है, जिस में n2 पारदर्शी शिवलिंग @ 
लायक हैं. इस के अलावा जम्म्‌ के आरप 
डोगरा आर्टगेलरी, अखन्र, बटोट, म 
झील भी यहां देखने लायक हैं. प्रसिद्ध 
देवी मंदिर की गुफा के लिए भी यहीं से 
उपलब्ध हो जाती हैं | 
कशमीर आने वाले पर्यटकों के 
जम्मू एक पड़ाव स्थल है. यहां पहुंच | 
आप कशमीर जाने से पहले ही वापर, 
आरक्षण करवा लें अन्यथा बाद में 
हो सकती है 


किसी साधारण साबुन से धुले बाल 
इतने स्वूबसूरत नहीं हो सकतै. 


é Fe 


BEAUTY SOAP 


x 


कल घाटी हिमाचल प्रदेश के मनोरम. 


` और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक 

है. यहां की फलों की घाटियां और दशहरा 
विख्यात है. हिमालय की गोद में बसे कल्लू 
की हिमाच्छादित चोटियां, सौंदर्य से पूर्ण ey 
भरे मैदान, पहाड़ी रास्ते और आबोहवा ही 
नहीं बल्कि व्यास नदी के किनारे बसे इस 
रमणीय स्थल की स्वास्थ्यवर्धक जलवाय 
भी प्रतिवर्ष हजारों पर्यटकों को खींच कर ले 
जाती है 

वसंत ऋत में रंगबिरंगे फल, देवदारों 
से घिरे रास्ते, Cart और बेर से लदे वक्षों 
से तो कल्लू का सोदर्य और भी बढ़ जाता है 
पैदल यात्रा के शौकीन लोगों के लिए कुल्लू 
काफी उपयुक्त जगह है. बहुत से पैदल यात्री 
कल्लू से ही अपनी पर्यटन यात्राएं आरंभ 
करते हैं 
कब जाएं? 

अप्रेल से जून और सितंबर से नवंबर 
तक का समय कुल्लू जाने के लिए उपयुक्त 


। रहता है 


केसे जाएं? 
80 कि.मी. लंबी और समुद्र की सतह 


9 मीटर की ऊंचाई पर बसे कल्ल के 


लिए प्रमुख शहरों से बस, रेल और वाय्‌ | 


मार्ग से जाया जा सकता है. 


वाय मार्ग से: कल्लू वायुदूत सेवाओं | 
द्वारा दिल्‍ली और चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है. ये | 
सेवाएं कुल्लू से 0 कि.मी. दूर Ware हवाई | 
अड्डे पर उतारती हैं, जहां से बसों और | 
टेक्सियों द्वारा कल्लू पहुंचा जा सकता है. | 


वैसे वायूदूत की इस सेवा का कोई भरोसा 
नहीं. यह गांव की बस सेवाओं से भी बदतर 


है. जब मर्जी हो उड़ान we कर दी 


जाती है. 

रेल द्वारा: निकटतम रेलवे स्टेशन 
पठानकोट है. पञ्ननकोट देश के सभी प्रमख 
नगरों से रेल द्वारा जड़ा हआ है. चंडीगढ़ से 
कुल्लू की 270 कि.मी. की द्री बस द्वारा तय 
की जा सकती है. चंडीगढ़ से चलने वाली 


“बसें सुबह ही चल देती हैं और शाम तक 


पहुंच जाती हैं. 


देवदार के पेड़ों से घिरा मनाली शाति और 
सुरम्य पर्यटन स्थल है. Å 


कहां ठहरें ? 
aed में आर्थिक स्थिति के अनुसार 
ठहरने के लिए सस्ते और महंगे होटल हैं. इन 
के अलावा भारतीय पर्यटन विकास निगम के 
पर्यटक लाजों और हिमाचल प्रदेश पर्यटक 
विकास निगम के टूरिस्ट बंगंलों में भी 
स॒विधानुसार ठहरा जा सकता है. इन 
टूरिस्ट बंगलों में uta शय्या के हिसाब से भी 
जगह मिल जाती है. यहां कई प्राइवेट होटल 
हैं, जो अखरा बाजार और ढालपुर में स्थित 
हैं. कैंप लगाने की पूरी सुविधाएं भी यहां 
उपलब्ध हैं. 
क्या देखें? 
रघुनाथजी मंदिर: कुल्लू से लगभग | 
मी. दूर यह कुल्लू निवासियों का एक 
महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल है. 
वैष्णो देवी मादर: 4 कि. मी. की दूरी 
पर एक छोटी गफा में स्थित इस मंदिर में 
वैष्णो देवी की आराधना की जाती ; 


है. 
चिज मल्लक 


S 


मर्द ( दितीय 988 


कि. मी. दूर व्यास नदी के पार इस मंदिर का 
अधिकांश भाग पहले ढह चुका था. बाद में. 
इस का पुनरुद्धार किया गया है. कुल्लू का 
यह सब से आकर्षक मंदिर है. 
यहां पहंचने के लिए 0 कि. मी. की 
कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है. इस मंदिर से 
कुल्लू घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता | 
है. इस मंदिर पर सूर्य की किरणें पड़ते 
यह चांदी की तरह चमकने लगता है 
कैंपिग साइट! 6 कि. मी. की 
और समुद्र सतह A433 मीटर की ऊचाई | 
पर स्थित यह स्थान एक मनोरम पिकनिक | 
स्थल है. जहां अधिकांशतः युवा 
शिविर और रैलियां आयोजित की जाती हैं 
चाटी के इस क्षेत्र में फलों के बागान SKE 
तक फैले हुए हैं. : 
कैटरेन: कुल्लू से 20 कि. मी. 
कैटरेन कुल्लू का एक सब. सें. चौड़ा औ 
रमणीक स्थल है. मनाली जाते समय 
रास्ते में पड़ता है. यहां से 2 कि.मी. की 
पर मछलियों का फार्म है जहां ट्राउट 
की मछलियां भी पाई जाती हैं. यहां सेबों के | 
regelectin, बहला में है. यह स्थान 


बर्फ से We पहाड़, पहाड़ों से बहते झरने 
मनाली का मुख्य आकर्षण हैं. A 


मधुमक्खियों के पालन के लिए भी प्रसिद्ध है. 
# TR: व्यास नदी के किनारे यह 
`| स्थान पर्यटकों को आधिक समय तक 
॥ रोकने वाला स्थान है. नगर 7,400 वर्ष पहले 
| कूल्लू के राजा की राजधानी थी. यहां कई 


| 
| आकर्षक मंदिर देखने लायक हैं. इस जगह 
| 


पर कारें व जीपें आसानी से जा सकती हैं. 
बजौरा: ee से 5 कि.मी. दूर इस 
॥ स्थान पर बशेश्वर महादेव का मंदिर है. 
_॥ पिरामिडनुमा इस मंदिर की उत्तम 
' | उत्कीर्णता ने उस के पत्थरों को जीवंत बना 
| | दिया है. शिल्पकला का यह एक अद्वितीय 
| नमूना है, Was वीं शताब्दी के मध्य में 
| बनाया गया था. 
| wate: पार्वती नदी के किनारे और 
| Fed से 42 कि. मी. दूर इस स्थान को 


os 


BEA मनाने का TEN IEAA. Curae ange A N a झरने, 


सकता है. यहां नदी का जल इतना स्वच्छ है 
कि नदी की सतह भी देखी जा सकती है. 
यही नहीं, यहां ट्राउट मछली के शिकार की 
भी सू्विधा है. 

मणिक़रन: पुलगा Aria पार्वती 
दर्रे को पैदल जाने वाले मार्ग पर कुल्लू से 45 
कि.मी. दूर गरम पानी के स्रोत हैं, जहां 
हजारों (पर्यटक स्नान करते हैं. यह पानी 
इतना'्गरम होता है कि दाल और चावल के 
दाने आसानी से wars जा सकते हैं. 


मनाली 


नाली कुल्लू घाटी का अंतिम पर्यटन स्थल 

है. कुल्लू जा कर हर पर्यटक मनाली 
जाना चाहेगा. कल्लू और मनाली के मध्य की 
दूरी 40 किलोमीटर है. देवदार के पेड़ों से 
घिरा और खामोश पर्वतां के बीच बसा 
मनाली समुद्र की सतह से लगभग 6,000 
फुट की ऊंचाई पर स्थित है. बर्फ से लदेलदे 


भरिता 


Cee 


À Digiti लेकर देंगे आप। लेकिन अगर जान से feta सिस्टेम (GRS) इस तरह काम करता 
igitized by Arya Samait-oumedetondihennakanthe@angeri ed 


लेकर देंगे श्रीमान! बेट में फंस जाते हैं तो 
io साधारण प्रेशर कुकर 
| ‘SAFE | में प्रेशर ज़रूरत 

a पूछिए प्रेस्टीज से ज्यादा हो जाने से 


क्यों ? खतरा पैदा हो सकता है। 
a इसलिए कि सिर्फ नया प्रे्टीज ही पर जये प्रेस्टीज में गास्केट रिलीस faea 
छ) १००% मुरक्षित है- (GR) की वजह से, सेफ्री प्लग चाहे 
गास्केट रिलीस सिस्टम पैसा भी लगा हो, भाप सुरक्षित रूप से बाहर 
J (GRs) की वजह से। की ओर छूट जाती है। इसलिए नए प्रेस्टीज में 


baka | यह अनोखा गास्केट कभी कोई खतरा नहीं रहता। 99 
खरोद देंगे। उनसे जण a g 


जनाब तो थोडा अच्छा कुकर 


प्रेशर कुकर का है और आपकी बीवी की 
सुरक्षा का। मान लीजिए. आप अपनी बीवी 


जो बीची A सचमुच 
करते प्यार वह प्रेस्टीज 
Aba करे gohir 


सिर्फ़ प्रेस्टाज ar १००: सुरक्षित है- सिर्फ़ प्रेस्टीज हो में जी.आर. vag 
2 pubi Domeln, Gurukul Kapar Ce Gurukul Kangri Collection, Haridwar- | 
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pec 


जलकंड, aL तक फैली हरी घास के 


मैदान ओर सेकडश किस्म के U R Ndati Rn के धरे LA aT के वक्ष i 


यहां के मख्य आकर्षण हैं. मनाली लाहौल 
और स्पीति घाटियों का प्रवेश द्वार है 
कहां ठहरें? 

मनाली में बस अड्डे के पास कई सस्ते 
और महंगे होटल और लाज हैं, जिन में 
स्तर के अनुसार ठहरा जा ' सकता है. 
स्काईलार्क गेस्ट हाउस, AOS गेस्ट हाउस, 
सनफ्लावर गेस्ट हाउस, माउंट व्य हाउस 
आदि कछ अच्छे आवासगह हैं. सरकारी 
आवासों में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास 
निगम, टरिस्ट लाज, टूरिस्ट रेस्ट कैंप, यूथ 
होस्टल, पी. डब्ल्यू. डी. का रेस्ट हाउस भी 
ठहरने की उत्तम जगहे हैं 
क्या देखें ? 

वशिष्ठ मंदिर: ],800 वर्ष प्रानी 
वशिष्ठ की प्रीतमा वाले इस मंदिर का 
निर्माण राजा तक्षपाल द्वारा कराया गया 
था. कहा जाता हे कि कभी यहां वशिष्ठ ने 
'तपस्या'की थी. यहां गरम पानी के स्रोत हैं 
जहां नहाने की विशेष व्यवस्था है 

हिडिबा देवी का मंदिर: मनाली में यों तो 
कई आकर्षण हैं, लेकिन पैगोडा शैली में बना 
भीम की पत्नी हिडिबा देवी का यह डंगरी 
मंदिर ऐतिहासिक वास्तुकला की दृष्टि से 
'एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण है. 6 वीं सदी में 


\_उललोळी \ 


बा लुन, क 


बकरौता नामक पांच पहाड़ियों पर 
बसा डलहौजी 73 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 
_ फैला हिमालय प्रदेश का एक मनोरम और 
सस्ता पर्वतीय पर्यटन स्थल है. यह पर्यटन 

. स्थल पठ्रनकोटचंबा मार्ग पर स्थित है 
लार्ड डलहौजी के नाम पर समद्र तट से 
2,036 मीटर की ऊंचाई पर बसा डलहौजी 
अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए खासा चर्चित 


È यहां की हहीभररी झा बी कर ०० one tae स ग | 


राजा बहादुर सिह द्वारा बनवा गए इक 
यहां मई माह में बहत बड़ा मेला भी 


नेहरू कंड: मनाली से 5 
दूर प्रिनी गांव के पास यह एक अर्जुन 
गुफा के पास रमणीय जगह है. यहां की ठ 
हवाओं और ठंडे पानी का आकर्षण प॑ 
को रोकने में Wd: सक्षम है 

रोहतांग दरा: मनाली À 5 किलोमीट। 
दूर केलौंगमनाली राजमार्ग पर स्थित य 
स्थान THA पहाड़ का अवलोकन करने | 
लिए एकदम उपयुक्त हे. इस के पास 
सोनापानी ग्लेशियर भी देखने लायक है. य 
दर्रा ही लाहीौल और स्पीति घाटी को कत 
घाटी से अलग करता है. यही व्यास नदी 
उद्गम स्थान भी है. गरमी के मोसम 
मनाली से केलौंग के लिए नियमित बसें भी 
चलती हैं 

कोठी: मनाली से 3 किलोमीटर दूर 
कोठी एक शांत लेकिन मनोरम स्थल है 


यहां पी.डब्ल्यू.डी.का एक विश्रामगृह भी है, ae 

जहां से घाटी का सौंदर्य निहारा जा सकता है.। „ i0 

यहां के बने पहाड़ी आभूषण, FA TE 

कंबल और शाल सस्ते मिलते हैं. लेकिन सब =a 

से प्रसिद्ध कुल्लू मनाली के लाल सेब हैं, AYR 
की feat खरीदी जा सकती हैं 

अड्डा 

अड्डों 

बसों 

सक 


बलूत के ऊंचेऊचे वक्ष तथा उन से गजरे Ta 
वाली पगड्डंडियां हर वर्ष कई हजार देशी | पर: 
और विदेशी पर्यटकों को यहां खींच लाती हैं रोज 
पहाड़ियों के बीच से कलकल बहती 


वाल 
चिनाब, व्यास और रावी नदियों की धाराएँ आगे 
भी पर्यटकों का मन लुभाती हैं Ez 
कब जाएं? 


डलहौजी जाने के लिए मार्च से जुलाई | डल 


प्रमुख नगरों से दूरी 

पठानकोट से डलहौजी 80 कि.मी., 
दिल्ली से po (वाया पठानकोट) 566 
कि.मी., बंबई से डलहौजी (वाया पठ्ननकोट ) 
2,08 कि.मी., हावड़ा से डलहोजी (वाया 
पठानकोट = ,949 कि.मी., मद्रास से 
ps (वाया दिल्ली, पठानकोट) 2,760 


वायु मार्ग से: डलहौजी में कोई हवाई 

भड्ड नहीं है, इसलिए किन्हीं भी प्रमुख हवाई 

y Y E जाना होगा. वहां से 
9 र्‌ Ñ द्वारा डलहौजी पहं 

तताः द्वारा डलहौजी पहुंचा जा 

गु anu! ERP निकटतम रेलवे स्टेशन 

र देशी | दग उतहौजी से 80 कि.मी. की द्री 

ती हैं. | रोज ORE बंबई, कलकत्ता और दिल्ली से 

बहती बाली 5 ट्रेनें आती हैं. अमृतसर जाने 

Tes ट्रेनें भी यहां से गुजरती हैं. वहां से 


- धाराएं 
आगे का रास्ता बसों और टैक्सियों द्वारा तय 
जा सकता है. 
; बस द्वारा: | 
जुलाई पठानकोट और चंबा से 
सम ant के लिए नियमित बस सेवाएं हैं, जो 


भई (द्वितीय) i988 


गाला से चरन्ती? है? इसके Remar तिरिप्र!५।५। 


fnereGangotri . 


निगम की बसों में पर्यटन विकास विभाग : 
द्वारा आयोजित यात्राओं का आनंद भी 
उठाया जा सकता है. 
कहां ठहरें ? 

डलहौजी में ठहरने की उचित 
व्यवस्था है. यहां के सरकारी आवासों में भी 
संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर 
आरक्षण करवाया जा सकता है. बस अड्डे के 
निकट माउंट व्यू, WS व्यू, ग्लोरी और लाल 
होटलों में आसानी से रुका जा सकता है; 
क्योंकि यहां सस्ते और महंगे दोनों तरह के 
होटल हैं, इसलिए कोई खास कशमकश 
नहीं करनी पड़ती. इस के अलावा SARS, 
मेहर, न्यू मेट्रो, अरोमा, कलैरिज और 
सुभाष चौक एवं.जी.पी.ओ. चौक के पास 
डलहौजी क्लब में भी पर्यटक रुक सकते हें. 
चैसे सरकारी बंगलों और यूथ होस्टल में 
रहना ज्यादा सस्ता पड़ता है, जिन के 
आरक्षण के लिए डलहौजी में डिप्टी पर्यटत 
विकास आधिकारी से संपर्क किया जा सकता, 
है. हां, खानेपीने की सामग्री का इंतजाम खद 
ही करना होगा. वैसे अब स्थानीय बाजार में 


Ka CEPR FM NG हैं, 
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कया दख 


प्राकृतिक सौंदर्य व पिकनिक के लिए 
आकर्षक स्थलों में सतधारा, पंजपुला, 
कालाटोप, खजियार, झंदरी घाट आदि 
विशेष रूप से देखने के लायक हैं. 
सतधारा: यह डलहौजी पंजपुला मार्ग 
पर एक जलप्रपात है, जिस का पानी अत्यंत 
स्वच्छ और रोगों को खत्म करने वाला कहा 
जाता है. अभ्रक के पहाड़ों से एक मोटी धारा 
के रूप में गिरने वाला यह झरना कभी 
ख़ेटीछेटी 7 धाराओं में गिरता था, जिस के 
कारण इसे सतधारा कहा जाता है. 
पंजपुला: डलहौजी के अजीत सिंह 
रोड पर प्रमुख डाकघर से लगभग 2 कि.मी. 
की दूरी पर कलकल झरनों से घिरा यह एक 
रमणीय स्थल है. यह एक प्राकृतिक जलकंड 
है, जिस से बहती एक धारा बरबस ही 
पर्यटकों का मन मोहती है. इस के अलावा 
यहां के चमकते पत्थर भी एक अलग महत्त्व 
रखते हैं. पांच खेटे पुलों के नीचे बहती 
जलधारा के कारण इस का नाम पंजपला 
पड़ा. यहीँ पर क्रांतिकारी शहीद भगतसिह 
के चाचा अजीत सिंह की समाधि भी है 
झंदरी घाट: पुरातात्त्विक स्थलों में 
रुचि रखने वाले पर्यटक झंदरी घाट जरूर 
जाना चाहेंगे, जहां पुराने महलों के खंडहर 
और अन्य पुरानी इमारतें देखी जा सकती हैं 
पिकनिक के लिए यह अच्छ स्थान है 
कालाटोप: यह मुख्य डाकघर से 8.5 


डलहोजी 0” %*अभिवो aR Ra फारेस्टरेल्ट || । 


Las I 


मी. की दूरी पर है, जहां जीप द्वारा 


हाउस में आरक्षण के लिए डलहीजी के वन 
क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क किया जा सकता 


खजियारः चारों ओर जंगलों से घिरा 
यह क्षेत्र प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है. इस 
क्षेत्र के बीचोबीच तश्तरीनुमा एक जील है| 
जो i.5 कि.मी. लंबी है. यहां के लिए 


- डलहौजी से प्रत्येक सुबह बसें जाती हैं और Ñ dh i 


शाम को लौट आती हैं. इस क्षेत्र में ऊंचाई/ 
पर विशेषकर बर्फ लाइन के नजदीक चीते, स 
तेंदुए, जंगली सुअर, कस्त्री मग, भात्‌] ' : 


आदि दूर से यदाकदा नजर आ जाते हैं. कोई 


स्थित डाक बंगले तथा. रेस्ट हाउसों में | 
आसानी से जगह मिल जाती है S 

डैनकंड: डलहौजी से 8 किलोमीटर hy 
दूर इस स्थान से प्राकृतिक छटा के सा थसा | 
रावी, व्यास और चिनाब को सांप की तरह | 
बल खा कर बहते हुए भी देखा जा सकता है. | 

इस के अलावा 56 कि.मी. की दरी पर 
स्थित चंबा मंदिर को देख कर पर्यटक अपनी 
ऐतिहासिक पसंद को पूरा कर सकते हैं 
क्या खरीदें? 

गांधी बाजार और बाब बाजार यहाँ 
के विशेष ater ae बाजार हैं, जहां से 
हाथ की बनी 'शालें और आलबखारा और 


खूबानी जैसे फल आसानी से खरीदे जा 
सकते 


से 56 किलोमीटर दूर और पर स्थित चंबा में शिवपार्वती के छः मंदिर 

Sa की सतह से 996 मीटर की हैं, जिन की बेजोड नक्काशी और कला कें a 

ऊँचाई पर बसा चंबा रावी नदी के नमूने पर्यटकों को काफी देर रोके रहते हैं. | देवान 

किनारे पर एक समतल पहाड़ी परस्थित है, चंपा के वृक्षों से घिरा चंबा o वीं सदी में | मिलत 

जो अपने विशाल और पुराने मंदिरों केलिए राजा साहिल वर्मा की बेटी चंपावती के नाम | उत्ताद 

प्रसिद्ध है इस का नाम चंपावती हीं | हैं, ते 
चारों ओर Ro Rp rarae uruku kangri Collection गिर i 


| Re के जादूगर अमजद अली खां और उनकी 
|  शुभलक्ष्मी चाय के मामले में बिल्कुल | | 
एकमत हैं दोनों को पसन्द है--लिएन। वे इसके || 

me फ़्लेबर ओर मनमोहक साद के 

ल । एक बात ओर यह उन्हें हर जगह 

भी है...विदेशों में भी। तभी तो अगर 

$ एके के बाद दूसरी कप की फरमाइश करते 

, तो इसमें कोई आर्चि Public Domain. Gurukul 


ot 


fon Chennai and eGangotri 


£ अमजद अली परिवार 
लिप्टन'पराने के 
सच्चे जानकार 


JIFONOISNTD 


i चंबा में giria रौनक रहती है. 
4 जगहजगह मेले sata 
से प्रसिद्ध यहां का भिजार का त्योहार मेला 
है, जो हर साल सावन के तीसरे रविवार को 
लगता है. इस के अलावा हर वर्ष अप्रैल में 
लगने वाला 'सूही मेला' भी पर्यटकों के 
आकर्षण का खास केंद्र है. 
कब जाएं? 

चंबा जाने के लिए फरवरी से जून तक 
का समय उपयुक्त रहता है क्योंकि इस 
॥ दौरान पर्यटक चंबा में लगने वाले वसंत मेले 
i का आनंद भी ले सकते हैं. 
कैसे जाएं ? 

पठानकोट से चंबा की दूरी /8 
किलोमीटर है, जो देश के सभी प्रमुख नगरों 
से बस और रेल मार्गो द्वारा जुड़ा हुआ है. 
पठानकोट से चंबा के लिए नियमित बसें 
pi मिलती हैं. इस के अलावा डलहौजी से भी 
प्राइवेट टैक्सियां और जीपें किराए पर मिल 
जाती हैं. दिल्‍ली से चंबा के लिए हर रात 0 


चवा के स्थातीय निवासी पर्यटकों का ध्यान 
AAT ही आकृष्ट कर लेते हैं. छू 


FAY बर्ति है? सब datigi देती Berean से भी sas 


बजे बसें मिलती हैं, जो अगले दिन शाम के 


लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है. 
कहां ठहरें? मंदिर 

चंबा में ठहरने के लिए areal a 
कराना जरूरी है, क्योंकि सीजन में यह 
जगह मिलना बहुत मुशकिल होता है. aay 
में सस्ते और महंगे दोनों तरह के होटल 
जहां पर्यटक जेब के अनुसार रुक सकते ह|| यह एक 
इस के अलावा सर्किंट हाउस, पी. डब्ल्यू. GI 
रेस्ट हाउस, फारेस्ट रेस्ट हाउस, म्यूनिसिण॥ 
रेस्ट हाउस, टूरिस्ट इन और टूरिस्ट लाउ 
भी पूर्व आरक्षण के आधार पर ठहरा र| 


धर्मशालाएं हैं, जो पर्यटन विभाग द्वा॥ सुरक्षित 
संचालित किए जाते हैं. स्‌ 
क्या देखें? में बसा. 


झरनों और फुसफ्साती प्रकृति के बीर | पहां प 
पर्यटकों को देखने के लिए यों तो सारा च॑|| जानका 


लक्ष्मी नारायण मंदिर, भूरीसिह संग्रहात| मीटर ' 
चौमुंडा मंदिर, सरोल, मनीमहेश aa] उ न्मा 


रंगमहल और पंगी यहां के विशेष आकर्षण 
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लक्ष्मीनारायण मंदिर: यह प्राचीन 


| मंदिर शिव और विष्णु की कलात्मक 


amen 


में यह है 


मूर्तियों और बेजोड़ नक्का शी के लिए प्रसिद्ध 
` चौगानः चौगान अपने मेलों के लिए 


| पर्यटकों की नजर में खास स्थान रखता है 

ह| यह एक आम व्यापारिक स्थल है, जहां होने 
| वाली विशेष सांस्कृतिक गतिविधियां 
निसिपा| पर्यटकों को रोमांचित करती हैं 


भरीसिह संग्रहालय: प्राचीन इतिहास के 


| साक्षी इस संग्रहालय में कांगड़ा और बशोली 
औ|| प्राचीन चित्र और शिलालेखों की धरोहरें 


सुरक्षित हैं 
सरोल: चंबा से I किलोमीटर दूर घाटी 
में बसा सरोल एक सुंदर पर्यटन एवं पिकनिक 


Pij स्थल है, जो रावी नदी के दाएं किनारे पर है 
at) यहां पर्यटक, कृषि, फार्म और अन्य वन्य 
च| जानकारियां भी ले सकते हैं. 


मनीमहेश झील: भरमौर से 35 किलो: 


| मीटर की दरी पर बनी इस ज्ञील में हर वर्ष 


श Ain 


उ न्माष्टमी के अवसर पर हजारों लोग स्नान 


करने आते हैं 


रगमहल : चंबा में स्थित रंगमहल बाग- 
बगीचों से सुसज्जित एक किले रूपी आवास 


हिः की चंद्राकार पहाड़ी पर लगभग 
2,2]3 मीटर (लगभग 7,000 फुट) 
ऊंचाई पर बसा शिमला हिमाचल प्रदेश 


राजधानी होने के साथसाथ भारत का 


पर्वतीय पर्यटन स्थल भी है 
I8 वर्ग कि.मी. में फैला शिमला 
से पहले भारत की ग्रीष्मकालीन 
धानी था. यह अगरेजों के काल में 


“सराय का ग्रीष्मकालीन 
fay ल लीन निवास स्थान 
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महाराज से लड़ाई में 


जिसे uru (ल ठी 


हआ 


गह जेसा है. इस के भित्ति चित्रों का 
किया गया था 

पंगी : चंबा से ।37 किलोमीटर दूर पंगी 
घाटी समुद्र तल से 8,000 फट ऊंचे स्थान 
पर रमणीय सौंदर्य से भरा स्थान है. अपनी 
आकर्षक पर्वत श्रृंखलाओं और बल खा कर 
बहती चंद्रभागा नदी के कारण यह पर्यटकों 
के लिए विशेष आकर्षण है. पंगी की एक 
अन्य विशेषता यहां के रमते लोग और हर 
अवसर पर होने वाले नृत्य हैं, जो पुरुष और 
स्त्रियां दोनों मिल कर करते हैं. पर्वतारोहियों 
और ट्रेकिंग करने वालों के लिए यह 
रोमांचकारी जगह है. 
कया खरीदें? 

चंबा को दूध और शहद की घाटी कहा 
जाता है. पर्यटक चाहें तो यहां से अच्छा 
"शहद खरीद सकते हैं. इस के अलावा, 
चप्पलें, गरम शालें और चमड़े की अन्य 
चीजें भी यहां से उचित मोलभाव कर के 
खरीदी जा सकती हैं. लेकिन इस के लिए 
जरूरी है कि आप अपने को अजनबी साबित 
न होने दें. अन्यथा ठगे जाने का डर है. 
पर्यटन कार्यालय का पता : 

क्षेत्रीय प्रंबधक, हिमाचल प्रदेश. 
पर्यटन विकास निगम, पर्यटन सूचना 
कार्यालय, डलहोजी. 


जीत लिया था. ।89 में लेफ्टीनेंट रोस ते 
शिमला में रहने के लिए लकड़ी का एक 
खेटा सा मकान बनाया, 82 में मेजर 
कैनेडी ने वहां एक कोठी बनवाई और 829 
में लाई एमहसर्ट के बाद तो यहां बहुत से 
यरोपियन रहने लगे : 
i947 से 953 तक शिमला पूर्वी 
पंजाब का मुख्यालय रहा. 966 में पंजाब 
और हरियाणा के बंटने के बाद से शिमला 
Has रूप में विकसित 
[रों पर्यटक वहां 


जहा 


की शीतल OEE मनोहारी प्राकृतिक 
दश्यों, घास के हरे भरे 
एवं ओक के ऊंचेऊंचे वक्षों से घिरे लाल रंग 
की छतों वाले मकानों को देख कर रोमांचित 
होते रहे हैं 
कब जाएं? 
शमला जाने के लिए यों तो कभी भी 
जाया जा सकता है, लेकिन हर मौसम में वहां 
का अलग ही नजारा होता है. सर्दी के मौसम 
में धुली सफेद चादर सी बर्फ और रिमज्ञिम 
पड़ती बरसात शमला का एक अलग 
आकर्षण है. लेकिन अत्यधिक सर्दी में बर्फ 
ज्यादा पड़ने से सारे रास्ते अवरूद्ध हो जाने के 
कारण पर्यटकों को परेशानी उठानी पड़ती 
है. इसलिए अप्रैल से अक्तूबर तक का समय 
शशिमला जाने के लिए उपयुक्त रहता है. इस 
मौसम में शमला की सुहावनी छटा और भी 
बढ़ जाती है. 
प्रमुख नगरों से दूरी 
दिल्ली से 590 कि.मी., कलकत्ता से 
2,03! कि.मी, बंबई से, 2,।32 कि.मी. 
कालका से 88 कि.मी., चंडीगढ़ से 7 
कि.मी., अमृतसर से 74] कि.मी. 
रेलमार्ग: रेल द्वारा जाने वाले पर्यटकों 
को शिमला के सब से नजदीकी रेलवे स्टेशन 
कालका में गाड़ी छेड़नी पड़ेगी. इस के बाद 
वहां से शिमला तक का 6 घंटे का लंबा 
रास्ता खिलौना ट्रेन से तय करना पड़ेगा 
जिस के दौरान पर्यटक लगभग ।03 
खेटीमोटी सुरंगों को पार करेंगे. और इसी 
दौरान वहां के मनोहारी दृश्यों का आनंद 
उख सकेंगे 
बस द्वारा: शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़ 
अंबाला, कालका और पंजाब व हरियाणा के 
सभी प्रमुख शहरों से बस मार्गों द्वारा जड़ा 
हुआ हे. यहां से कुल्लूमनाली, कसौली 
धर्मशाला और चैल के लिए भी आसानी से 
बस सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं 
इस के अलावा हिमाचल पर्यटन की 


` साधारण और डीलक्स बसों से जाने के लिए 


मैदान और देवदीरि eee aa E O अशोक 


शिमला का भीशिशीउामस्मिएणयिमाणकिसड ५ KE 
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नई दिल्‍ली से संपर्क किया जा सकता है. 
अन्य संपर्क सूत्र: हिमाचल af 
आफिस, सेक्टर , चंडीगढ़. 
वायु मार्ग द्वारा: हवाई जहाज | 
शिमला जाने वाले पर्यटकों को 3 
हवाई अड्डे चंडीगढ़ पर उतरना Te 
चंडीगढ़ देश के सभी बड़े नगरों से हवा 
मार्ग द्वारा जड़ा हआ है. चंडीगढ़ से Por 
तक का सफर रेल, बस या टैक्सी द्वारा 
किया जा सकता है 
कहां ठहरें: 
शशिमला में महंगे और सस्ते 
तरह के होटल हैं. अधिकांश होटल म 
रोड और कोर्ट रोड पर हैं EO 
महंगे होटलों में डिप्लोमेट, ओबरा 
fafaa, क्लार्क, हिमलैंड और ब्राइटतं' 
BS सुविधाजनक होटल हैं. इसलिए AM 
फ्लोरा, न्य गुलमर्ग, कशमीर होटल 
पर्यटकों के लिए भी बनाए गए हैं जो मह. 
होटलों का खर्चा नहीं उठा सकते. होटलों R 
अलावा लाज, धर्मशालाओं और रेस्तोरां हप 
ठहरने के लिए उपयोग में लाए जा सकते दगा 
अधिक जानकारी के लिए स्थानीय पर्य 
कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. सेनः 


[ग जाता । 


मला का रिज. यहीं से जाखू मंदिर को एक 


शिमला में दर्शनीय स्थलों पर जाने के 
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम 
संचालित बसों की सहायता ली जा 
जिस के लिए पहले से आरक्षण 

लेना उचित रहता है 
पहाड़ी पर बसे शिमला के मख्य 
माल रोड पर शाम के समय पर्यटकों 
Se रहती है. यहां कई 
एटर, क्लब और मनोरंजन के 
हैं. घुड़सवारी के शौकीन लोगों के 
भोग एक उत्तम स्थान है. यहां 
र बर्फ स्केटिग की सविधा भी है 
शिमला से 2 किलोमीटर 
We शिमला की सर्वोच्च पहाड़ी है 
ae सेप्रे शहर का भव्य नजारा 
ता है तो दूसरी तरफ हिमालय 
की भव्य झांकी नजर आती 


Ri हनुमान 
हर वहुतायत a एक मंदिर है. जाख में 


) I988 


हैं. ये बंदर इतने चालाक होते हैं कि अगर 
आप उन के सामने हाथ हिला कर कहेंगे कि 
आप के पास कछ नहीं है तो भी वे आप की 
जेबें टटोलने के लिए आगे बढ़ आएंगे 
चाडविक जलप्रपातः .7 किलोमीटर 

की दरी पर स्थित चाडविक जलप्रपात 
शशिमला का एक बहुत ही मनोरम पिकनिक 
स्थल है. घनी झाड़ियों के बीच घिरे झरने के 
आसपास यहां हर समय पर्यटकों की भीड़ 
लगी रहती है 

राज्य संग्रहालय: माल रोड पर स्थित 
इस संग्रहालय में समूचे हिमाचल प्रदेश की 
कला और संस्कृति एकत्रित है, जो राज्य के 
विभिन्न हिस्सों से लाई गई है. यह संग्रहालय 
सोमवार को बंद रहता है. 

प्रोसपेक्ट हिल: शिमला से 5 किलोमीटर 
दर और 2,45 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 
इस स्थान पर कामना देवी का मंदिर हे. 
बालगंज से 5 मिनट की चढ़ाई के बाद यहां 
पहंचा जा सकता है. यहां सेशशिमला, जतोग 
समरहिल, तारादेवी और सोलन का भव्य 
नजारा नजर आता है. यहां से सूर्यास्त और 


देखते ही 'छीनने हह ठो पड़ते | cag Rear gam एकसाथ देखा x EN 
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रलेन: शिमला से 4 किलोमीटर पर 
ग्लेन भी शिमला का एक मशहूर पर्यटन एवं 
पिकनिक स्थल है. गर्मी में यहां पिकनिक 
मनाने आए लोगों की काफी चहलपहल 
रहती है. यहां पहंचने के सुविधाजनक दो 
मार्ग हैं. एक तो होटल सिसिल के नजदीक 
ओर दूसरा केनेडी हाउस के बराबर में 
तारादेवी: 8 किलोमीटर की दूरी पर 
स्थित इस मंदिर को देखने के लिए रेलगाड़ी 
या बस दोनों से आयाजाया जा सकता है 
यहीं स्काउट का मुख्यालय भी है 
क्रेगनानो: पिकनिक के लिए मशहूर 
यह स्थान घास के मैदानों और बगीचों से 
चिरा हुआ है. यहां ठहरने के लिए पहाड़ी के 
ऊपर एक विश्रामग॒ह भी है. £ 
तत्तापानी: शिमला से 43 किलोमीटर 
की दूरी पर स्थित तत्तापानी में झरमटों से 
fast गंधक के गरम पानी का स्रोत है 
“तत्तापानी में पर्यटक सार्वजनिक निर्माण 
विभाग के विश्रामगृह में ठहर सकते हैं 
नालडेरा: WAST की शिमला से दरी 


22 किलोमीटर है यश देचेंदी सै ले 


० Ugh ond. अशोक * 


वक्षों से घिरे गहरे ऊंचेऊंचे टीले हैं.॥ 


सतलज नदी के प्रवाह ने sae माच 
पिकनिक के लिए मनोरम बना उतर 
भारत का सब से प्राचीन नौ ट्र gre -हजार 
गोल्फ का मैदान भी यहीं है. महंग Weare झी 
इस के समीप है. यहां काफी चहङ्ग्यटक के ग 


S है 


प्रा 


रहती है. J 
aa: खूबसूरती से लबालब चैः 


मनोरम स्थल है. यहां से कुछ ही | हैं.ए 
बर्फ से ढका हिमालय है. चैल tae दूसरा 
सतलज नदी घाटियों में से हो कर बहुए बागी : 


विश्व का सब से ऊंचा क्रिकेट मैदान {पराशर 
है. एक पुराने राजमहल में बने एक हे. पहा t 
यहां सविधानसार ठहरने के साथ ही 
मारने का आनंद भी लिया जा aaa प 
कफरी: : कफरी शिमला apa उः 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक í 
सुंदर स्थान है. फरवरीमार्च में aay TTT 
वाले शीतकालीन खेल, उत्सव Te 
आकर्षित करते है. स्कीइंग के शौकीन ओं में 


के लिए कुफरी बहुत ही उपयुक्त TS) बा" 
यहीं एक आलु संस्थान भी है 

वाइल्ड“ फ्लावर हालः देवदार! हे 
ओक के वृक्षों के बीच से गुजर कर पर 


फ्लावर' नामक इस जगह पर | = पहि 
वायसराय का निवास स्थान था. लेक! n 
उसे होटल बना दिया गया है. T, T 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस |! 
जाते समय पर्यटक विभिन्न 
किलकिलाहटें सुन सकता है. 
नारकंडा: Tarren से 64 कि 
नारकंडा से बर्फ से ढ़का हिमालय प 
दिखाई देता है. सर्दियों में यहां स्व 
की जा सकती है. यहां का घना A 
की खेती के लिए उपयुक्त है 
ज्यादा जानकारी के लिए लिखें 
हिमाचल aee आफिस; 


f 
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७ माचल प्रदेश के मंडी जिला की 
| (१? उतर शाला पर्वत श्रृंखला की करीब 
ठ हजार फट की ऊंचाई पर स्थित है 
शर झील... जिस की मनोरम दृश्यावली 
के मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ 


हः 
पराशर झील तक जाने के लिए दो 


स्ते हैं. एक कुल्लू से ज्वालापुर होते हुए 
गीर दूसरा मंडी मुख्यालय से कटोला होते 
बागी और वहां से पैदल चल कर. बागी 


यहां तक पहुंचने के लिए टेट्टीमेढ़ी 
feat से गुजरना पड़ता है, लेकिन 


त्यों उसे लगता है कि प्रकृति एक नव 
त एक शवना की तरह सज धज कर बाहे पसारे उस 
में aap स्वागतार्थ खड़ी है. ऐसे में वह अपनी 
कान को भूल कर प्रकृति की मनमोहके 
ओं में खो सा जाता है. विशालकाय 
¦ बान व देवदार के घने जंगलों से 
हुए भय और रोमांच की मिलीजली 
भूति होती है. छोटेछोटे पहाडी झरनों का 
हप्रय संगीत, वन फलों की भीनीभीनी 
क, पक्षियों का मधुर कलरव सब पर्यटकों 
ग. लेक भात्म विभोर कर देते हैं 
घने जंगलों का सिलसिला खत्म होते 
रहित छोटीछोटी पहाड़ियां 


"शुरू हो जाती हैं, जहां हुष्टपुष्ट गूजर युवक 
और कद्दावर गौरवर्णी सुंदर गजरियों की 
मोहक मुसकान सारी थकान को द्र कर देती 
है. चकि पराशर एक बहुत बड़ी चरागाह 
भी है, इसलिए गर्मियां शुरू होते ही मैदानी 
इलाकों से मसलमान गजर अपनी Hal के 
साथ यहां पहुंच जाते हैं. गर्मियां और 
बरसात वे यहां गजारते हैं. छोटेछोटे झुंडों में 
चरती हई Wa और गूजरों के दड़वे बहुत 
सुंदर दिखाई देते हैं 

पराशर एक धार्मिक स्थल भी है 
कहा जाता है कि महर्षि पराशार ने इस शांत 
और सुरम्य पावन स्थली को अपनी तपोभूमि 
के रूप में चना था. उन्हीं की स्मृति में यहां 
एक मंदिर की स्थापना की गई. यह मंदिर 
लगभग सात सौ वर्ष पुराना है. इस का 
निर्माण मंडी के राजा बाणसेन ने किया. इस 
के साथ ही यहां एक खूबसूरत झील है. नाव 
के आकार की यह झील यहां के अलौकिक 
सौंदर्य में बढ़ोतरी करती है 

जन के महीने में यहां भारी मेला लगता 
है, जिसे 'संरनाहली' के नाम से पुकारा जाता 
है. इस दिन लोग झील के पानी से स्नान करते 
हैं. वन विभाग द्वारा निर्मित नवीन 
विश्राम गृह और देव पराशर की सराय 


पर्यटकों के ठहरने के लिए सुविधापूर्ण है 
-मरारी शर्मा 


बस sere! 

दस प्राकृतिक तत्व आराम पहुंचाने वाले एक बा | 
मिलाए गए हैं - जिसे कहा जाता है अमृतांजन, ९०६ 
से अधिक समय से विश्वसनीय. l 


सिरदर्द हो, बदनदर्द या मोच, इनके पहले लक्षण 
ही अमृतांजन हल्के हल्के मलिए, इसके पहले विं 
इसे महसूस कर पाएं, दर्द... ग़ायब! 


अमृतांजन 
जल्द लोटा लाए-आपकी मुस्कान! 
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| जि रफ्तार से समय दौड़ रहा है उसी 
रफ्तार से दिल्‍ली का नाम इतिहास 
| के पन्‍नों पर अंकित होता जा रहा है. उसे 
) नगर भी कहा जाता है क्योंकि 
दिल्‍ली का हर पत्थर अपने पास एक अलग 
कहानी रखता है. 
कहते हैं जिस समय बंबई और मद्रास 
छोटे व्यावसायिक केंद्र थे तथा कलकत्ता का 
विकास एक गांव के रूप में हुआ था, उस के 
500 वर्ष पर्व से दिल्ली को राजधानी के रूप 
में जाना जाता था. खास तौर पर दिल्‍ली को 
हासिल करने के लिए वर्षो पूर्व हिदू तथा 
मुसलिम राजाओं में युद्ध हुआ है, लेकिन 
दिल्ली पर आधिकांशतः मुगलों का ही 
आधिकार रहा है. 
अब ऐतिहासिक दिल्ली और वर्तमान 
दिल्ली में बहुत बड़ा अंतर आ गया है. पहले 
दिल्‍ली का परिक्षेत्र जामा मसजिद और 
चांदनी चौक के आसपास तक ही सीमित 
था, लेकिन अंगरेजी राज्य के प्रतिस्थापित 
होने के बाद दिल्‍ली को नए सिरे से बसाया 
| गया और निकटवर्ती पहाड़ी इलाकों को भी 


दिल्‍ली का लाल किला : हिंदूमृसालिम 
वास्तुकला का अच्छा नमूना. $ 


Á 
j 
gi 


ea E a 


पुरानी दिल्‍ली के समतल कर दिया गया,जा | $ 


वर्तमान समय में नई दिल्‍ली के नाम से जानी 
जाती है. 


नहीं किया गया, बल्कि उन के रखरखाव 
आदि की अच्छी व्यवस्था की गई. दिल्ली के 
पुराने दर्शनीय स्थलों की अपेक्षा बहुत से नए 
दर्शनीय स्थल भी उभर कर आए हैं. 
कैसे पहुंचें? : 
राजधानी होने के कारण दिल्ली 
पहुंचने के लिए सभी प्रकार की यातायात | 
सुविधाएं हैं. 


भी कोई असुविधा नहीं होती. दिल्ली. 


लिए सभी महानगरों से नियमित 
होती हैं. | ; 

रेल मार्ग: दिल्‍ली उत्तर रेलवे का 
मुख्यालय है तथा दिल्ली पहुंचने के लिए 
देश के सभी हिस्सों से रेलें चलती हैं. दिल्ली 
के मख्य रेलवे स्टेशन नई दिल्‍ली रेलवे 


स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन 


दिल्ली में मकानों तथा चौड़ी सड़कों के _ $ | | 
निर्माण के बावजूद दर्शनीय स्थलों को खत्म 


HITT SAP g 70 ११४9 Aine 
विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का 
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निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला तथा दिल्ली 
कैंट हैं, 


सड़क मार्ग: दिल्ली के कशमीरी गेट 
के निकट अंतर्रॉज्यीय बस अहा है, जहां देश 
के अधिकतर हिस्से में जाने के लिए बसों की 
अच्छी व्यवस्था है. ; 
कहां ठहरें? ' 
दिल्ली में ठहरने के लिए सभी प्रकार 
के छोटे तथा बड़े होटल और लाउ हैं, जहां 
कम से कम 25 रुपए तथा अधिकतम 
2,000 रुपए में ठहरा जा सकता है. रेलवे 
स्टेशनों तथा बस अड्डे के पास होटलों की 
भरमार है. 
होटल अशोक, हयात रीजेंसी, ओबराय, 
ताजमहल होटल, मौर्या शेरेटन, ताज पेलेस, 
संतूर, इंपीरियल, aaa, सिद्धार्थ, सम्राट, 
. मेरेडियन महंगे होटलों में से हैं तथा होटल 
एंबेसडर, डिप्लोमेट, हंस, प्लाजा, जनपथ, 
मरीना,'राजदूत, कनिष्क, अलका, ब्राडवे, 
Peer, प्रेसीडेंट, रंजीत, साप्ती, विक्रम, 
` याक फ्लोरा, लोधी, मेट्रो, रीगल, भागीरथ 
पैलेस आदि मध्यम श्रेणी के होटल हैं. 


होटल फिफ्टी फाइव, नीरू, दि नेस 
"शीला, अशोक यात्री निवास सस्ते औ 
अच्छे होटलों में से हैं. 

इन के अतिरिक्त अन्य होटल, लार 
तथा धर्मशालाएं इस तरह हैं: ब्रिज, सेंटर 
कोर्ट, सिटी, राजदीप, होस्ट इन, acu 


अंजुमन धर्मशाला, गुजरात समाज सका 
धर्मशाला, काली बाड़ी, भूपिदर हात|| 
लक्ष्मीनारायण धर्मशाला, रेलवे रिटार्यास 
रूम, पी.सी.एफ. गेस्ट हाउस, आदि. 
क्या देखें? 

- यों तो पूरी दिल्ली ही देखने योग्य है, 
लेकिन पूरी दिल्ली देख पाना आसान नहींहै.| 


देखना चाहते हैं तो, नई दिल्‍ली स्थित 
सिंधिया हाउस से दिल्ली परिवहन निगम 
की विशेष बसों द्वारा यात्रा कर के सभी 
दर्शनीय स्थल देख सकते हैं. ये बसें पहला 
टूर सुबह 7 बजे से दोपहर | बजे तक करनी 
हैं. तथा दूसरा टूर दोपहर | बजे से शाम! 
aM aH होता है. इस के अलावा रेलवे 
स्टेशन के बाहर प्राइवेट बसों वाले भी 
दिल्‍ली भ्रमण करा देते हैं. बेहतर यही 
होगा, इन्हीं विशेष बसों द्वारा ही दिल्ली 
भ्रमण करें, अन्यथा टैक्सी या स्कूटर दरारा 
घूमने में कई गुना अधिक खर्च आएगा. 
प्रमुख दर्शनीय स्थल ; 
पुराना किला: कहा जाता है कि दिल्‍ली 
'शहर महाभारत के नायक पांडवों ने बसायां 
था. पुराना किला उन के रहने के लिए बनाया 
गया था. उस समय यह बड़ा चमत्कारी 
किला माना जाता था. लेकिन yar 
विभाग द्वारा की गई खोजों के अनुसार इसे ; 
मुगल सम्राट हुमायूं ने बनवाया और AHN 


शासक शेरशाह सूरी ने इसे क 
इस किले के भीतर जाने पर हंदूमुसलि | 
. श्रिता 
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अब ऑलम्पिक खेल देखने का मजा या तो सिऑल में होगा या फिर आपही के 
घर में-आपके नए छरहरे वर्टिकल पी.एच.एक्स ट्रैन्डसैट पर. बारीकी से देखिए... 

नए पी.एच.एक्स tate के अन्दर है कलाकारी एक ऐसे क्रीमा सर्किंट की जिससे आपको 
जीती-जागती रंगीत तस्वीर दिखती है. न केवल इस साल, पर हमेशा... 

पूरे १२ वॉट की बुलन्द आवाज कमाल है एकदम आधुनिक ऑडिओ तकनीक का 
जिससे पूरे वॉल्यूम पर भी आपको एकदम साफ आवाज 
सुनाई देती है. 

६ और ऑटोमेटिक तकनीकी फायदे, और साथ में है 
एक और फायदा इस ऑलम्पिक सैट को घर ले जाने का... , 
फिलिप्स द्वारा ट्रेन किये गए टेक्नीशियनस्‌ का भरोसा. 
मतलब अगर कभी जरूरत पड़े तो बस टेलीफोन उठाइए. 
जया पी.एच.एक्स Sede, एक बार बारीकी से देखिए. 
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इस हॉटीजॉन्टल मॉडल में भी उपलब्ध 


पेश करते है पराइको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल fies- 
N E e A A AE A पजक 


Te दर जा सकती. (जयपुर हारी L79 भ बनवाया गया थात 


| 
i 
i 
} 


है. l54. में शेरशाह द्वारा निर्मित एक 


t 


जिस से मुगल शासक समय के 


मसजिद 'किला एकीन A eo aera ००।५बबक”'पसा'संगाे Pae rN के नाम से 


स्तंभ 'शेर मंडल' भी यहां देखे जा सकते हैं, 
जो उस समय की वास्तुकला के अद्भुत नमूने 
हैं. इस के निकट ही चिड़ियाघर भी है. यह 
'शुक्रवार को बंद रहता है. 

कृतुब मीनारः कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारां. 
निर्मित यह विजय स्तंभ कनाट प्लेस से 8 
कि.मी. दूर है. 72.55 मीटर ऊंची औरं 
4.40 मीटर घेरे वाली यह मीनार लाल रंग 
के पत्थरों से बनाई गई है. वैसे तो यह पांच 
मंजिल की है लेकिन एक दुर्घटना की वजह 
से केवल पहली मंजिल तक ही जाया जा 
सकता है. पहले यह सात मंजिली थी लेकिन 
इस की दो मंजिलें ढह चुकी हैं 

लाल किला: कनाट प्लेस से 9 कि.मी. 
की दूरी पर स्थित 'शाहजहां द्वारा बनवाया 


गया यह किला लाल पत्थरों से निर्मित होने : 


के कारण लाल किला कहलाता है. लाल 
किले में जाने के दो रास्ते हैं. एक लाहौरी 
गेट, जो चांदनी चौक के सामने है और 
दिल्‍ली गेट जो दरियागंज के सामने है. हर 
वर्ष i5 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का 
महान आयोजन भी यहीं किया जाता है. 
लालकिले में दीवाने आम, दीवाने खास, 
मुमताज महल, रगमहल, खासमहल आदि 
यहां के मुख्य आकर्षण हैं, जिन्हें अब 
संग्रहालयों का रूप दे दिया गया है. इस के 
अलावा यहां 'प्रकाश और ध्वनि! पर 
आधारित शो भी आयोजित होते हैं, जिन्हें 
देखना एक अद्भुत अनुभव है. 

जामा मसजिदः लाल किले के एकदम 
सामने विश्व की यह सब से बड़ी मसजिद है, 
जिसे 'शाहजहां ने बनवाया था. उस्ताद 
खलील खां के नेतृत्व में यह 6 वर्ष में पूरी की 
गई थी. लाल रेतीले पत्थर और सफेद 
संगमरमर से बनी इस मसजिद में एक बड़ा 
प्रार्थना हाल और तीन ऊंचे बल्बनुमा 
'ड्मस' हैँ 

जंतरमंतरः कनाट प्लेस स्थित यह 
मापक यंत्र महाराजा सवाई जय सिंह 
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प्रसिद्ध जंतरमंतर नामक यह वेधशाला 6 | 


बराबर स्तंभों में बंटी हुई है, जो एकदूसरे के 
समरूप हैं. 
इंडिया गेट: इस दर्शनीय स्थल का 


निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हए ह 
90,000 भारतीय सिपाहियों की याद में 


किया गया था. 42 मीटर ऊंचे इस द्वार का 
उद्धाटन 93) में किया गया था. वर्ष ।97] 
में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध के 
दौरान शहीद हुए सिपाहियों की याद में गेट 
के सामने एक स्तंभ की स्थापना की गई थी 
तथा कभी न बुझने वाली अमरज्योति भी 
प्रज्ज्ज्लित की गई थी, जो हर वकत जलती 
रहती है. 

सचिवालय परिसरः हरबर्ट बैकर ने 
रायसीना पर्वत तथा विजय चौक के मध्य के 
हिस्से में सचिवालय परिसर की स्थापना की 
थी. उत्तर और दक्षिण ब्लाक में विभाजित 


इंडिया गेट : इस दर्शनीय स्थल का निर्माण 
प्रथम विश्व युद्ध में शाहीद हुए भारतीय 
सिपाहियों की याद में किया गया था. छू 


`अ ons 


सचिवालय के निकट रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय 
मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री के 
कार्यालय बने हैं. दोनों ब्लाकों में बनी चार 
as इमारतों में अन्य मंत्रियों के कार्यालय 


राष्ट्रति भवन: रायसीना पर्वत के 
शिखर को तराश कर राष्ट्रपति भवन के 
प्रारूप का सुझाव और निर्माण एडविन लटैन 
ने किया था. 929 में पहली बार इस में 
भारत के पहले गर्वनर जनरल रहे थे. तीन 
एकड़ के घेरे में बने भव्य गुंबद वाले इस 
भवन में नक्काशी द्वार, पत्थर के खंभों पर 
आधारित गलियारे, बगीचे तथा फव्वारों से 
होते हुए दरबार अशोक हाल हैं, जहां 
कार्यक्रमों का आयोजन होता है. इस भवन में 
नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल कों 'शपथ 
दिलाई जाती है. भवन के बाहर प्रब की 
तरफ मुगल गार्डन है जो वर्ष में एक बार 
आम जनता के देखने लिए खोला जाता है. 
` में यहां जाया जा सकता है. 

< ससद भवन: यह वह भवन है जहां 
के सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों की 


अलगअलग बैठने की व्यवस्था है. जब . 


an सत्र होता है तो दोनों सभाओं के 
Ter एक साथ सेंट्रल हाल में बैठते हैं. 
जात a मूर्ति भवन: इस भवन का निर्माण 
का प्रवास करने वाले ब्रिटिश कमांडर 
पीड़ित चीफ के लिए किया गया था. इस भवन में 
केति जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे. उन 


धन के बाद इसे सं में 
कर दिया गया इसे संग्रहालय में परिवर्तित 


o8: : है सकती ५ 
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कनाट प्लेस : गोल घेरों में बना व्यावसायिक 
केंद्र, & 


कनाट प्लेस: इस व्यापारिक केंद्र का 
निर्माण 93 में भारत यात्रा पर आए 
कनाट के. ड्यूक के लिए किया गया था. दो 
गोल घेरों में बना यह व्यावसायिक केंद्र आज 
भी दिल्ली में रहने वालों और बाहर वालों के 
लिए आकर्षण का केंद्र है. ; 

राजघाट: इस स्थान पर राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी की समाधि है तथा काले 


` पत्थरों के बीच समाधि के पास कभी न 


बुझने वाली ज्योति प्रज्ज्वलित है. समाधि के 
चारों तरफ बगीचा है. 

शांति वनः इस स्थान पर भारत के 
प्रथम प्रधान मंत्री दिवंगत पंडित जवाहरलाल 
नेहरू की समाधि बनाई गई है. यहां संजय 
गांधी तथा इंदिरा गांधी की समाधियां भी 
हैं, जिन्हें 'संजय समाधि स्थल तथा "शक्ति 
स्थल' कहा जाता है. 

इन के अलावा बिड़ला मंदिर, हमायूँ 
का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा आदि 
भी दर्शनीय हैं. 
क्या खरीदें? 
दिल्ली में हर चीज खरीदी जा सकती 
है. यहां बड़ेबड़ेःव्याबसायिक केंद्र हैं. चांदनी 
चौक, खारी बावली, अजमल खां रोड, सदर 
बाजार, साउथ एक्सटेंशन, लोदी रोड, 
कनाट प्लेस, पालिका बाजार तथा विभिन्न 
सुपर बाजारों से मनचाही खरीदारी की जा 
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जननी नगरी जयपुर की ओर निगाह 
केंद्रित हो जाती है. गुलाबी महलों, 
रंगाबिरंगे बाजारों और नाचते मयूरों से 
जयपुर का सौंदर्य अनायास ही बांध लेता है. 
ढेर सारे घूमते पर्यटक आश्चर्य से यहां के 
भव्य महल व विहंगम दृश्य देखते रह जाते 


प्रमुख नगरों से दूरी 

दिल्ली 30 किलोमीटर 
उदयपुर 435 किलोमीटर 
आगरा 230 किलोमीटर 
ग्वालियर 349 किलोमीटर 
खजुराहो 608 किलोमीटर 
कब जाएं ? 


जयपुर जाने का सर्वोत्तम समय 
'शीतकाल के आरंभ से हो जाता है. यों तो 


महाराजा जयसिह दवारा बनवाया गया 
जतरमतर एक अनोखी जगह है. कू 


AT aN 


N 


N 


है 
कितु शीतकाल में थोड़ा गरम मौसम होने से 
राहत मिलती है और सैरसपाटे का आनंद 
भी बढ़ जाता है. 
कैसे जाएं? 
दिल्‍ली और बंबई से जयपुर के लिए 

प्रतिदिन दो उड़ानें हैं. इस के अतिरिक्त 
उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद तथा देश के 
अन्य प्रमुख नगरों से भी जयपुर हवाई मार्ग 
द्वारा जुड़ा है. जयपुर का हवाई अड्डा नगर से 
करीब 5 किलोमीटर दूर है. इस दूरी को 
टैक्सी आदि से तय किया जा सकता है. 

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जयपुर 
के लिए प्रतिदिन प्रातः 'पिक सिटी 
एक्सप्रेस' जाती है. इस रेलगाड़ी से लगभग. 
पांच घंटों में जयपुर पहुंचा जा सकता है. 
इसी प्रकार आगरा, अजमेर, उदयपुर आदि 
नगरों से भी जयपुर के लिए नियमित रेल 
सेवाएं उपलब्ध हैं. दिल्‍ली से जयपुर जाने 
वाली सभी रेलगाड़ियां पुरानी दिल्ली रेलवे 


x 
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फ़िनिट शक्ति, सुरक्षित है और प्रभावी 

घर के कोने कोने और खिड़की दरवाज़ों की 
दरारों तक में पहुंच कर उड़ने और रेंगने वाले 
तमाम कीड़े को को मार डालता 

हो इस्तेमाल कीजिए और निश्चित 


IG Siicrcl 


सुरक्षित और प्रभावी. 
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स्टेशन से ही जाती हैं. उल्लिखित स्थानों के 
अतिरिक्त भी देश के अन्य भागों से रेल 
मार्ग द्वारा जयपुर तक पहुंचा जा सकता है. 

जयपुर के लिए रेल व वायु मार्गों की 
अपेक्षा बस मार्ग की यात्रा अधिक 
सुविधाजनक है. दिल्‍ली, आगरा, आदि 


| नगरों से जयपुर तक सुपर डीलक्स बसों का 


अच्छा आवागमन होता है. 
कहां Set? 
जयपुर में ठहरने के लिए अनेक प्रकार 
के होटलों की सुविधा है. रामबाग पैलेस 
होटल, वैलकम होटल, water होटल, 
जयपुर अशोक, होटल क्लाकर्स आमेर आदि 
होटल विविध आधुनिक सुविधाओं से संपन्न 
हैं. इन में ठहरना महंगा पड़ता है. अपेक्षाकृत 
सस्ते होटलों में राजस्थान स्टेट होटल, 
होटल इंपीरियल, होटल शालीमार आदि 
प्रमुख हैं. 
टूरिस्ट कैंप तथा अन्य लाजों में भी 
ठहरने की उचित व्यवस्था है. 
क्या देखें ? 


नवाब सा. की हवेली : जयपुर देखने 


| का सफर शुरू करने से पूर्व सब से पहले 


जयपुर का विहंगम दृश्य देखने के लिए एक : 


ऊचा पहाड़ी पर FTA आमेर के किले काही at 


अपना आकर्षण है. < 


Fou ndation Chennai and eGangotri 


सुप्रसिद्ध स्थान है नवाब सा. की हवेली, 
त्रिपोलिया बाजार स्थित नवाब सा. की 
हवेली जयपुर की कई कहानियों को अपने 
आगोश में समेटे जैसे पर्यटकों को आमंत्रित 
करती प्रतीत होती है. गुलाबी नगर के नगर 
निर्माता विद्याधर का यह आवास था. उस के 
बाद इस हवेली ने कई रंग देखे, आजकल यह 
एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री त्रिलोकीदास 
खंडेलवाल की अमूल्य धरोहर है. इस की 
छत पर जा कर समस्त जयपुर का विहंगम 
दृश्य नजर आता है, पहले यहां से तमाम 
शहर का जायजा ले कर आगे जयपुर की 
अन्य जगहें देखने का आकर्षण है. 
रात के समय समस्त दृश्य बहुत 
आकर्षक हो उठता है. दिन में समस्त शहर 
जैसे फुसफुसा कर आमंत्रित करता है एक 
बार देखने को. 
सिटी पैलेस : सिटी पैलेस यहां का एक 
भव्य महल है. हाथी दांत और पीतल के 
भारी दरवाजे इस के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं. 
राजपूती राजाओं की राजसी पोशाकें और 
हाथ के लिखे गए ग्रंथ यहां की अमूल्य 
धरोहर हैं. उस समय के हथियार आदि भी 
विभिन्न प्रकार के हैं. 
जंतरमंतर: au 
महाराजा जयसिह द्वारा निर्मित 
जंतरमंतर एक अनोखी जगह है. सितारों 
की स्थिति व सूर्य ग्रहण आदि को मापने के 
यंत्र इस में लगे हैं. इस का प्रभाव देखते ही 
बन पड़ता है और अपने यहां की उन्नत. 
तकनीक को देख कर गर्व होता है. 
म्यूजियम : सेंट्रल म्यूजियम में प्राचीन 
कालीन वस्तुओं का भंडार है. 300 साल 
पुराने कालीन, बरतन, गहनों और कपड़ों का 
अच्ञ संकलन है. 


` किले: अरावली पहाड़ियों पर स्थित | 


जयगढ़ और नाहरगढ़ के किले हैं. नीचे दूर 
तक फैले मैदान हें. कहा जाता है कि जयपुर 


अमीर महाराजा अपने पारिवारिक) 


90 ` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पर बैठ क 


में एक प्रमुख स्थान है. Ted ऊंचीं 
पहाड़ी पर स्थित आमेर के किले का अपना 
कर्षण है. ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 
पहांडी पर पैदल तो जा ही सकते हैं कित्‌ 
रंगविरंगे सजे हाथियों पर बैठ कर जाने में 
कछ अनोखा ही मजा आता है. साथ में 


hi इंगीत सुनाने के लिए लोग भी चलते हैं. 
दास | इत्दी ऊपर पहाड़ी पर जाने के लिए जीप 
[ की | वी व्यवस्था भी है. 


पोलो खेल मैदान : जयपुर का पोलो 
नामक खेल विश्व प्रसिद्ध है. जयपुर के 


पोलो खिलाड़ी थे. विशेष मौकों पर हाथी 
पर बैठकर भी पोलो खेला जाता है. पोलो का 
मैदान भी पर्यटन स्थल है. 

हवा महल : जयपुर की सुप्रसिद्ध व 
हैरतअंगेज जगह है यहां का पांच मंजिला 


Te का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन 
स्थल माउंट आबू समुद्र की सतह से 


मत । 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. 
[रों इलाकों से आने बाले पर्यटकों कें | 
(के | "णवा यहां विदेशी पर्यटकों का भी खासा 
A | इव रहता है. गुजरात और राजस्थान के . 
तः || गच a यह एक विशेष पर्यटन स्थल है. 
है से आबू ग्रेनाइट चट्टानों का एक समूह 
तीन सी बनास नदी की लगभग 5 कि.मी. 
एल es पर्वत श्रृंखलाओं से विभाजित 
का ue 
cs a हासिक स्मारकों, कलात्मक 
त Hha और. मनोरम चित्रात्मक 
दूर | दर्शनीय लिए आबू राजस्थान में अन्य 
प्‌ | रखता SN से अपने लिए अलग स्थान 


जयपुर से करीब II किलोमीटर दूर यहां से जुलूस और विजय परेड आदि देखने 
प्रमेर के किले व बहसका Aare gare} Founi aeaee ptr 


अंतिम महाराजा अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के. 


. स्टेशन है, जहां से आबू के लिए बसें और F 
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हलके गुलाबी रंग से रंगे तमाम शहर 
की अपनी खूबसूरती है. गुलाबी बाजार हैं 
और उन में यहां के प्रमुख काम बंधेज और 
सांगानेरी रंगबिरंगे कपड़े मिलते है. यहां की 
दुकानों पर एक बात अवश्य नजर आई कि 
दुकानदार जमीन पर ही गद्दा व सफेद चादर 
farm कर बैठते हैं. सड़क पर चलते ऊंट व 
ऊंट गाड़ियों की छटा देख कर लगता है कि 
राजस्थान का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं. 

यहां के पारंपरिक बंधेज के काम की 
पगड़ी बांधे पुरुष और बंधेज की घाघरा 
चोली पहने महिलाएं चांदी के भारी गहने 
पहनती हैं. यद्यपि एक विशेष पढ़ालिखा वर्ग 
का पहनावा बदल गया है, फिर भी उत्सवो. 
पर सिर पर बोढ़ला लगाया जाता है. यहां 
की मेहंदी की कला विश्व प्रसिद्ध है. 


-रजनी माथर 


कब जाएं? 
आबू जाने के लिए मार्च से जून और 

सितंबर से अक्तूबर तक का समय उपयुक्त | 
ale 

जाएं? 
माउंट आबू देश के अन्य नगरों. से 
मुख्यतः सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है. यहां | 
का निकटतम रेलवे स्टेशन आबू-रोड रेलवे 


टैक्सियां उपलब्ध रहती हैं. स्टेशन से आबू | 
की दूरी 32 किलोमीटर है. जोधपुर, जयपुर | 
आदि नगरों से आबू के लिए रेलगाडियां  ' 
सिल जाती हैं. 20०5, 0 A 

हवाई जहाज से जाने बाले पर्यटकों को | 
उदयपुर हवाई अड्डे उतर कर रेलगाड़ी या 
बस द्वारा आबू पहुंचना पड़ेगा: . 


Da ह 


ऊचे पर्वतो और लबे घने वृक्षों से घिरी नक्की 
झील A 


कहां See? 

माउंट आबू में ठहरने का उचित प्रबंध 
है. यहां होटलों, लाजों और धर्मशालाओं में 
स्तरानुसार ठहरा जा सकता है. बीकानेर 
पैलेस होटल, घौलपुर हाउस काटेज, होटल 
हिलटोन, जयपुर हाउस होटल, माउंट 
होटल, नवजीवन लाज, राजेंद्र होटल, शांति 
सदन गेस्ट हाउस, शांतिदेव निवास, शिखर 
ट्रिस्ट बंगला, होलीडे होम, भारती होटल, 
सिरोही पैलेस होटल आदि में 75 रुपए से ले 


` कर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ठहरा 


जा सकता है. ; 


रघुनाथ मंदिर और धूलेश्वर आदि 
अच्छी धर्मशालाएं हैं. 
क्या देखें? 


Se झील: ऊंचे पर्वतों और लंबे घने 


वृक्षों से घिरी नक्की झील आबू का एक खास : 
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आकर्षण है. इस के किनारे ही आबू का 
बाजार भी है. यहां पर्यटक किराए पर नौका 
ले कर नौकाविहार का आनंद भी ले सकते 
हैं. 


पाइंट हैं, जिन में सनसेट पाइंट प्रसिद्ध हैं 
इन्हीं में एक हनीमून पाइंट भी ह. | 
संग्रहालय और आर्ट गैलरी: शुक्रबार 
को छोड़ कर बाकी सब दिन खुलने वाला य6 | 
निशुल्क संग्रहालय राजभवन रोड़ पई 
स्थित है. 4 
दिलवाड़ा के जैन मंदिर: दिलग | ® 
जैन मंदिर आबूके विशेष आकर्षण और पेग | 
वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है. AKT | 


के सफेद संगमरमर में तराश कर बनाए गएँ| A i 
ये पांच मंदिर आबू से 5 कि.मी. दूर हैं: wW 
अपनी नक्काशी के लिए विश्व भ | 


i 
प्रसिद्ध इन मंदिरों में जैनियों के प्र || 
तीर्थकर आदिनाथ का मंदिर गुजरात. 
प्रथम सोलंकी शासक राजा भीमदेव के मंत्री 
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` 


` और स्वच्छता दें बल्कि 
£8 गंध भी कम करें 
€ केयरफ़ी डिओडरन्ट सैनिटरी 
XY नैपकिन्स मासिक की गंध कम 
शि „574 ` करने में सहायक होती हैं और 
\ 


५ आप साफ़-स्वच्छ महसूस ` 


RS ae 
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ह 
a एण रोसन यू.एस.ए का ट्रेडमार्क है 


विमलशाह ने 03 में दिलवाड़ा गांव में 
बनवाया था. उस समय 9 करोड़ रुपए की 
लागत से बनाए गए इस मंदिर में नक्काशी 
से पूर्ण, सुंदर 98 खंभे हैं. मंदिर के बीच के 
{| गुंबद के सौंदर्य को आभासित करती भव्य 
| शिल्पकृतियां उकेरी गई हैं. ऋषभ देव 
i मंदिर, पाश्वनाथ मंदिर और महावीर 
स्वामी मंदिर ]3 वीं सदी में निर्मित हुए थे. 

j अचलगढ़: कहते हैं, यहां बना 

4B अचलेश्वर महादेव का मंदिर सब से पुराना 
है. यहां अचलेश्वर महादेव की प्रतिमा 
स्थापित है. आबू से करीब ] कि.मी. दूर 


a Tot की ales बिताने के लिए राजस्थान m 


में स्थित झीलों की नगरी उदयपुर एक 
श्रेष्ठ स्थान है. दिल्‍्लीअहमदाबाद राष्ट्रीय 
राजमार्ग पर बसे इस खूबसूरत शहर में 
मनभावानी अनेक झीलें, भव्य ऐतिहासिक 
महल तथा उत्कृष्ट उद्यान हैं. 
कैसे जाएं: 
उदयपुर रेल, सड़क व वाय मार्ग के 
दवारा भारत के सभी प्रमुख नगरों से जड़ा है. 
वर्ष भर पर्यटकों के आवागमन के कारण 
यहां स्थानस्थान पर होटल बन गए हैं. इन 
होटलों में उचित मूल्य पर आसानी से कमरे 
उपलब्ध हो जाते हैं. राजस्थान सरकार के 
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— 
दिलवाड़ा के जैन मंदिर ६ क्क 


वास्तुकला के अद्भूत 
and eGangotri 


इसी स्थान पर ब्रहम ख| 
| नामक एक बड़ा TET al 


| गुरु शिखरः आबू से $| 
5 | कि.मी. दूर 772 मीटर sae 
| गुरु शिखर अरावली की|| 
पर्वत श्रृंखलाओं में सब हे 
ऊंचा शिखर हे 
यहां एक गुफा में दत्तात्रेय और गणेश की। 
कलात्मक सुंदर मूर्तियां हैं. यहां से आबू के|| 
आसपास का सुंदर और मनोरम नजारा भी | 
देखा जा सकता है. | 
अर्बुदा देवी का मंदिर: दिलवाड़ा से | 
लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित झा 
मंदिर को एक ही शिला काट कर बनाया 
गया है और इस में 500 सीढ़ियां हैं. 
क्या खरीदें? 
राजभवन रोड पर राजस्थान एंपोरियम| 
है, जहां से कलात्मक राजस्थानी वस्तुएं 
खरीदी जा सकती हैं. 


देवस्थान विभाग का विश्राम स्थल भी 
पर्यटकों के लिए कम मूल्य पर ठहरतें फे 
लिए श्रेष्ठ स्थान है. 4 N 
चारों ओर ख़ूबसूरत झीलों, रं A 
फव्वारों और दूरदूर तक फैले लक ae 
उद्यानों के कारण उदयपुर में आप गरमिष | 
में भी सावन का सा आनंद प्राप्त कर सके 
कहां ठहरें? " 
उदयपुर में ठहरने के लिए अवे 
होटल हैं. कजरी टूरिस्ट बंगला, 
बंगला, रेलवे रिटार्यारग रूम 
सरकारी आवास हैं, जिन में ठहरने कें 
संबंधित अधिकारियों की अनुमति जरूरी 


= Oe Sa बाय hi ee 
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बेहतर के लिए. 


aqi| Sede टेक्नॉलजी. बेहतर स्टाइल: 
और बेहतर श्रेणी के लिए: 


galda 


a र मारत की सबसे ज्यादा बिकमेयाली 
ने Fares! घड्या 


अन्य ख 
अजंता. अपसरा भगवती, चंद्रप्रका 
चंद्रलोक, आइसले 
लक्ष्मी विलास पैलेस आदि. 
क्या देखें? 

फतेहसागर झील: उदयपुर के दर्शनीय 
स्थलों में फतेहसागर झील प्रमुख है. रेलवे 
स्टेशन से करीब पांच कि.मी. दूर नगर कें 
उत्तरपाश्चम में स्थित यह सुंदर, सुरम्य 
झील सन 7678 में महाराणा जयसिह ने 
बनवाई थी. इस झील का बांध लगभग 
2,800 फुट लंबा है तथा इस की सामान्य 
गहराई लगभग तीस फुट है. 


उद्यान: इस झील के मध्य स्थित टापू 


पर एक मनमोहक बाग नेहरू उद्यान है. 
झील के तट से नेहरू उद्यान जाने के लिए 
नियमित नौका सेवाए उपलब्ध हैं. इस 
उद्यान में दूब के अनेक मैदान, फव्वारे तथा 
नाव के आकार का एक आकर्षक विश्राम 
स्थल है. झील के बीचोबीच स्थित 779 फट 
लंबा व 292 फुट चौड़ा यह बाग परे देश में 
अपनी किस्म का अकेला ही है 

जेट Heat: फतेहसागर झील में 
एक विशाल जेट wearer है. एक सौ अश्व 
शक्ति की मोटर से चलने वाला यह फव्वारा 


पिद्टोला झील के बीच में बना लेक पैलेस 
उदयपुर का मुख्यं आकर्षण है. छ- 


— लगभग (50 फट की ऊचाः 
aby Ary&Sa manrou ndatign rene Shae Garda लगता है 


तक जाता 
रात्रि में रंगीन प्रकाश की व्यवस्था है 


सौर वेधशाला: इसी झील में स्थित 
एक अन्य टापू पर भारत सरकार की सौर 
वेधशाला है. इस वेधशाला में सर्य हे 
संबंधित अध्ययन किए जाते हैं. पूर्व अनमत 
प्राप्त कर यह वेधशाला देखी जा सकती है 

मोतीमगरी: फतेहसागर झील के 
किनारे महाराणा प्रताप स्मारक है, जिसे 
मोतीमगरी के नाम से भी जाना जाता है. 
मोतीमगरी एक विशाल पहाड़ी है, जिस के 
"शीर्ष पर राजस्थान के इतिहास पुरुष 
महाराणा प्रताप की अपने प्रिय घोड़े चेतक 
पर सवार विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बी 
अद्वितीय भव्य मूर्ति है.पहाड़ी के ऊपर बो 
महाराणा प्रताप स्मारक तक कार या किसी 
वाहन द्वारा पहुंचने के लिए पक्की सड़कहै 
पैदल जाने वालों के लिए पृथक छोटा मार्ग है 
पूरी पहाड़ी मोतीमगरी को आकर्षक 
पेड्पौधों से ढक दिया गया है. इसी पहाडी 
पर एक 'सन सेट पाइंट “बनाया गया है, जहाँ 
से सूर्यास्त अत्यंत ANAT लगता हैं. 

सहेलियों की बाड़ी: फतेहसागर जीत 
से कुछ ही दूर उदयपुर का सुंदरतम उद्या 
सहेलियों की बाड़ी है. इस मनमोहक उद्या 
में संगमरमर की अनेक आकर्षक छतरिया 
हैं. इन छर्तारियों में इस तरह फव्वारे लगाएं 
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अशोक ग्रुप के सप्ताहांत पैकेज 


जिंदगी की भागदौड़ 


रोमांच, मनोरंजन, आराम और मौज-मस्ती - इन 
सबको है आप का इंतजार। सप्ताहांत के दिनों को 
खूबसूरत बनाने के लिए तैयार हो जाइए - अशोक 
ग्रप की सैर सपाटे की एकमुश्त योजना की मदद से। 
खर्च मात्र प्रति व्यक्ति प्रति रात रु. [25* आएगा। 
यह योजना दंपत्तियों, परिवारों तथा ग्रुपों के लिए 
आदर्श है। !2 वर्ष से कम आयु के दो बच्चों के रहने 
` का खर्च निःशूल्क (बिना अतिरिक्त बिस्तर के)। 
हमारे रेस्टोरेण्ट में आपको स्वाद और परिवेश का 
& शानदार संगम मिलेगा। सप्ताहांत बिताते हुए 
शानदार व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 
मीनू कार्ड पर लिखे दामों पर 0% की 
विशेष oe! 
=- रात्रि 8 बजे आइये और 
सोमवार प्रातः 8 बजे तक ठहरिये। LS 
अप्रैल से 3! अक्तूबर '88 के बीच किसी भी 
सप्ताहांत में इस अवसर का लाभ उठाइये। 


The + सभी कर अतिरिक्त 


Ashok 
Group 


ICES @ DUTY FREE SHOPS 


|) "SUS errr stev, India Tourism Development Corporation (॥) 
R जिम्नांकित 

; et अशोक युप होटलों में उपलब्ध है: 2 

| SS, बोधगया + औरंगाबाद अशोक * होटल अशोक, बंगलौर * भरतपुर फारेस्ट लॉज * कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर * अशोक ट्रैवल्स 

| बैच रिसोर्ट « मदर अशोक, कलकत्ता * हसन अशोक * जयपुर अशोक * जम्मू अशोक * खुजराहों अशोक * AT अशोक 
aie eats! * टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट 'ममल्लापुरम .* ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर * लोधी होटल * होटल 

और बुकिंग के ), नयी दिल्ली * पार्टिपत्र अशोक, पटना * वाराणसी अशोक ५ 

i te an en eT A ): कलकत्ता लिए किसी भी अशोक ग्रुप होटल या अशोक नेटवर्क सर्विस के इत केन्द्रों से संपर्क करें = बम्बई (फोन: 202648]. | 
À (फोन:435208.435264): दिल्‍ली (फोनः600।2)): मद्रास (फोन:473078, 47286) बंगलौर (फोन: 794 ।: 73494) 
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PRE RR RE De E 
उदयपुर का सिटी पैलेस, है = : 
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गए है कि फव्वारे चलने पर बरसात होने 
जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है. प्राचीन 
समय में राजकमारियां अपनी सहेलियों के 
साथ यहां मनोरंजन हेतु आती थीं, अतः इस 
उद्यान का नाम सहेलियों की बाड़ी पड़ गया. 

भारतीय लोक कला मंडल का भवन: 
सहेलियों की बाड़ी से करीब दो कि. मी. दूर 
भारतीय लोक कला मंडल का भवन है. इस 
भवन में राजस्थान के परंपरागत वाद्य यंत्रों, 
आभूषणों, पोशाकों, मिट्टी के माडलों तथा 
राजस्थान की संस्कृति व लोककलाओं से 
संबद्ध अन्य विभिन्न वस्तुओं, चित्रों व 
मूर्तियों का संग्रहालय है. इसी संग्रहालय में 


राजस्थान का कठपुतली नृत्य भी दिखाया : 


जाता है. कठपुतली नृत्य देखने में बड़ा आनंद 
आता है. 
a सज्जन निवास बागः उदयपुर में स्थित 
सज्जन निवास बाग भी दर्शनीय है. इस बाग 
ie को लोग गुलाब बाग भी कहते हैं. लगभग 
A एक सौ एकड़ भूमि में फैले इस उद्यान में 
बच्चों के लिए एक रेलगाड़ी चलाई जाती है. 
l इस रेलगाड़ी में घूम कर बच्चे बाग के 
| प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठा लेते हैं. 
i इसी उद्यान में पशुपक्षियों का संग्रहालय भी 
है, जिस में अनेक खूबसूरत पक्षियों के 
अलावा शेरचीते भी हैं. | 
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एक कि.मी. दूर पिछोला झील हैं. यह ty 


महलों और मंदिरों से घिरी हुई है. लगक्षा 
पांच कि.मी. लंबी व डेढ़ कि.मी. चौड़ी प्‌ 


झील सामान्यतया 25 फुट गहरी है. झ| 5 
झील से जुड़ी अन्य झीलें रंग सागर, ey] TET 
सागर व दूध तलाई इस के सौंदर्य | बंवर, 
अभिवृद्धि करती हैं सेवाएं 
लेक पैलेस: पिछोला झील के बीच| सभी u 
बना लेक पैलेस उदयपुर का एक AW 5 
आकर्षण है. यह नयनाभिराम महल सा| AT 
I746 में महाराणा जगतसिह द्वितीय मे| TE 
बनवाया था. चारों ओर जल से घिरे होने ढे 
कारण यह महल विश्व के सुंदरतम महतें| भी. 
में गिना जाता है. इस महल की दीवारों | ही ` 
की गई चित्रकारी बड़ी सुंदर व ऐतिहासिक 
है. इस पैलेस में देश के श्रेष्ठ व महंगे होटलों ae 
में से एक 'लेक पैलेस होटल' स्थित है. तटमे ३ 
लेक पैलेस पहुंचने के लिए नियमित नैक] !. 
सेवाएं उपलब्ध हैं. | aie 
जगमंदिर महल: पिछोला झील के 
दक्षिणी ae पर स्थित एक टापू मे| शत 


जगमंदिर नामक महल है. कहा जाता है कि 
इस महल को देख कर ही 'शाहजहां के 
विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बनाने की प्रेरणा 
मिली थी. 

राज महल: पिछोला झील के तट प 
राजमहल बने हए हैं. इन विशाल ६ 
आकर्षक महलों में प्राचीन काल की दुत, 
कलाकृतियां, मूर्तियां, अस्त्रशस्त्र, रंग 
चित्र तथा राजामहाराजाओं के प्रयोग 
लाई जाने वाली अनेक वस्तुएं हैं. तीन रुप 
का टिकट ले कर पर्यटक इन से 
राजमहलों को भीतर से देख सकते हैं 
भव्य महल उस समय की स्थापत्य कला. 
अदभुत उदाहरण हैं. _ 

दूध तलाई झील: इन राजमहल, 


झील के निकट पहाड़ों को काट कर बर्ग 
गया माणिक्य लाल वर्मा उद्यान भी वर. 


T जरात में अहमदाबाद को पर्यटन का केंद्र 
बनाया जा सकता है. अहमदाबाद 
पहुंचने के लिए दिल्ली, राजकोट, पोरबंदर, 
बंबई, जयपुर आदि नगरों से नियमित हवाई 
सेवाएं उपलब्ध रहती हैं. यह नगर देश के 
सभी प्रमुख नगरों जैसे दिल्ली, बंबई, 
जयपुर, मद्रास, कलकत्ता आदि से रेलमार्ग 
द्वारा भी जुड़ा हुआ है. अतः आप किसी भी 
मार्ग से अहमदाबाद जा सकते हैं. साथ ही 
आप व्यक्तिगत सा धनों तथा बस सेवाओं का 
भी उपयोग कर सकते हैं. 
कहां Bet? 
अहमदाबाद में कामा, कैपिटल, सपाली, 
अलंकार, मेघदूत, कर्णवती, नटराज, सिद्धार्थ 


आदि होटलों में SETA की समुचित व्यवस्था - 


है. 
क्या देखें? 

अहमदाबाद में ऐतिहासिक व 
पुरातात्त्विक महत्त्व के कई सुंदर स्मारक हैं. 


अहमदाबाद का प्रसिद्ध जैन मंदिर Y 
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- कहीं नहीं मिलता. 


यहां मुसलिम वास्तुकला और हिदू वास्तुकला 
का सुंदर सम्मिश्रण देखा जा सकता है. 

अहमदाबाद के सब से लोकप्रिय स्मृति 
चिहनों में सीदी बशीर की मसजिद है, जिसे 
हिलती मीनारों वाली मसजिद कहा जाता है. 
यह सारंगपुर द्वार के निकट है. ऐसी ही हिलने 
वाली मीनारें राजपुरगोमतीपुर क्षेत्र में राज 
बीवी की मसजिद में हैं. शुद्ध स्फटिक का 
नक़्काशीदार हठीसिह मंदिर दिल्ली द्वार के 
निकट है. भद्रगढ़ 43 एकड़ में फैला था और 
इस में 4 प्राचीर थे. एक अन्य द्वार, त्राण 
दरवाजा भी उत्कृष्ट वास्ताशल्प का 
उदाहरण है. 

इन के अलावा रानी सिपरी की मसजिद, 
-सरखेज रोजा, 'शाहआलम रोजा, जामा 
मसजिद व रानी रूपमती की मसजिद भी 
दर्शनीय हैं. अहमदाबाद से 9 किलोमीटर 
पर वीरसिह (499$.) की रानी रूदाबाई का 
बनवाया अदलज वाव है, जिस के उत्कृष्ट | 
वास्तुशिल्प का उदाहरण गुजरात से बाहर | 


कका ज 


नगरी हे. यह नगरी अहमदाबाद से Sl 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. अरब 
सागर की लहरें इस के चरण पखार रही हैं. 
इसे पौराणिक युग में कुशस्थली या द्वारावती 
भी कहा जाता था. मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण 
अपने भाई बलराम तथा यादवों के साथ 
द्वारका आए और यहीं उन्होंने अपनी नई 
राजधानी की स्थापना की. पुरातत्त्व की 
खुदाइयों से पता चलता है कि वर्तमान द्वारका 
BA नगरी है, जबकि अन्य पांच नगर सागर 
के गर्भ में समा गए हैं. 
समुद्रविज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान ने अरब 

सागर में डूबी द्वारका नगरी की चारदीवारी 
ढूंढ़ निकाली है. इस से महाभारत युग की 
पौराणिक नगरी, उस युग की सभ्यतासंस्कृति 
तथा भारतीय इतिहास के अंधकारपूर्ण 
अध्याय पर प्रकाश डालने की संभावनाओं का 
` मागं प्रशस्त हो गया है. प्राचीन ग्रंथों में 

द्वारका नगरी का जो विवरण मिलता है उस 
` की वर्तमान खोजों से बहुत हद तक पुष्टि हो 
` गई है. पुरातत्त्ववदों को प्राचीन किले की 250 

| मीटर लंबी दीवार मिली है, जो साढ़े तीन 

` हजार वर्ष पुरानी है. इस से पूर्व प्राचीन युग के 
£ बरतन और सिकके प्राप्त हुए थे, पर हाल की 
खोज से तो महाभारत की वास्तविकता 

प्रमाणित हो जाती है. 

कैसे जाएं? ; 
द्वारका के निकटतम हवाई अट्टे 
जामनगर तथा पोरबंदर हैं, जो द्वारका से 
क्रमशः 40 कि.मी. तथा 220 कि.मी. दर हैं. 
जामनगर से द्वारका तक रेल या बस किसी भी 
मार्ग से पहुंचा जा सकता है. 
कहां ठहरें? 


लाज, बंसीधर लाज, बजरंग लाज आदि में 
| उचित व्यवस्था है. इस के अलावा 


गुजरात केएशीशछवीएज़ड।)रऽड्ठारककाः०७१०बा्वागृह।€तरि्किर्ेऽकी0्राची नता 2,5 


द्वारका में ठहरने के लिए मुरलीधर 
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जगत मंदिर 


CR ae ee 


ee 


द्वारकाधीश मंदिर ( 


वर्ष आंकी गई है. जगत मंदिर तीन भागों में 
बंटा है. निजमंदिर, सभागृह और शीर्ष पर | 
कोण बनाता हुआ शिखर, सभागृह 60 | 
स्तंभों पर टिका है. मुख्य मंदिर 5 मंजिलों | 
बाला है और इस की ऊंचाई 33 मीटर है. 
शिखर वाला भाग 50 मीटर की ऊंचाई तक | 
चला गया है और पूरे ओखामंडल में कहीं से | 
भी दिखाई पड़ता है. शिखर भाग में | 
सर्वाधिक नक्काशी की गई है. निकट का 
खुला समुद्र इस की सुंदरता में चार चांद लगा | 
देता है. 

प्राचीन काल में अरब सागर के पार 
देशों से संपर्क का भारत का द्वार द्वारका ही | 
था. विदेशों से व्यापार के क्रम में यहां काफी | 
संपदा एकत्र हो गई थी. तभी इसे द्वारका के | 
बदले 'स्वर्ण द्वारका' कहा जाता था. 

द्वारका और इस के आसपास कई मंदिर 


द्वारकाधीश मंदिर: पुरातत्त्व की द्रष्ट से बेजोड है 
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द्वारका से 32 
बेट 'शंखोधर को रमण ट्रीप भी कहा जाता 
है. ऐसी मान्यता है कि राजधानी द्वारका होते 
हए भी कृष्ण सपरिवार यहीं निवास करते थे. 


सोमनाथ मंदिर 


अहमदाबाद से 370 तथा द्वारका से 
80 किलोमीटर दूर स्थित सोमनाथ का 
विशिष्ट स्थान है. अहमदाबाद से यहां तक 
रेल या बस मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है. 

अरब सागर की लहरों से घिरे होने के 
कारण सोमनाथ मंदिर की शो भा देखते ही 
बनती है. आसपास का समुद्र तट दर्शनीय 
है. यहां सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक 
दृश्य देखते हुए आप सांस लेना तक भूल 
जाएंगे. सोमनाथ के मंदिर का सात बार 


: ` जीर्णोद्धार हो चुका है. 


शिव की पूजा करने वाले भार्षव और 


_ वाकाटक सम्राटों के काल में प्रभास पाटन 
` अंतराष्ट्रीय महत्त्व का बंदरगाह था. अरब 
वासियों के हमले और लूटपाट के बाद 
antag द्वितीय ने मंदिर का पनमिर्माण 


किया. उन दिनों यह देश के सब से बड़े 
निर्माण कार्यो में से एक था. गजनी के 


चढ़ाई कर क सप्ताह भरः 
संघर्ष के बाद इस पर कब्जा कर लिया 


ध्वस्त कर दिया और बहुत बड़ा खजाना 
लूट कर ले गया. मंदिर का पुननिर्माण हआ 
लेकिन अगली बार अलाउद्दीन खिलजी ने | 
इसे ध्वस्त कर दिया. एक बार फिर 


पुननिर्माण के बाद इसे औरंगजेब के इशारे || | 


पर ध्वस्त किया गया. भग्नावशेषों के निकट | 
ही, इस बार इंदौर की अहल्याबाई होल्कर 
ने मंदिर का पुननिर्माण कराया. 


सोमनाथ का वर्तमान मंदिर भारत |$ 


की स्वाधीनता के बाद बनाया गया है. इस | 
का एक और नाम महामेरू प्रासाद है. इस के 
निकट के महत्त्वपूर्ण स्थान हैं मालका तीर्थ 
जहां किसी शिकारी ने भूल से मग समझ 
कर कृष्ण के पैर में तीर मारा था. देहोत्सर्ग, 
जहां उन्होंने प्राण त्यागे, और त्रिवेणी घाट, 
जहां उन का दाह संस्कार किया गया. 


अहमदाबाद से 2 4.7 किलोमीटर दूर | | 
स्थित है पालिताना. यह मंदिरों का भव्य 


नगर तथा प्रसिद्ध जैन तीर्थ है. समुद्र की | | 
सतह से 635 मीटर ऊंचे शेत्रंजा पहाड़ी की 
पहले दो चोटियां थीं. पर एक समृद्ध जैन ने | 


दोनों चोटियों के बीच की घाटी को भरवा 
दिया. अब शेत्रृंजा पर 863 मंदिर हैं, जिन में 
कूछ ईसा के बाद ग्यारहवीं सदी में बनाए 
गए थे. इन पर नक्काशी का काम इतना 
खूबसूरत हे मानो हाथी दांत का काम किया 
गया हो. 
ae महान शिल्पियों द्वारा निर्मित इन 
दरों में सर्वाधिक महत्त्व प्रथम तीर्थकर के 
मंदिर श्री आदीश्वर का है. देखने में यह 
चौमुख से ज्यादा आकर्षक नहीं, पर इस का 
अतप अधिक उन्नत है. अन्य दर्शनीय 
हैं: कमारपाल, विमलशाह संप्रीति 
i और चौमुखी. कूमारपाल का निर्माण 
वत: जैनियों के महान संरक्षक कमारपाल 
ने कराया था. मंदिर में रखे 
हीरेजवाहरात बहुमूल्य हैं और विशेष 
i प्राप्त कर देखे जा सकते हैं. 
Wanye 
गजरात में पावागढ़ प्रमुख ऐतिहासिक 
a यह अहमदाबाद से 2 किलोमीटर 
ee पंचमहाल जिला के हलोल 
a the स्थित ऐतिहासिक किला है, इस की 
an के शासक पटाई रावलों की 
से जुड़ी है, इस के अतिरिक्त किवदंतियां 


T (दवितीय) j9gg 
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पावागढ़ स्थित कालिकामादिर : महत्त्वपूर्ण 
तीर्थस्थल, A 


इस गढ़ को ऋषि विश्वामित्र तथा रामायण 
से भी जोड़ती हैं. पावागढ़ का अर्थ चौथाई 
पहाड़ी भी है. 


ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब \ 


लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान 
संजीवनी बूटी वाला पर्वत ले कर लंका जा रहे 
थे तो उस पर्वत का एक भाग टूट कर यहां 
गिर पड़ा था. वनराज चावडा द्वारा स्थापित 
चंपानेर का प्राचीन ऐतिहासिक नगर इस 
पहाड़ी से सटा है. 

पहाड़ी पर बना महाकाली का मंदिर 
महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता रहा हैं. 
मंदिर के पीछे की नौलखा कोठार के 
भग्नावशेष विद्यमान हैं. इस कोठार का प्रयोग 
पटाई रावल अनाज के गोदाम के रूप में करते 
थे. भद्रकाली मंदिर जाते हए पटाई रावलों के 
आलीशान महल के भर॑नावशेष देखे जा 
सकते हैं 


पाटन 
“चाटन की स्थापना SE D नेकी 
थी . यहां सिद्धराज जयसिह ने सहस लिग 


I03 


ed के शिव मंदिर में उत्कीर्ण मूर्तियां a 


तालाब बनवाया था, जिस में 7,008 शिव 
| मंदिर निर्मित किए गए थे. अब वहां मंदिरों के 
भग्नावशेष मात्र हैं. पास में ही प्रवेश योग्य 
/ बह कुआं है जो मूर्तिशिल्प, वास्तुशिल्प तथा 
पुरातत्त्व के आश्चर्य का विषय है. यहां खुदाई 
जारी है और साथ ही साथ अनुसंधान कार्य 
pall हाल की खुदाई में एक से एकं खूबसूरत 
मूर्तियां मिली हैं जिन में कुछ 28 प्रकार की 
हस्तमुद्राएं प्रदाशीत करती हैं. इस कएं का 
निर्माण उदयमती ने कराया था और इसी नाम 
से यह जाना जाता है. अब तक भगर्भ में 7 
मंजिलें खोदी जा चुकी हैं. के 
अजितनाथ का मंदिर 
तारंग नाम की उत्पत्ति बौद्धों की 
आराध्या तारादेवी से हुई है. तारंग 385 
मीटर ऊंची पहाड़ी है, जो जैनियों का प्रसिद्ध 
तीर्थ है. पहाड़ी पर बना अजितनाथ का मंदिर 
40 मीटर ऊंचा है. इस में एक ही पत्थर से 


04 


N 


म 
| 
| 
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Fourth छाले आकर तू करती है. 
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गिरनार में हिंदुओं व जैनियों के प्रसिद्ध 
मंदिर हैं. यहां 642 मीटर की ऊंचाई पर अति 
प्राचीन 5 जैन मंदिर हैं. सब से बड़ा नेमिनाथ 
मंदिर 2i सदी का है. कुछ दूरी पर हिंदू 
मंदिर भी हैं. जूनागढ़ के अन्य दर्शनीय स्थल 
हैं: अपर कोट का किला, अशोक के 
शिलालेख, जूनागढ़ के नवाब का मकबरा, 
अपर कोट से गिरनार जाने वाले मार्ग में 
वागेश्वरी का अति प्राचीन मंदिर तथा 6 
मीटर लंबी A मीटर चौड़ी वह प्रसिद्ध 
शिला भी मिलती है, जिस पर सम्राट अशोक 
के 4 आदेश खुदे हैं. शिलालेख पाली भाषा 
में हैं और ईसा से 250 वर्ष पूर्व का है. बाद में 
रूद्रदमन और स्कंदगुप्त ने भी संस्कृत में अपने 
लेख खुदवाए. पास में ही दामोदर कुंड नामक 
पवित्र सरोवर है. 


सिद्धपुर 

मेहसाना जिले के सिद्धपुर में 0 बीं 
शती के राजा मूलराज ने रूद्रमल का निर्माण 
कराया. इस के पुनरूद्धार में सिद्धराज ने 4 
करोड़ रूपए खर्च किए. मुसलमानों ने इसे 
ध्वस्त कर दिया. ऐसा विश्वास किया जाता है 
कि पास की मसजिद रुद्रमल के कुछ भाग 
समेटे हुए हैं. बताया जाता है कि रूद्रमल में 
2,600 स्तंभ, रत्नर्जाइत -8,000 मूर्तियां, 
30,000 स्वर्णकलश तथा L,700 ध्वजाएं थीं. 
चपानेर 

अहमदाबाद से 60 तथा बड़ौदा से 40 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंपानेर भी. 
एक रमणीय पर्यटन स्थल है. चंपानेर बारिया 
सड़क पर चंपानेर से लगभग 2 किलोमीटर 
दूर वह तालाब है, जहां मुहम्मद बेगड़ा के 
महल के खंडहर मौजूद हैं. वास्तुशिल्प 
दृष्टि से चंपानेर की जांमा मसजिद भी 
अद्भुत है. यहां के अन्य दर्शनीय स्थान हैं : 
नगीना मसजिद, केवडा Rater, लाल गुर्दे 


ana A 


आजादी आनन्द की चरम सीमा का एहसास हि 
eer बनिव AIT 


आज़ादी बिना रुकावट के 
आजादी बिना चिन्ता के 
किसी भी दिन. किसी भी समय 
इसका अनुभव कीजिए! 
"आनन्द की चरम सीमा 
के एहसास के लिए। 
सुपर डीलक्स निरोध 
सब से पतला कॉन्डोम सुपर 
फाइन लेटैक्स से निर्मित. 
तथा ।00% इलैक्ट्रानिक 
विधि से जाँचा परखा. 
स्वाभाविक मुलायम एवं लुब्रीकेटेड 
अब आप की रूचि के अनुकूल 
स्किन टोन (त्वचा के रंग) में उपलब्ध 


TO 2५७४९ 


अंबाजी 

अंबाजी 
अहमदाबाद के उत्तर में लगभग 200 
किलोमीटर दूर अहमदाबाद पालमपुर 
रेलमार्ग पर स्थित अंबाजी का देश के 
'शक्तिपीठों में विशिष्ट स्थान है. यह 
बनासकांठा जिले में है. पश्चिमी सीमा के 
आरासुर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित अंबाजी का 
` मंदिर मनोहारी प्राकृतिक दृश्यों से घिरा है. 
ऐसा समझा जाता है कि इसी क्षेत्र में सरस्वती 
नदी का उद्गम हुआ था. मंदिर के प्रांगण में 
लोक नाट्य 'भवाई' खेले जाने का प्रचलन है. 
` इस में सिर्फ पुरुष कलाकार भाग लेते हैं 
अंबाजी के निकट के क्षेत्र में (लगभग 3 
किलोमीटर) कंभरिया जैन मंदिर है जो अपनी 

सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है. 


कच्छ 


गुजरात की पश्चिमी सीमा पर स्थित 

कच्छ जिले में भद्रेश्वर 52 प्राचीन जैन मंदिरों 

और शिल्प व नक्काशी के काम के लिए 

प्रसिद्ध हैं. भद्रेश्वर का पूर्व नाम भद्रावती 

' नगरी था. यहां के प्रसिद्ध दानी झगड्शा ने 

| जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया. यहां के 

` मंदिरों में सब से मुख्य है महावीर स्वामी का 

¢ मंदिर, जिस के चारों ओर यक्ष, किन्नर, 

पशुओं और मनुष्यों की मूर्तियां लगी हैं. यहां 

के अन्य आकर्षण हैं- भद्रकाली का मंदिर, 
पुराना किला तथा प्रवेश योग्य कुआं. 


पुराना है. जबकि इस में प्रतिष्ठापित 
तयां L,000 से ले कर 2,000 वर्ष तक 
TH हैं i fax मूर्तियों और सुंदर 
नक्काशी से भरा बौद्धस्तूप भी मिला 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


aE Sig 


eT ae Ha 
आदि भी है. oa 
Digitized by Arya Samaj Foundation paR eN RRAN etri इडर से i 
विजयपुर कें मार्ग में पड़ने वाले जंगलों में कई | 
मंदिरों के भग्नावशेष हैं. घने जंगलों में छिपा | 
यह एक अति प्राचीन नगर है. यहां का | 
- मूर्तिशिल्प व नक्का शी का काम 5 वीं सदी 


का लगता है. यहां के मंदिर उच्च कलात्मक 
शिल्प के प्रतीक हैं. अंतरसुंब ग्राम में 
शिवपंचायतन का भरनावशेष मिला है. इस 


में गर्भगृह में अत्यंत सुंदर मूर्ति हैं. अन्य दो 


मंदिरों के भग्नावेषों में भी सुंदर मूर्तियां हैं. 
अंतरसुंब ग्राम के पश्चिम में कुछ अन्य भव्य 
मंदिर हैं. इन में शरणेश्वर नामक शिव मंदिर 
तथा जैन मंदिर भी हैं 


डभोई 


अहमदाबाद से करीब 20 किलोमीटर _ 
दूर है बड़ौदा. बड़ौदा एक रमणीक पर्यटन 
स्थल है. बड़ौदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर 
डभोई ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासतों 
के लिए प्रसिद्ध है. मूर्तिशिल्प तथा 
वास्तुशिल्प के क्षेत्र में इस का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है. 

दर्भावती या डभोई का किला सोलंकी 
काल का है. इस की संरचना स्वस्तिक के 
आकार में हुई है. इस की विशेषता यह हैं कि 
यदि शत्रु एक द्वार से प्रवे श पा ले तो उसे दूसरे 
द्वार पर भीतर की काररवाई से ही रोका जा 
सकता है. अहमदाबाद के भद्र किले में भी 
ऐसी ही व्यवस्था है. 

डभोई किले में चार द्वार हैं-पूर्व में हीरा 
द्वार, पश्चिम में बड़ौदा द्वार, उत्तर में चांदोद 
द्वार तथा दक्षिण में चंपानेरी द्वार. ऐसा 


| एणराती व 
| water , 


!| एहुच चु 
| wae र 


समझा जाता है कि हीरा द्वार बनाने वाले. रत 


' शिल्पी हीरा को जीवित ही जला दिया गया 


x ताकि इस प्रकार का द्वार अन्यत्र नबन | 


सके... - 
मोढेरा . से 

` गुजरात में मंदिर निर्माण की कला 
सोलंकी काल में अपने उच्चतम शिखर पर 


अल E 


एजराती वास्तृ शिल्प का नमूना : सोढेरा का 
qater À 


पहुच चुकी थी. इस काल में माउंट आब के 
Wwe दिलवाड़ा मंदिर और सिद्धपर के 
trea का निर्माण हआ. उन दिनों 
गरात की राजधानी अनाहिलपत्तन अपने 
i भव्य प्रासादों और सुंदर 
oo ` किलोमीटर 
06 किलोमीटर ax 
मेदे का सूर्यमंदिर उसी काल का निर्माण है. 
गुजराती वास्तुशिल्पियों की कशल 


राड में के शासनकाल, at सदी के 
गरात N गए थे. इस की गणना 
हेती ` गौरवशाली स्मृति चिहनों में 
षषे मंदिर आज भी अपनी वर्तमान 


Cie जो आयताकार है 
मदिर टर लंबा और 8 मीटर चौड़ा 

शखर, गढ़मंडप की छत जैसे 
कार्यका अब कोई चिह्न 


द्वितीय) 988 


कला व शिल्प के सर्वोत्तम 
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मंदिर का द्वार पूर्व दिशा में कछ इस बारीक 
कारीगरी से तैयार किया गया है कि जिन 
दिनों सूर्य विषवत रेखा पर होता है (2] मार्च 
तथा 23 सितंबर) तो उस की किरणें मुख्यः 
द्वार व मंडपों के द्वार से हो कर गर्भगह में 
प्रवेश करती हैं, जिस से वहां अपने ढंग का 
आध्यात्मिक वातावरण तैयार हो जाता है 
सर्य की किरणें मर्तियों व प्रे भवन को 
प्रकाशमान करती हुई सूर्य मंदिर का नाम 
सार्थक करती हैं. 

सभा मंडप के भीतर और बाहर सुंदर 
नक्काशी की गई है. कभी इस के किनारे भव्य 
तोरण बने थे. आज कीर्ति तोरण के स्तंभ 
मात्र देखे जा सकते हैं. 


गूढ़मंडप 
इस की बाहरी दीवार पर सूर्य की l2 
बड़ी प्रतिमाएं हैं. दीवार के ऊपरी और निचले 


भागों में रिक्त स्थानों की पि विभिन्न : 


मुद्राओं में नर्तकियों के चित्रों से की गई है. स्तंभों 
पर टिके मेहराव व उत्कृष्ट नक्क् शी, सब मिल 
कर दर्शकों या पर्यटकों पर महान कारीगरों 
की कार्य कशलता का गंभीर प्रभाव डालती 
ह -वरेश सिन्हा 
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हिन्दुस्तानी 


चपाराज़ हारा 
बदमाश 
चांग रॉंग का 
पर्दाफाश! 


बदमाश वाँग-टाँग चपाटाज के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर 
झूठी बातें कह रहा है 


४अभी-अ आया, जापान से लाया, आला चपाटाज़, 


निराला चपाटाज” 


आख़िर चपाटाज़ ये झूठ सह नहीं पातीं और उसे 
उछाल फेंकती हैं. 


So 


उसके पैर में पहनी हुई चपाटाज गुस्से से लाह 
रही हैं, पर वह बेखबर बोले जा रहा है. 


४ इनका नहीं कोई सांनी, तक्नॉलोजी जापानी, 
जापानी चपाटाज़ 


अब चपाटाज गर्व से अपनी असलियत बताती है. 


a 


\ इस बदमाश की बातों में न आइये. A ॥ 
हिन्दुस्तानी चपाटाज़ हैं. करोना बा 4 
रबड़ से बनी. जापान क्या, दुनिया में 

के लिये लाजवाब. आखिर यह हमारी इ 
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anit का पर्दाफ़ाश हो चुका है. वह 


आपका मनपसंद विजय ढलवां सोल 
और नये स्ट्रैप डिज़ाइन के साथ. 


Ta aul 
ta 


Daa itd आपका मनचाहा विजेता फ्लेट सोल 
| a ! | और जानी-पहचानी wu डिजाइन के साथ. 


as 


47 
अपनी इज़्जत का तो फालूदा बना दिया ना!” 


Contract-CL-42/88. Hn 


सत्णहिषहाड़ियों की गोद मेंस्थित अजंता उन चित्रों को बनाने के लिए प्रयोग में ला 
की गुफाएं औरंगाबाद से लगभग 0 गए थे, उन्हें उसी रूप में अब नहीं देखाश 
कि.मी. a हैं. औरंगाबाद से यहां के लिए सकता है. अजंता की गुफाओं में शुक्रवार। 
विशेष बसें चलती हैं, जो सांझ ढले तक दिन प्रवेश निशुल्क है. सप्ताह के शेष झि 
वापस औरंगाबाद पहुंचा देती हैं. यदि में प्रवेश के लिए टिकट लेना पड़ता है. 
पर्यटक अर्जता में ठहर कर इन गुफाओं के अजंता की गुफाओं के पास ga 


चित्रों को देखना चाहें तो विश्रामगृह, यात्री पाइंट है जो औरंगाबादअजंता मार्ग पर॥ विध 
बंगला, रेस्ट हाउसों में पहले ही औरंगाबाद कि.मी. दूर है. यहां से गुफाओं को सए TINE 


में संबंधित विभाग से आरक्षण करवा लें. देखा जा सकता है. (89 À यहीं से ब्रिगि| * 


यहां ठहरने के लिए कैलाश होटल, सेना को इन गुफाओं के बारे में पता लगा a ab 
गेस्ट हाउस व यात्री बंगले हैं. न पर EE ag ie 
अजंता में ईसा से 200 साल पहले से ले - il 


| ई महलों 
| tar 
| बावाया. 
और उस 
| अपने महर 


कर 650 ईसवी तक की गफाएं हैं. गुफाएं 
faa. vers में खोदी गई हैं, उस पहाड़ का 
प्राकृतिक आकार घोड़े की नाल के समान है. 
सुबह नौ बजे से सायं साढ़े पांच बजे तक इन 
गुफाओं में जाया जा सकता है. एक गुफा में 


आप केवल 25 मिनट ही ठहर सकते हैं. fe A 
रोशनी की विशेष व्यवस्था के लिए Sor 7 
अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है. š A 
ये सब ग॒फाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं. परमार u 
यहां के बौद्ध भित्तिचित्र कला की कोमलता EN 
के लिए विख्यात हैं. 2,000 वर्ष पर्व जो रंग पतन की 
SRE A A z q 
: per 3 एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद से a 
कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं. एलो में I 
अलगअलग गुफाएं हैं. बौद्ध, जैन १ |. दा 
हिंदुओं की सांस्कृतिक चेतना को इन 7. समती 

में लगे नककाशी वाले खंभे, सुंदर £ | भम 
और कलात्मक भित्तिचित्र पूरी तरद | ATE 
प्रस्तुत करते हैं. कई गुफाओं के दांतों त he 
सौंदर्य को देख. कर तो दर्शक दांतों | और बाज 
उंगली दबाने लगते हैं. इन में सब से दो पूजत 
अद्भुत कला बाला कैलास मंदिर है। ६ Ke 


मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा और सा { 
ऊंचा है. इसे एक ही चट्टान को तरा | 


: बनाया गया ह. 
ul «बनाया या है. Haridwar 


i 
ग में ता p प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 
। देखा ^ [00 कि.मी. दूर राजा भोज की नगरी 


| हर से 32 कि.मी. दक्षिण में चारों ओर 
| गायों से घिरा प्रकृति का एक अनुपम 
हार मांडू है. प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि 
स ही मदू दर्शनीय है. 
ina विंध्याचल के एक ऊंचे पठार पर 
Am सा मांडू मध्य काल के पश्चात से 
yafl eA बसा है. यह अपने सौंदर्य के 
-लगाक्| रण मुसलिम्‌ शासन काल में राजधानी 
गा. सम्राट जहांगीर भी इस की खूबसूरती 
परमुग्ध था. वह 6 माह मांडू रहा और उसने 
> | कईमहलों की मरम्मत करवाई एवं नए महल 
| भी बनवाए. अकबर ने यहां नीलकंठ प्रासाद 
| TaN. शाहजहां भी यहां दो बार आया 
| भैर उस ने यहां के महलों से प्रेरणा ले कर 
अपने महल बनवाए. 
k मांडू की मुख्य विशेषता यह है कि यहां 
दू और मुसलिम काल के यश और गौरव 
र्ष गाथा के चिह्न अभी भी देखे जा सकते 
ae यहां के शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि 
Ye राजा मुंज तथा भोज के काल में मांडू 
a & में था. 7732 में मुगल साम्राज्य के 
बाद यह धार के मराठा शासकों के 


m a के में आ गया... 

गोरा WS एक और मुख्य कारण से जाना 

जैन ता है. मालवा के आतम सुलतान संगीत 

न गुर ती के गे और गायिका रानी 

र मे प्रेम के किस्से अभी भी प्रसिद्ध हैं. 
` OU और बाजबहादुर के विशाल 


q "हेल जहां संगीत att 
॥ होती ' गीत की कड़ी प्रातिस्प' 
` थी, हाक हैं. रानी रूपमती 

गती सी l Ta कहानी अभी भी 


Wea ने रानी रूपमती 

| ती के लिए 
| न निर्माण किया, जहां से 
| नदी के दर्शन होते हैं. यहां से 
तीय) | 988 


5 
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नर्मदा नदी धागे के समान दिखाई पड़ती है. 
कहा जाता है कि रानी रूपमती जब तक 
नर्मदा के दर्शन नहीं कर लेती थी, अन्नजल 
ग्रहण नहीं करती थी. 

कैसे पहुंचें? 

: मांडू के लिए निकटस्थ हवाई अड्डा 
इंदौर है. इंदौर से AS जाने के लिए नियमित 
बस सेवा उपलब्ध है. लेकिन निजी बस सेवा 
ही अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस में गाइड की 
व्यवस्था होती है और ये बसे पूरे मांडू (यानी 
अंदर तक) घुमाती हैं जब कि सरकारी बसें 
केवल मांड्‌ स्टैंड तक ही जाती हैं. उस के बाद 
गाइड करना, टांगेटैंपो करना बहुत महंगा 
होता है. कभीकभी पर्याप्त सवारी के अभाव 
में ये साधन भी नहीं मिलते हैं. लेकिन निजी 
बसें केवल रविवार को ही चलती हैं और 
लगभग 8 दिन पूर्व आरक्षण कराना होता 
है. यद्यपि निजी बसों में अपेक्षाकृत अधिक 
चैसा लगता है और गाइड भी पूर्ण प्रीशक्षित 
नहीं होते हैं. 

यहां अधकचरे गाइड भ्रांति फैलाते हैं, 
तथ्यों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं. इस 
से पर्यटकों को वास्तविक जानकारी नहीं मिल 
पाती है. यदि सुबह से भ्रमण हेतु निकला जाए 
तो एक दिन में पूरा मांडू देखा जा सकता हे 
भोजन के लिए साधारण स्तर के होटल हैं. 
ट्रेवलर्स लाज, टूरिस्ट बंगले, तवेली महल 
ईस्ट हाउस में ठहरने की भी सूविधा है. 

मांड के लिए वर्षा ऋतु के बाद जाना 
उपयक्त है क्योंकि उस समय हराभरा 
प्राकृतिक वातावरण मन को मोह लेता है. 
बादलों एवं वादियों की अठखेलियां पर्यटकों 
का आनंद बढ़ा देती हैं. 
दर्शनीय स्थल : 

मांडू तीन ओर गहरी खाइयों से घिरा ` 
हुआ है. मांडू के लिए प्रवेश द्वार उत्तर दिशा 
में है. विशाल महल; हरित गहरी घाटियां, 
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तालाब और पर्वत मन को छ लेते हैं. 

fester महल: हिडोला महल उत्कृष्ट 
कलाकारी का बेजोड़ नमूना है. हिडोला जैसा 
दिखने के कारण ही इस का यह नाम पड़ा. इस 
की मोटी दीवार 77 अंश के कोण पर झुकी 
हुई बनाई गई है. 

जामा मसजिद : जामा मसजिद 450 7 
बनाई गई है, जो अपने भव्य निर्माण और 
आकार के कारण देश की विशालतम 


-के अध्ययन हेतु भेजा था. 


जहाज महल : बाजबहादर 
अमर प्रेम का प्रतीक. | a 
and eGangotri बंबई या पु 


icy 


तालाबों के बीच बना हुआ है. इस की आकृति 
जहाज के समान है. संभवतः इसी कारण झे 
जहाज महल कहते हैं. 

होशंगशाह का मकबरा : पूरा मकबरा 
संगमरमर का बना हुआ है और पुरातत्त्ववी 
दृष्टि से यह बहुत महत्त्व का है. कहा जाताहे और सर 
कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने से पहले कहां पर्गर 
अपने कारीगरों को इस मकबरे की वास्तुकला ; mae 


मसजिदों में से एक है. यह मसजिद nig के संबंध में बहुत सी दंतकथाएं a 

यवनकालीन कारीगरी का अद्वितीय नमूना है. प्रचलित हैं. इन की सत्यता तथा तथ्यता चाहे हंडाला पे 

जहाज महल : यह Satara के _ जो-हो लेकिन मांड के महलों की कलाकारी, पइट व्य 

मध्य में सुलतान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा भव्यता, बनावट और सौंदर्य देखने योग्य है में कम से 

बनवाया गया है. यह महल पानी के दो बड़े T न अनंत श्रीमाती 350 रूपा 

छ mm? 

ह उसमें 

है लिए पहल 

; DA Viner 

ee न ओर.खंडाला सेहरा सर्वप्रथम 87] में ब्रिटिश गव |, किलो 
की पहाड़ियां बंबई से 28 किलोमीटर. सर एलफिस्टन ने पहनाया था. भारत छ), 

तथा पूना से 64 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के इस हे 

अपनी खूबसूरती तथा स्वास्थ्य लाभ केलिए . पर्यटन स्थल का विकास तभी शुरूहो गण यह 

काफी विख्यात हैं. वैसे इन दोनों पहाड़ियों के. था. इन दोनों पहाड़ियों के आसपास बिल | हे सौंदर्य 

बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, प्राकृतिक सौंदर्य अपने लुभावने दृश्यों i T 

लेकिन आमतौर zn लोग इन्हें एकहीनाम कारण पर्यटकों को वहाँ आने के My The 

से पुकारते हैं. जब बंबई की गरमी झुलसाने. आमंत्रित करता प्रतीत होता है... Ts i 

लगती है तो बचने केलिए लोग इन पहाड़ों मे. कब जाएं? 4 | पाता ह 

'शरण लेते हैं. अकतूबर से मई तक का समय यह | पेन च 

इन पहाड़ियों को पर्यटन स्थल का लिए बेहतर रहेगा. . भई | 
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 नोतावला खंडाला जाने के लिए पहले 


| ताके सभी मार्गों से जड़े हुए हैं. खंडाला 
है बने के लिए नियमित बसें, टेक्सियां और 
] (पं उपलब्ध हो जाती हैं, जो हर आधे घंटे 
बढ जाती हैं. 

खंडाला और लोनावला मध्य रेलवे की 
ai वाली बड़ी रेलने लाइन से भी जुड़े 
हुए हैं. पूना से लोनावला के लिए कुछ 
carta ta भी जाती हैं. हवाई मार्ग से जाने 
वाते पर्यटक बंबई और 'पूना दोनों जगह 
उतर सकते हैं, जहां से बसों द्वारा पहुंचा जा 
मकता है. 
कहां Bee? 
anl. महाराष्ट्र का प्रमुख पर्यटन स्थान होने 
mad | रै करण यहां ठहरने की उचित व्यवस्था है. 
"जाताहै | हों भारतीय और पश्चिमी शैली के महंगे 
Sa at सस्ते होटल एवं धर्मशालाएं भी हैं, 


rar पर्यटकों को सभी सुविधाएं मिल जाती 


| आकृति 


रण झे 


तकथाएं लोनावला में अशोक, अन्नपूर्णा, 
नाव tm, गिरिकुंज, आदर्श, बुडलैंड तथा 
नाकारी | ता में मयूर, खंडाला, गिरिजा, मयूर, 
योग्य | E व्यू और अलताज होटल आदि हैं, जिन 
श्रीमाती | कम से कम 75 रूपए और ज्यादा से ज्यादा 
' T प्रतिदिन के हिसाब से ठहरा जा 
a 4 इन के अलावा म्यूनिसिपल रेस्ट 
| भी ठहरा जा सकता हैं, पर उस के 

री से आरक्षण करवाना जरूरी है. 


राजमची पाइंट: लोनावला स्टेशन से 
किलोमीटर दूर राजमची पाइंट (शाही 
बाजी द्वारा बनाया गया भव्य किला 
रथ से एक अद्वितीय मिसाल है. 
iti ल किले तथा घाटी के इर्दीगिर्द 


यहा झील से शहर में पानी पहुंचाया 
af Ue + 6 स रमणीय दृश्य पर्यटकों को 
Aups कैवल्य धाम योग केंद्र झील के 
है यहा पर योग प्रशिक्षण तथा 


RAT पा जाप कर तरल A लीन 


जहां रोगियों का योग द्वारा उपचार किया 


am पुणे पहुंचना niger. A Aree Spee) Fou Chennai and eGangotri 


.मुमुज चिड़ियाघर: राजमची पाइंट से 
लगभग | किलोमीटर दूर इस चिड़ियाघर 


` में विभिन्न प्रकार के जीवजंतुओं को देखा जा 


सकता है. 

लोहागढ़ किला: एक ऊंची पहाड़ी पर 
स्थित इस किले पर चढ़ कर पर्यटक 
ऊंचीऊंची पहाड़ियों और नीचे बसे गांवों को 
देख कर अपने मन में स्मृतियां संजो सकते हैं. 
saaa शिवाजी द्वारा दो बार जीता गया 
यह किला पुरातत्त्व दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है. 

ड्यूक्स नोज: खंडाला की यह सब से 
प्रसिद्ध पहाड़ी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का 
अच्छाखासा केंद्र है. पहाड़ की चोटी पर 
चट्टान नाक की तरह उभरी हुई. हे, जो: 
'आयरन ड्यूक' के नाम से मशहूर वैलिगटन 
के ड्यूक की नाक से मेल खाती थी. तभी यह 
स्थान ड्यूक की नाक के नाम से चर्चित हो 
गया. 

भाजा की गुफाएं: लोनाबला से 3 
किलोमीटर दूर इन गुफाओं की नक्काशी 
देख पर्यटक मुर हुए बिना नहीं रहते. ये 
संख्या में I8È. 

बेडसा की THT: अपनी दीवारों पर 
तथा खंभों पर हुई नक्काशीं के लिए 
विख्यात इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए 
कामशेत से बस बदल कर बेडसा गांव तक 
पहुंचना पड़ता है, जहां से कुछ ही दूर ये 
गुफाएं स्थित हैं. 

कारला की गुफाएं: खंडाला से i0 
किलोमीटर दूर और बंबईपूना मार्ग पर 
मालावली स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर ये 
गुफाएं स्थित हैं.ये गुफाएं ईसा पूर्व से L60 
वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं. इन गुफाओं की 
कलाकृतियां शिल्पकला का एक अद्भुत 
उदाहरण पेश करती हैं. गुफाओं के द्वार पर 
स्तंभ हैं जिन पर तीन सिहों की आकृतियां 
खुदी हैं और दूसरी ओर वीर देवी का मंदिर, 
है. खंभे पर बने मिथून जोड़े वाली चोखट 
काफी विख्यात है. 
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खोजा गया माथेरान बंबई से 
04 कि.मी. दूर समुद्र की सहत से 803.47 
मीटर की ऊंचाई पर महाराष्ट्र का एक सुंदर 
पर्वतीय पर्यटन स्थल है. खंडाला के वाद माथेरान 
बंबई के समीपतम पर्वतीय स्टेशनों में से एक 
है. पहाड़ी वनों से घिरी पर्वतीय चोटियां 
और ढलावदार ऊंचीनीची पहाड़ियां बरबस 
ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती 
हैं. यहां का मुख्य आकर्षण लंबी पैदल सैर का 
मजा है यहां ऐसे कई स्थान भी हैं, जहां से 
विभिन्न कोणों से इन पहाड़ों के मनोरम दृश्य 
और खूबसूरती को निहारा जा सकता है. 
बंबई से नेराल दो घंटे में पहुंच जाते है. 
नेराल से माथेरान के लिए रंगीन खिलौना 
गाड़ी खड़ी मिलेगी. जब यह गाड़ी सघन 
जंगलों से कई सुरंगें पार करते हुए पैने मोड़ 
पर से बल खाती हुई घुमावदार रास्ते से 
गुजरती है तो झूले सा मजा आता है. रास्ते में 
गाड़ी के ऊपर से कूदतेफांदते काले मुख वाले 
बंदर माथेरन तक आप का साथ देंगे. 


_का छोर है. दाई तरफ नाक की तरह 
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माथेरान की विशिष्टता है यहां 
निस्तब्ध वातावरण और धीमी गति. ग तक 
मोटरकारें नहीं हैं. सवारी के लिए हि नाई 
घोड़े, खच्चर तथा रिकशा ही साधन! ) 


ज्यादातर दर्शनीय स्थल पास ह = 
बहां .तक पैदल जा सकते हैं. कर 
और पैनोरमा पाइंट पर मिलने वाले गा z 
तथा गेरबट पाइंट पर तराशे हुए NE 


हैं, जो कभी नरबलि के सिए में i 
जाते थे. लुइसा और ईको eet से बंबई 
तेलशोधक कारखाने, एलीफैंटा a i 
आदि पृष्ठभूमि से निकलते हुए feels ९ 
हैं; 


` बन ट्री हिल से घाटी में जाने 4 
रास्ते a लिंग मंदिर हैं. m ls 
पिसारनाथ (जो शिवाजी के काल में | 
समाधि है. | 

घाट रोड सड़क से आप 2,00 
की ऊंचाई पर दक्षिणी पठार पर प 
जो सयादरी पर्वत श्रृंखला या i 


x 


ao चाट के शिखर 


से तटीय 


हैं. दूसरे छोर पर फैले पहाड़, जंगल और 
बहते झरने सप्ताहांत बिताने आए शहरी 
लोगों को बरबस आकर्षित करते हैं. यही 
चाट रोड खंडाला तथा लोनावला से हो कर 
जाती है. 
माथेरान जाने के लिए अक्तूबर से मई 
तक का समय उपयुक्त होगा. क्योंकि जून से 
सितंबर तक यहां वर्षा के कारण खासी 
परेशानी उठानी पड़ती है. 

कैसे जाएं? _ 


पर स्थित है तथा पुणे से इस की दूरी 232 
कि.मी. है. वायुमार्ग, रेल मार्ग और बस मार्ग 
द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है. 
वायु मार्ग से: निकटतम हवाई अड्डा 
बंबई है, जहां से माथेरान के लिए नियमित 
बसें और टेक्सियां मिलती हैं. 
रेल मार्ग से: नेराल माथेरान का सब से 
नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से Wet 
खिलौना गाड़ी द्वारा माथेरान पहुंचा जा 
सकता है. नेराल रेलवे स्टेशन बंबईपुणे 
लाइन पर स्थित है, जहां पूना एक्सप्रेस द्वारा 
पहुंचा जा सकता है, लेकिन बरसात में 
नेराल से माथेरान की ट्रेन सर्विस स्थागित 
कर दी जाती है. नेराल से माथेरान के लिए 
यात्रा करने वाले यात्रियों को अपना सामान 
ब्रेक वैन में बुक करवाना जरूरी है. अन्यथा 


अ TS E रा TR 
घाटी का वृह दृश्य : घड़ियां ले जाने की ही अनुमति है. 
दिखाई पड़ता BO Pee आरी छे ओए) ॥००।०१ Chenega SALA पूना से माथेरान 


` माथेरान बंबई से 04 कि.मी. की दूरी _ 


बंबई | T देना पड़ेगा क्योंकि डब्बे में अपने 


की नियमित बस सेवाएं मिलती हैं. लेकिन 
माथेरान पहुंचने के बाद पर्यटक पेदल, 
रिकशों और खच्चरों पर ही घूम सकेंगे. 
यहां चलने वाले रिकशों को एक आदमी 
खींचता है, दो पीछे से धकेलते हैं. 
कहां Sar? H 
माथेरान में पर्यटकों की सुविधा को. 
ध्यान में रखते हुए सस्ते, महंगे और | 
देशीविदेशी दोनों तरह के होटल और लाज 
बनाए गए हैं. लाड, सेंट्रल होटल, वेस्टएंड / |' 
होटल, रायल होटल आदि पश्चिमी शैली i | 
यानी विदेशी शेली के होटल हैं, जहां पर्यटक [| 
250 रूपए से 450 रूपए प्रतिदिन के हिसाब _. 
से ठहर सकते हैं. इन में ब्राइटलैंड्स थोड़ा 
सस्ता लेकिन आरामदेह है. 

भारतीय शैली को पसंद करने वाले. 
पर्यटकों के लिए यहां अशोक होटल, | 
अलंकार होटल, होप. हाल होटल, जनता | 
हैपी होम, अलेबजेंडर गेस्ट हाउस, लक्ष्मी 7 
होटल, प्रसन्न होटल आदि में कमसेकम 45 | 
रूपए और ज्यादा से ज्यादा L50 रुपए तक | 
में ठहरा जा सकता है. इन के अलावा हालीडे 
कैंप, स्क्ाट बंगला, निरीक्षण गृह, म्युनिसिपल ॥ 
रेस्ट हाउस और .कई सैनेटोरियम भी 
माथेरान में रूकने के अच्छे पड़ाव हैं. लेकिन 
यहां ठहरने के लिए संबंधित अधिकारियों से 
पहले अनुमति ले कर आरक्षण करवा लेना 
अति आवश्यक है. 

 क्यादेखें?' 

ओलंपिया घुड़दौड़: हर 
वर्ष मई के माह में माथेरान में 
एक घुड़दौड़ तथा अन्य खेलों 
का आयोजन होता है. घुड़दोड़ 


ढलावदार ऊंचीनीची पहाडिया, 
पहाड़ी वतो ते भिरी पर्वत चोटियां 
है. पर्यटकों को आकर्षित करती हैं 
tion, Abriawar ; natal] 


रामबागः इस ऐतिहासिक गांव में 
शिवाजी की प्रयीवा की! 'हैई^\सकिढ़ी०9कर्स ० 
आसपास के मनोरम दृश्य पर्यटकों को 
आकर्षित करते हैं. नौरोजी लाई गार्डन, 
महात्मा गांधी रोड पर स्थित खूबसूरत बाग 


है. 


चारलेह झीलः संपूर्ण माथेरान को 
पानी उपलब्ध कराने वाली यह झील एक 
अति रमणीय पिकनिक स्थान भी है. यहां 
ऊंचीनीची पहाड़ियां और झुका हुआ नीला 
आसमान आकर्षण का खासा केंद्र है. HATA 
राक से सूर्यास्त के समय बंबई शहर की 
जगमगाती रोशनियां नजर आती हैं. 

मंकी Wee: यहां से रात में बंबई शहर 
को जगमगाता हुआ देखा जा सकता है. 


क नर रूप 
य 


में 
Fe 


GS मन उर 
बई नगरी. इसे कछ लोग अपने सपनों 
की रानी मानते हैं तो कुछ लोग इसे 

छलावे की नगरी समझते हैं. वैसे कुछ भी हो, 
लगभग सभी लोगों के हृदय में कम से कम 
एक बार इसे देखने की तमन्ना जरूर रहती 


न यटा H IARTA जाकाप्रय E 
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पैनोरमा पाइंट: यहां से सूर्यास्त का 
unde दर्या र्यडफरेकोऽण्शासा लुभावना 
लगेगा. 
इस के अलावा, पांडे खेल मैदान, 
बरमुख पार्क आदि भी देखने लायक स्थान | 


माथेरान के आसपास लगभग 33 | 
Wee स्थल हैं, जहां से माथेरान का समूचा | 
सौंदर्य स्मृतियों में संजोया जा सकता है. |. 
क्या खरीदें? 

न्यू शापिग केंद्र और कार्पाड्या बाजार | 
से पर्यटक अपनी पसंदानुसार चीजें खरीद | 
सकते हैं. 
पर्यटन कार्यालय का पताः 4 

पर्यटन सूचना केंद्र, माथेरान, रेलवे i 


स्टेशन के सामने, .महाराष्ट्र. 
a, गेटवे 
(ei & लिए 
इसा 
है. तो इसी मोहिनी बंबई की सैर करने को सागः 
आप भी तैयार हो जाइए. ar 
मौसम: 
बंबई यात्रा से पहले यहां के मौसम के जम 
बारे में भी कुछ जानकारी रखनी जरूरी हैं. | धूमने 
बंबई घूमने का सब से अच्छा समय अक्तूबर एक 
से ले कर मार्च तक रहता है. जब यहां न तो | लिया 
अधिक गरमी रहती है न अधिक सर्दी. इसी है 
कारण यदि किसी वर्ष बहुत आधिक सर्दी हिटर 
पड़ती है wa: जनवरी/फरवरी में तो एक 
स्वेटर या हलके कंबल की जरूरत पड़ | पेरे 
सकती है. कितु यहां पर अधिकतर लोग | विछ 
सूती कपड़ों में ही गुजारा कर लेते हैं. T 
बंबई में मार्च से ले कर जून तक गरमी र 
का मौसम रहता है. इस समय यहां गरमी रे 
बहुत नहीं होती है, कितु हवा में नमी के x 
कारण पसीना जल्दी सूखता नहीं हैं ve 
बंबई का विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे eTa. 
हर वक्त यहां भीड़ रहती है < 


Ma 44 - ae 


गेटवे आफ इंडिया : शाम के समय घूमने के 
लिए उपयुक्त जगह ÀA 


इसलिए चिपचिपापन बना रहता है. कितु 
इस गरमी के मौसम में भी जब आप बंबई के 
सागर तट पर घूमते हैं तो शिमला, नैनीताल 
का मजा आ जाता है. 
3 x Ea क तक तो बंबई में 
A बारिश . इसलिए इन दिनों 
घूमने में थोड़ी परेशानी होती है. लेकिन यदि 
ee Wea या हलके रेनकोट का प्रबंध कर 
है जाए तो यह समस्या भी सुलझ सकती 


हरल तथा रेस्तरां: 
गे बंबई पहुंचने के लिए देश के कोनेकोने 
ney बसों तथा वायुयानों का जाल सा 
wae रेल से यहां मध्य रेलवे अथवा 
के लवे द्वारा पहुंचा जा सकता है. इस 
लिए या तो दादर रेलवे स्टेशन (पश्चिम 
abu मध्य रेलवे) पर उतर सकते हैं 
सेल at वी.टी. (सध्य रेलवे) या बंबई 
लक रेलवे) पर उतरा जा सकता 
है का प्रमुख अड्डा बंबई सेंट्रल के पास 


इन सभी स्टेशनों के आसपास कई 


re 


होटल हैं. वहां ठहरने का इंतजाम किया जा 


सकता है. लेकिन आधकतर बंबई के होटल. 
यात्रियों से भरे रहते हैं, इसलिए कईकई 
होटलों का चक्कर लगाने के बाद ही जा कर 
कहीं जगह मिल पाती है. इसलिए इन 
होटलों में कुछ समय पहले से ही आरक्षण 
करा लेना अच्छा रहता है. | 
बंबई में भारतीय शैली के होटल जैसे 
अरोमा (दादर), मनोरा (फोर्ट), रीगल 
चेलेस (आपेरा हाउस), मीराबेल (बंबई 
सेंट्रल), अनुकूल (ग्रांट रोड) आदि हैं, जिन 
के किराए प्रति व्यक्ति 40 रूपए से ले कर 
80 रूपए तथा डबल रूम का 70 से (50 
रूपए प्रतिदिन तक है. इन के अलावा बंबई || 
सेंट्रल तथा वी.टी. स्टेशनों पर रेलवे के | 
'रिटार्यारिग रूम भी हैं. बंबई में कछ रेनबसेरे 
की शेली के लाज भी हैं, जहां सोने के लिए | 
एक कमरे में 0-42 चारपाइयां तक रहती | 
हैं. इन चारपाइयों का किराया 5-0 रुपए 


प्रतिदिन तक होता है. यहां पर सामानरखने | 


के लिए एक अलमारी दी जाती है, लेकिन / 
[फिर भी कीमती सामान इन लाजों में रखना 
ठीक नहीं है. ४ A 
पश्चिम शैली के होटलों में एंबेसेडर | 
(चर्चगेट), एयरपोर्ट प्लाजा (विले पार्ले), . 
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AR ? 


“ADs iD S 
इंटरनेशनल (चर्चगेट) तथा नटराज 


टैक्सियां हैं. स्थानीय रेलें सब से सस्ती तथा 


(चर्चगेट) आदि Fa rEg ounie reen aana गाड़ियों की 


600 (ferret) या 500 से 800 (डबल बेड) 
Witter तक हैं. 

खाने के लिए बंबई में अधिकतर 
दक्षिण भारतीय शैली के उडिपी रेस्तरां हैं 
अथवा HS पंजाबी होटल हैं. उडिपी होटलों 
में 5-6 रुपए में थाली (जिसे यहां राइस 
प्लेट भी कहते हैं) मिल जाती है, जिन में 
पूरियां, चावल, दाल या सांभर, सब्जी, 


चटनी, रसम, दही आदि रहता है. ये होटल: 


अधिकतर 'शाकाहारी होते हैं. इन के 
अलावा उत्तर भारत से आए लोगों को 
पंजाबी होटलों के खाने पसंद आते हैं, जिस में 
तंदूरी रोटी, दाल, सब्जी, मांसाहारी आहार 
आदि रहता है. इन होटलों में एक थाली का 
दाम लगभग 6-7 रूपए तक होता है. 
यात्रा के साधन 

बंबई में यात्रा के प्रमुख साधन स्थानीय 


a समुद्री तट : यहां हरदम पर्यटकों का 
सा लगा रहता BW 


आवृति प्रति 2-3 मिनट होती है. लेकिन इन 
में भीड़ बहुत अधिक होती है तथा स्टेशनों 
पर ये 20-30 सेकंड से अधिक नहीं रुकती 
हैं. अतः इन गाड़ियों में यात्रा करने में बहुत 
कुशलता की जरूरत पड़ती है. इस के 
अलावा भीड़भाड़ तथा धक्कमधकके के 
कारण जेबकतरों तथा असामाजिक तत्त्वों 
का भी खतरा बना रहता है. अत: जहां तक 
हो सके स्थानीय रेल यात्राओं को 
प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए. 

यात्रा के लिए यहां बी.ई.एम.टी. बसों 
का उपयोग अधिक सुविधाजनक होता है. 
वैसे ये बसें यात्रा में समय कुछ आधिक 
लगाती हैं तथा इन की आवृत्ति भी रेल की 
अपेक्षा कम रहती हैं. कितु इन में यात्रा 
करना सहज तथा अधिक सुरक्षित रहता है. 
लेकिन बस की यात्रा इन के प्रस्थान स्थल से 
ही प्रारंभ करनी चाहिए, नहीं तो बस यात्रा 
में भी काफी परेशानी होती है. 

टैक्सियां यहां मीटर के रेट से किराया 


सुविधा 
महारा 
वसे हैं, 
दिन ३ 
उल्लेख 
स्थल ः 
बसें के 
भारत 
सचिव 
wa 
बसें व 


apart गुणा कर दिया जाता है 
तथा उस के बाद प्रीत कि.मी. 3 रुपए 
तगता है. सामान का अलग से प्रति नग I 
रुपए की दर से भाड़ा लगता है. एक टैक्सी 
रे आधक से अधिक चार यात्रियों की मंजूरी 
है. वैसे तो टैक्सी से यात्रा करना यहां रेल या 
इस से कई गुना महंगा पड़ता है. कितु फिर 


Sr A Al 5 ao Mid 
८ sp 5५ Ab al} Sb 
eee 


तत्त्वों | प्री यदद कम दूरी की यात्रा है (तीन चार 
[तक | कि.मी. तक की) अथवा यदि आप के साथ 

को | सामान है तो टैक्सी से यात्रा करना ही ठीक 

रहता है. 

बसों यहां के टैक्सी ड्राइवर सामान्य तौर 
TH. | पर ईमानदार हैं. उत्तर भारत के स्कूटर व 
furs | टैक्सी वालों की तरह लूटने की कोशिश 
Tat | काफी कम करते हैं. आप टेकसी में बैठ जाएं 


यात्रा | तो बताइए कहां जाना है. शाम के समय ही 
Te. | कईबार जाने के अभिप्राय से आप को ले जाने 
ma | पे मना कर सकते हैं. 

यात्रा | दर्शनीय स्थल 


बंबई की सैर के लिए सब से 
सुविधाजनक वाहन भारत सरकार तथा 
महाराष्ट्र शासन द्वारा चलाई गई टूरिस्ट 


दिन चलती हैं. (वैसे यहां पर यह भी 


हि) उल्लेखनीय है कि बंबई के प्रमुख दर्शनीय | 


॥ स्थल सोमवार को बंद रहते हैं).इन टूरिस्ट 
F हः के टिकट चर्चगेट स्टेशन के पास स्थित 
E के oe आफिस तथा 
Sr पास के महाराष्ट्र शासन के 
“Se yeaa. आफिस से मिलते हैं तथा ये 
i वहीं से चलती भी हैं. 
; ये ss प्रकार की होती 
3 र के लिए बस का किराया 
रने ह प्रति व्यक्त है. यह यात्रा प्रात: L0 
| चलती ro हो Les ME 6 बजे तक 
ANY रास्ते में यह जुहू, आरे मिल्क 
गोरीवली Ta झील, कन्हेरी 'गुफाए, 
शेल गेशनल पार्क, बिहार झील, पवाई 
जन हवाई अड्डा हो कर जाती हैं. 
गर की सेर के लिए बसें दिन में दो 


) टैक्सी का eg 
प्रथम l कि.मी Destin Sarar ound ` 


वें हैं, जो सोमवार को खेड़ कर अन्य सभी | 
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BART गार्डन में बूट के आकार की यह इमारत 
दर्शकों को आकर्षित करती है A 


बार, सुबह 9 से बजे और 2 बजे दोपहर से 
-शाम 6 बजे तक चलती हैं. बस का किराया 
25 रूपए प्राति व्यक्ति है. रास्ते में यह गेट वे 
आफ इंडिया, म्यूजियम, तारापोरवाला 
मछलीघर, चौपाटी, मैरीन ड्राइव, कमला 
नेहरू पार्क, हैंगिग गार्डन, जैन मंदिर तथा 
मणि भवन आदि स्थानों को दिखाती हैं. 

वैसे ये टूरिस्ट बसें थोड़ी महंगी जरूर 
हैं, कितु उन के द्वारा सैर करने से रास्ते के 
सभी झंझट समाप्त हो जाते हैं. इस प्रकार ये 
बंबई में नए आने वाले लोगों के लिए काफी 
सुविधाजनक हैं. 

महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम की ये 
बसें एकदे व्यक्तियों के लिए ठीक हैं. यदि चार 
व्यक्ति हों तो टैक्सी लेना सस्ता व 
सुविधाजनक है. उन के गाइड बस में was 
ही समझाते-हैं और बहुत रूखे स्वभाव के हैं. 

बंबई के दर्शनीय स्थलों में उपर्युक्त 

वर्णित स्थानों के अलावा एलीफेंटा गुफाएं, 
नेहरू प्लैनेटेरियम, हाजी अली, महालक्ष्मी 
मंदिर, चिड़ियाघर, नरीमन Wee, रेसकोर्स 
आदि भी देखने योग्य हैं. 


u9 i 


कारण बंबई का प्रमुख आकर्षण समुद्र ही है. 
चौपाटी, मैरीन ड्राइव, वारसोवा, महालक्ष्मी 
आदि स्थानों से किए जा सकते हैं. इन स्थानों 
पर सागर का लहराता मादक सौंदर्य तथा 
भीगी ठंडी हवाएं बदन की सारी थकावट 
बूर कर देती हैं. लेकिन यदि वास्तव में सागर 
यात्रा का आनंद लेना है तो गेट वे आफ 
इंडिया से एलीफेंटा गुफाओं तक की नौका 
यात्रा करनी चाहिए. 
सागर के अलावा यहां झीलें (विहार, 
पवाई, तुलसी), पहाड़ियां (आरे, कन्हेरी, 
एलीफेंटा), पार्क (नेशनल पार्क, लायंस 
पार्क, सांताफ्रूज) आदि हैं. लेकिन फिल्मों की 
| नगरी बंबई की महिमा बगैर फिल्मी चर्चा 
|| के अधूरी रह जाएगी. 
| बंबई के प्रमुख फिल्म स्टूडियो 
। फिल्मनगर (चांदीवली), नटराज तथा 
' मोहन (अंधेरी), आर.के. (चेंबूर), रंजीत 
(दादर) आदि हैं. कितु इन स्टुडियो में 


ISEEN 

महाबलेश्वर महाराष्ट्र में बंबई से 
लगभग 235 किलोमीटर दूर और समुद्रतल 
से ,372 मीटर की ऊंचाई पर एक सुंदर 
मनोरम पर्वतीय पर्यटन स्थल है. चारों तरफ 
फैले बागबगीचे, घास के मैदान, हवादार 
सड़कें, खूबसूरत झील, गोल्फ का मैदान 
. तथा टेनिस कोर्ट यहां के मुख्य आकर्षण हैं. 

अपनी शांत प्रकृति और अद्वितीय 
ऐतिहासिक धरोहरों के कारण महाबलेश्वर 
` पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है. इस से 
पहले अंगरेजों के शासनकाल में महाबलेश्वर 
उन की गरमियों की राजधानी भी रहा है. 
लेकिन यह स्थान सब से अधिक महत्त्वपर्ण 
शिवाजी के शासनकाल में ही रहा क्योंकि 
उस समय उन की सेनाएं आक्रमण कर के 


इस सागर AUR e Seen daig E eR eaae से पेश आते है 
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यहां के सुरक्षा कर्मचारी दर्शकों के साई 


अतः जब तक किसी अंदरूनी संबंध द्वारा 
पूर्व अनुमति न ले ली गई हो, इन स्टुडियो मे 
अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, 

फिल्‍मी सितारे अधिकतर पाली fea 
बांद्रा (दिलीपकुमार, सायरा बानो, राजेश 


आदि) स्थानों में रहते हैं. कितु ये स्थान भी | 
प्रायः दर्शकों के लिए वर्जित से हैं. हां, 
कभीकभी जुहू, नेशनल पार्क या आरे आहि. 
स्थानों पर चल रही फिल्म शूटिंग देखने को 
मिल जाती है. ; 
बंबई आने के बाद यहां से अजंता, | 
एलोरा, औरंगाबाद, शिर्डी, पूना, गोभ 
माथेरान, महाबलेश्वर आदि स्थानों की भी | 


यात्रा की जा सकती है. 
-बिमल श्रीवास्तव | चट्टान 
qhia 
पुणे भी 
GRIEK 
यहीं से 
भाग कर इसी स्थान पर आ|| हे. a 
अंगरेज जनरल लाडविक को भी | महाबः 
महाबलेश्वर काफी पसंद था. वह अकसर | हिल र 
अपनी गरमियां यहीं बिताया करता था. है. बंद 


ने अपने लेखों में महाबलेश्वर की सुंदरता | पुणे). 


का बखान कर के सरकार को इस के विकासं | महाब 
के लिए प्रेरित किया था. "लगते 
कब जाएं? AS 

महाबलेश्वर जाने के लिए अक्तूबर ते | भौर 
जून तक का समय उपयुक्त है. जून सें | शामः 
अक्तूबर तक का समय में बरसात के कार | | 
सारा कार्यक्रम गड़बड़ा सकता है. Fa 
कैसे जाएं? aa Nib 

महाबलेश्वर जाने के लिए पहले a | ते भी 
या पुणे आना पड़ता है. बंबई देश के स" | AS 
भागों से सड़क, रेल और वायुमार्ग से जुड़ / | 0, जो 


वास्तवं 


TEIN को तराशा कर बनाई TS खूबसूरत , 
मूर्तियां यहां 'राक टैंपल ' में देखी जा सकती हैं 


पुणे भी देश के सभी भागों से जुड़ा है. पुणे से 
महाबलेश्वर की दूरी ।22 किलोमीटर है. 
यहीँ से जाना सब से सुविधाजनक भी रहता 
है क्योकि इस रास्ते से जाने पर 
महाबलेश्वर से 9 कि.मी. पहले पंचगनी 
हे हिल भी देखा और घूमा जा सकता 
z से महाबलेश्वर की दूरी (वाया 

) 290 कि.मी. है. बंबई से बस द्वारा 
महाबलेश्वर के 6 घंटे और पणे से 4 घंटे 


MAF. बंबई से चलने वाली बसें सवेरे चल 


AAA को महाबलेश्वर पहुंचती हैं 
शाने Mo ma से वापस हो कर 
अंतिम पहर में बंबई पहुंच जाती हैं. 
मार अलावा महाबलेश्वर कठार, 
TIT, मेढ़ा, कोल्हापुर, कुदाल, 
बारामती ओर तपोला आदि स्थानों 
पर्यटन जुड़ा हुआ है. सीजन में महाराष्ट्र 


विकास निगम भी अपनी बसे चलाता 
है, जो बंबई से चलती हैं. टैक्सियों और राज 
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F ound 


आराम से पहुंचा जा सकता है. इन सभी के 


अतिरिविति Feat MSH टेक्सियां भी 


चलती हैं, जो महाबलेश्वर घुमाने के 
लगभग 50 रूपए प्रीति व्यक्ति वसूल करती 


कहां ठहरें? 

महाबलेश्वर में देशी और विदेशी 
दोनों तरह के होटलों में ठहर सकते हैं. 
फ्रेडरिक, रेसव्यू, रिटूज अच्छे होटलों की 
गिनती में हैं. इन के अलावा ग्रीनलैंड, सेवाय 
होटल भी अच्छे हैं. बस अड्डे के पास ही कई 
भारतीय ढंग के होटल हैं, जिन में अजंता 
लाज, अप्सरा होटल, आराम होटल, भरत 
होटल, ड्रीमलैंड होटल, गिरिविहार होटल, 
होटल ब्लू हैवेन, होटल बोने विहार, होटल. 
Pas, शेरायास होटल, लक्ष्मी लाज, 
नेल्स होटल, पेराडाइस होटल, 
राजेश होटल, रीगल होटल, रियान होटल, 


_ शालीमार होटल, त्रिवेणी लाज और माड्न 


होटल में 55 रूपए से 00 रुपए तक 
प्रतिदिन के हिसाब से पर्यटक ठहर सकते हैं. 

पश्चिमी रहनसहन को पसंद करने 
वाले पर्यटक अनारकली होटल, ब्लू पार्क, 
दीना होटल, फाउंटेन होटल, होटल ग्रांड, 
होटल मैफेयर और होटल ट्री शेड में 00 
रूपए से 250 रुपए तक प्रतिदिन के हिसाब 
से ठहर सकते हैं. 

इन के अलावा हालीडे कैंप, गवर्नमेंट 
हाउस, हीरदा फारेस्ट बंगला, वी.आई.पी. 
बंगला और लिंगमाला फारेस्ट रेस्ट हाउस 
में भी संबंधित अधिकारी से पूर्व आरक्षण 
करवा कर सस्ते में ठहरा जा सकता है. 
क्या देखें? 

आर्थर सीट: आर्थर सीट प्राकृतिक 
ऐशल्पकला का एक अद्वितीय उदाहरण है. 
आर्थर मेलेट नामक लेखक के नाम पर बनी 
इस जगह से घने जंगल तथा जोरघाटी 
सहित संपूर्ण स्थल को निहारा जा सकता हैः 
इस की ऊंचाई ,347.5 मीटर है. 

प्रतापगढ़ किलाः महाबलेश्वर से 24 
कि.मी. दर 656 में निर्मित इस किले में 


|2। 


चलाने के बाद शरण ली थी. यह अपनी 


पुराना महाबलेश्वरः यहां तीन मंदिर 
हैं, जहां 824 से पहले कोई भी अंगरेज नहीं 
जा सकता था. यहां के कृष्णाबाई मंदिर से 
निकलती पानी की पांच धाराएं पांच नदियों 
की प्रतीक हैं. महाशिवरात्रि के दौरान यहां 
एक विशाल मेला भी लगता है. इसे ही 
पंचगनी भी कहा जाता है. महाबलेश्वर के 
जंगलों में मधुमक्खी पालन केंद्र भी है. 
बंबई पाइंट: इस स्थान से बंबई शहर 
का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है. यह 
` स्थान सूर्यास्त के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां से 
प्रतापगढ़ किला दिखाई देता है. पुराने बंबई 
मार्ग पर होने के कारण इस का नाम 'बंबई 
पाइंट' चर्चित हो गया. 
लुटेरों की गुफा: यह वह स्थान है जहां 
कभी शिवाजी के सैनिक छिपा करते थे. 
वैण्णा झील: 2.4 कि.मी. की दूरी पर 
| स्थित इस झील का अपना ही सौंदर्य है. 
`` पंचगनी मार्ग पर स्थित इस झील के लिए 
रिकशा या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है. 
यहां नौका विहार का आनंद भी पर्यटक उठा 
सकते हैं. झील के किनारे ही Sa 
er 


D हे 


NTE के -7 À तट पर बसा गोआ न 
, ` केवल मीलों तक फैले मनमोहक और 
सुंदर समुद्री तटों, प्राचीन चर्चों, नारियल के 
PAST झाडें और अनन्नास की हरियाली, 
ईसाई आश्रमों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि एक 
' खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है. इस के सौंदर्य 
को देख कर पुर्तगालियों ने इसे ‘ad दिशा का 
मोती' कहा था. सन 96] में गोआ पुर्तगाली 
उपनिवेशी शासन क हो कर लगभग 


गणतंत्र का एक 


“पर कर वगाचा आर जड़ाबाटया का एक सग्रहाल 
मजबूती sire Hat वर्स्तिकिंल की ars RpuNdation Rearea S eanga से सूर्योदय के | 


एक्सप्रेस टावर, नरीमन Wee, aae-2I 
ER RN 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मनोरम और विहंगम दृश्य देखा जा सकता 
है. यह सपाट खुला स्थान दूसरे विश्वयुद्ध के | 
दौरान फौजों द्वारा जंगल पहाड़ों के ay 
संचालन के लिए युद्धस्थल केंद्र की तरह 
प्रयोग में लाया जाता था. यहां से मध्य 
पहाड़ियों और गहरी हरी घाटियों के दृश्य 
अकल्पनीय हैं. 

हंटर पाइंटः 3.6 कि.मी. दूर इस स्थान से 
कोयना घाटी का विहंगम दृश्य देखा जा 
सकता है. 

धोबीजल प्रपात: यह स्थान इतना 
महत्त्वपूर्ण नहीं है लेकिन एक सुंदर स्थान है, 
इस के दक्षिणी सिरे से एलफिस्टन पाइंट 
देखा जा सकता है. इस के अलावा कनाट 


पीक, चेनम्मा का जलप्रपात, लाडविक पाइंट सुबह 
आदि भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित a 
करते हैं. ष 
क्या खरीदें? होता है 
कोल्हापुरी चप्पलें और शुद्ध शहद 3 
खरीद सकते हैं. me 
पर्यटन कार्यालय का पता पणर 


महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम, | दूरी प 


कोलवा 

MT 

फिडाल 

केनीस 

गोआ के समुद्री तट विश्व के सब | पाऊल 

सुंदर तटों में गिने जाते हैं, जो पर्यटकों को ; 

हर क्षण निमंत्रण सा देते प्रतीत होते हैं. | गाव 

गोआ में बड़े शहरों की तरह न शोरशराण | तान 

है और न ही गर्द. अपने में प्रकृति का अनुपम | होटल 

सौंदर्य समेटे यह एक आकर्षक समु ; (शह 
सैरगाह है. यह 3,635 वर्ग कि.मी. के कषेत्रम बीच 

फैला हुआ है. Rae | 

यहां पर्यटन के लिए अनुकूल मौसम | लाइ | 

अक्तूबर से मई तक है. सदियों में अधिकतर | ब, 


तापमान 32.2 सें.ग्रे. और न्यूनतम aT 


अस्ति. | 


नगम, 
=) | 


-ऊचऊच पड़ तथा सुदर समुद | 


तवे के कारण गोवा ME है. 
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3 सें.ग्रे. रहता है. मौसम प्रायः गर्मतर 
रहता है. 


कैसे जाएं? 

बंबई से गोआ की राजधानी पणजी 
पहुंचने के लिए यदि हवाई जहाज से जाना 
चाहें तो दबोलिम तक जा सकते हैं. दबोलिम 
का हवाई अड्डा पणजी से सिर्फ 29 कि.मी. 
दूर है. 

सड़क और जलमार्गो से भी जाने की 
व्यवस्था है. बंबई से स्टीमर द्वारा गोआ तक 
वी यात्रा का अपना अलग ही आनंद है. बंबई 
से प्रतिदिन सुबह ]0 बजे समुद्री जहाज 
पणजी के लिए रवाना होता है. 23 घंटे का 
सफर तय कर लेने के बाद अगले दिन 
सुबह यह पणजी पहुंचता है. यात्रियों 
ह भोजन साथ ले कर चलना चाहिए 
क्योकि जहाज में मिलने वाला भोजन खराब 
होता है और महंगा भी. 

इस के अतिरिक्त रेल से जाने के लिए 
मुरगाव या वास्कोडिगामा तक जा सकते हैं. 
पे पणजी से क्रमशः 33 और 30 कि.मी. की 
दूरी पर हैं. 
कहां ठहरें? 

पश्चिमी ढंग के होटलों में ओबराय, 


केलवा बीच स्थित सिल्वर सेंड्स, फोर्ट 
॥ / (आडा बीच रिसार्ट, कोंचा बीच रिसार्ट, 


WE लापाज, जुआरी, 
, गआ वुडलेंडस, फ्लेमिगो, दोना 
पाऊला बीच रिसार्ट, प्रेनहा काटेज आदि. 
जाय पणजी में भारतीय होटल हैं: सेंट्रल 

३ (डाकखाने के पीछे), ग्लैमर लाज 


नेशनल थियेटर के पास), इंपीरियल _ हैं 


शैटल (बस अड्डे के पास), टूरिस्ट होटल 
lea के मध्य स्थित) pe होटलों के 
रोद Mt एरोमा, रेबेलो, वैगेटर 
sie | , किस्मत लाज, ला विस्तार 
' माधव आश्रम, पैलेस, संगम, सनमेन 


ae भी रामेश्वरसिह ara इत्यादि स्थलों 
ठहरा जा सकता 


88 


यदि आप वास्कोडिगामा जाएं तो आप. 
आदर्श लाजिग एंड बोडिग, इंदिरा लाज, 
मेघदूत लाज, सुलतान लाज, मनीष लाज, 
प्रवासी में ठहर सकते हैं. ठहरने के लिए 
अनेक धर्मशालाएं भी हैं. 
दर्शनीय स्थल 

दोना पाऊलाः गोआ को “समुद्र तटों 
की रानी' कहा जाता है. इसलिए यहां समुद्री 
तटों का सौंदर्य बड़ा आकर्षक है. गोआ का 
प्रमुख आकर्षण दोना पाऊला हे. सात 
कि.मी. की दूरी पर स्थित यह एक लुभावना 
पिकनिक स्थल है. इस का प्राकृतिक सौंदर्य 
देखते ही बनता है. यहां से क्षितिज को देखने 
पर ऐसा लगता है मानो हिद महासागर की 


लहरें उसे छ रही हों. यहां से जुआरी नदीव | 


मारगोआ हारबर के दृश्य भी देखे जा सकते 


पणजी: यह मांडवी नदी के तट पर 
स्थित एक आकर्षक शहर है. गोआ, दमन, 
दियू की राजधानी होने के कारण यह शहर 


आधुनिक मकानों, सुंदर बागबगीचों और ' 


RA का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता 


कलंगट बीच: पणजी से 5 कि.मी. 
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की दूरी पर स्थित इस बीच की सुंदरता को 
देख कर इसे 'बीचों की रानी' कहा जाए तो 
कोई अतिशयोक्ति न होगी. इसे तीन भागों 
में बांटा गया है. अंजुना बीच या हिष्पियों का 
स्वर्ग, कैंडोलिम या मछआरों के लिए 


। सुरक्षित स्थान व औसत पर्यटकों के लिए 


मुख्य भाग कलंगूट बीच. 
कोलवा बीच: यह बीच किसी समय 
हिप्पियों के कारण बहुत प्रसिद्ध था. शहरी 
शोरशराबे से दूर बिलकूल एकांत में बसा 
यह समुद्री तट अपने प्राकृतिक सौंदर्य के 
लिए प्रसिद्ध है. यहां से सूर्योदय तथा सूर्यास्त 
के दृश्यों को देखना न भूलें. ताड़ के लंबेलंबे 
वक्ष, दूरदूर तक फैली सुनहरी रेत और 
विशाल अरब सागर को देख कर मन वहीं 
रम जाने को कहता है. 
मीरामारः इस समुद्री तट की गिनती 
विश्व के सब से सुंदर तटों में होती है. पणजी 
से तीन कि.मी. की दूरी पर स्थित यह एक 
मनमोहक बीच है. यहां दूरदूर तक फैले ताड 
Sadr i वृक्षों का विशाल धना समूह देख कर 
वापस जाने की इच्छा नहीं होती. यहां बच्चों 
के खेलने के लिए एक मैदान भी है. 


बागमेलो: वास्को और डेबोलिम हवाई 
अड्डे के पास यह एक छोटा सा, कितु बड़ा ही 
आकर्षक बीच है. तट पर ही ओबराय का. 
तीन सितारा होटल बना है. 

इन समुद्री तटों के अतिरिक्त अंजना, 
बागा, कंडोलिम इत्यादि दूसरे बीच भी 
पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत 
करते हैं. समुद्री तटों के अलावा यहां के 
मंदिर और गिरजाधर भी प्रसिद्ध हैं 
अधिकांश मंदिर पोंडा में ही स्थित हैं. 

Gist में करीब 400 वर्ष पुराना श्री 
मंगेश मंदिर सर्वाधिक आकर्षक मंदिर हैं 
एक छेटी सी टेकरी पर बना यह मंदिर 
चारों ओर से मनोरम पहाड़ियों से घिरा है 

इस से L0 कि.मी. आगे प्रियाल पॉड 
रास्ते पर तीन मंदिरों का एक समूह E 
में शांति दुर्गा, श्रीरामनाथ तथा श्रीमहालक्ष्मी 
मंदिर सम्मिलित हैं. aid 

पणजी से 45 कि.मी. दर स्थित के 
सुरला का पत्थरों से बना हुआ मंदिर हैं 


कदंब वंशीय परंपरा की एकमात्र स्मृति | 
इस के अलावा नागेश, श्रीमल्लिकार्ण, | 


a 

मंदिर a 
श्रीगोपाल गणपति मंदिर, मापुसा | 
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अरि i 


Ad आदत atte AA दशन ICMAT है. अजादाव 


| हर और 500 वर्ष 0 UST श्री भगवती 


एक खूबसूरत द्वीप है, जिस में बहुत से 


S 


(हननी भरि भरसे Onda REE NRE ERS ACA 


मंदिर यहां के अन्य Se 


गोआ गिरजाघरों के लिए भी प्रसिद्ध 
| है अधिकांश चर्च 'पुराने गोआ में हैं. 

वामजीसस गिरजाघरः यह सब से 
अधिक उल्लेखनीय चर्च है. यहां प्रसिद्ध संत 
riia जेवियर का पार्थिव शरीर चांदी के 
za में सुरक्षित है. इस का निर्माण 600 ई. 
में हुआ था. 

सी कैथेड़ल: वाम जीसस के पास में ही 
सी कैथेडल अपने विशाल गांबदों और 
WAT के साथ अपना सौंदर्य बिखेर रहा है. 
यह गोआ की भूमि पर बना पहला ऐसा 
गिरजाधर है जिसे बनाने में 75 वर्ष का समय 
लगा था. 

इन के अलावा सेंट कजेतन का 
' गिरजाधर, सेंट फ्रांसिस डि असीसी का 
कानवेंट, सेंट कैथेरिन का चैपल, अगस्टाइन 
a गिरजाघर, अवर लेडी आफ रोजरी 

See 


हैं. 5 राजधानी है. चौड़े रास्तों पर दोनों ओर 
| ` पने पेड़ों से सजा यह नगर देश के सुंदर 
Trt में से है. I9 बर्ग किलोमीटर के 
तणा w समुद्र तट से 920 
बंगलोर का माहौल इतना 
जा S मन वहीं रम जाने को विवश 
कैसे जाएं? i 
बंबई, मद्रास, Hey, मंगलौर, कोचीन, 
सार त्िवेंद्रम, तिरूचिरापल्ली आदि 
zo एअरलाइंस के विमान 
अतिदिन बंगलौर आतेजाते रहते हैं. 
/ मद्रास, कोचीन, हैदराबाद, 
, तिरूचिरापल्ली इत्यादि नगरों 
द्वारा भी जुड़ा हुआ है. 


र्जी ir, 
कवी | ' रेल 


रईस मेगोस किला वास्तव में एक 
गिरजाधर है, जिसे एक हिदू मंदिर के 
खंडहरों पर (550 में बनवाया गया था. 

गोआ में तीन जलप्रपात हैं, जिन में 
दूधसागर प्रपात सब से आधिक प्रसिद्ध है. 
पुराने गोआ में गोआ का प्रवेश द्वार, 
वास्कोडिगामा का आटोमेटिक लोडिग 
प्लेटफार्म इत्यादि भी दर्शनीय स्थल हैं. 
खरीदारीः 

पणजी, मायूसा, मारगोआ और 
वास्कोडिगामा में अच्छे बाजार हैं. कित्‌ ये 
दुकानदार दाम बढ़ाचढ़ा कर बोलते हैं. 
इसलिए आवश्यक समझें तो मोल भाव 
कर लें. 
पर्यटन कार्यालय का पता 

महाराष्ट्र पर्यटक सूचना ब्यूरो, 
महाराष्ट्र राज्य टूरिस्ट होस्टल (नीचे की 


मंजिल), पणजी. 
MERE 


बा ऐक शहर बंगलोर कर्नाटक की आऋ | 
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टीपू सुलतान का ग्रीष्मकालीन आवासगह 


साथ ही दक्षिण भारत के सभी प्रमुख 
नगरों से बंगलौर सड़क मार्ग द्वारा भी जड़ा 
हुआ हे, अतः पर्यटक किसी भी मार्ग से 
बंगलौर पर्यटन के लिए जा सकते हैं. 
प्रमुख नगरों से द्री 

बंवई-,06 किलोमीटर, मद्रास- 
332 किलोमीटर, बेल्र-204 किलोमीटर 
मैसूर-49 किलोमीटर. 
कहा sgt? 

पश्चिमी पद्धति के होटलों में अशोक 
वेस्ट एंड, बंगलौर इंटरनेशनल, शिलटन 
हाई गेट्स, स्टेलांगर, स्विस काटेज, पैलेस 
इत्यादि उल्लेखनीय हैं. फित ये होटल बड़े 
महंगे पड़ते हैं. 

भारतीय पद्धति के होटलों में 
उल्लेखनीय हैं: मद्रास वुडलैंड्स, ब्राडवे 
qaaa, एअरलाइंस, लक्ष्मी, अजंता 
कामधेनु इत्यादि. भारतीय पद्धति के इन से 


भी सस्ते होटल हैं: चंद्र विहार मोतीमहल, . 


औद्योगिक तथा व्यापारिक केंद्र है. यहां 


वायुयान, टेलीफोन, बिजली, औषधि 
निर्माण, मिट्टी के बरतन, कलपुर्जे इत्यादिके 
कारखानों की प्रचर संख्या है 

लाल बागः वैसे तो बंगलौर में अनेक 
बाग हैं, कित लाल बाग का सौंदर्य बड़ा 
आकर्षक है. ais वीं शताब्दी में 
हैदरअली और टीप्‌ सलतान ने बनवाया था. 
240 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले हए इस बाग 
में पर्यटक विभिन्न प्रकार के पौधों 
साथसाथ 700 साल प्राने वक्ष 
BN, कमल ताल, गलाब के बगीचे और 
हरिण उद्यान देख सकते हैं. 

संग्रहालय: 886 में निर्मित प्राचीत 
वस्तुओं का एक संग्रहालय है. बंगलौर 
हाल जानने के लिए यहां जाना आवर 


यहां कलात्मक तथा पुरातात्त्विक चीं 
के साथसाथ पुराने आभूषणों का भी 
बड़ा संग्रह है. 

सचिवालय तथा विधान सभा भर्व 


28780 


; aS 
TIKE 
AEG 


NT क्‌ 
बंगलौ 
थत यह 
बहुत मदद 
कर्ना r 


a जाएं ? 
मैस्र 


सर तक 
रा की उ 


राजमहल, fen, टूरिस्ट, ये आनंद राव कब्बन पार्क की उत्तरी सीमा पर 
eS व महात्मा गांधी रोड पर हैं सचिवालय तथा विधान सभा के wart 
क्या देखें? इन के श्वेत खंभों, गुंबदों और मेहरावों 
बंगलौर भारत का एक प्रमुख देख कर मैसर के प्राचीन महलों की स्या | 
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वत ह 
वों म 


कर्ता 


नही जाता SS SE 


के ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिह्न बना 


शल, टत ! 
इत्यादि को भी देखा जा सकता है. झील में 


|| जेर अंदर चंदन के aata रुवरक्ाऊे हैं Foart areren भीएंख्िएपहे! * 
| दर जाने के लिए पहले से ही आज्ञा लेनी 


| उती है. 
टेंपल: सांड मंदिर का निर्माण कैंपे 


पञ ने करवाया था. इसे देख कर द्रविड़ 
वस्तशल्प की याद ताजा हो जाती है. इस 
| बभ की 4.6 मीटर ऊंची और एक ही 
एयर को तराश कर बनाई गई मूर्ति है. 
अन्य दर्शनीय स्थलः इन के अलावा 


आसपास के दर्शनीय स्थलों में 
चामराउा सागर जलाशय या टिप्पगोडानहल्ली 
(35 कि.मी.), देवरायना दुर्गा (79 कि.मी.), 
हेसारघट्रा झील, (29 कि.मी.) काग 
जलाशय (69 कि.मी.), इत्यादि प्रमुख हैं. 
पर्यटन कार्यालय का पता 

कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम, 
]0/4, कस्तूरबा रोड, बंगलौर- 56000I. 


7 TA 


Te को 'कर्नाटक का रत्न' कहा जाता है. 
बंगलौर से 38 कि.मी. की दूरी पर 
शत यह वहां की संस्कृति को समझने में 
TA मदद करता है. 
कर्नाटक का एक और उद्यान नगर 
र प्रे भारत में वृंदावन उद्यान के कारण 
प्रसिद्ध है. 
झै जाएं? 
_ मैसूर का निकटतम हवाई अड्डा 
Tete 38 किलोमीटर दूर है. बंगलौर से 


सूर तक की यात्रा टैक्सी 
se बस या रेलगाड़ी 


बंगलौर, पुणे और हसन से मैसूर के 
Patra बसे तथा रेलें चलती हैं. इन्हीं 
दवारा मैसूर देश के अन्य प्रमुख 
जड़ा है; 
मु नगरों से दूरी 
वेगलौर 739 किलोमीटर, बेलूर 5] 
ME Fat 59 किलोमीटर, हसन 


ष SR पांच सितारा होटलों में से कुछ 
Tay, ˆ भवन, किरस कोर्ट, मयूर 


| thie के अलावा ललित महल पैलेस, 


सागर, राजेंद्र विलास, 
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from, हाईवे, daaa, मधुवन, गांधी 
स्क्वायर, मार्न हिदू इत्यादि भी ठहरने के 
लिए अच्छे होटल हैं. 

इन के अतिरिक्त कर्नाटक राज्य ' 
परिवहन विकास निगम के टूरिस्ट होम तथा 
सरकारी चामुंडी गेस्ट हाउस में भी ठहरा 
जा सकता है. 
क्या देखें? 

न्यू पैलेस: न्यू पैलेस अपनी स्थापत्य 
कला, होयसाला शैली की नवकाशी, कंगूरे, 
sige और प्राचीन राजाओं के वैभव का 
जीवित रूप है. पुरानी तलवारें, रत्नों से जड़ा 
सिंहासन, शीशे का फरनीचर तथा प्रसिद्ध 
त्योहार दशहरा के भित्तिचित्र पर्यटकों के 
लिए आकर्षण का केंद्र हैं. 

चिड़ियाघर: मैसूर का चिड्याधर भी 
देखने योग्य है. यहां सभी प्रमुख जातियों के 
पशुपक्षी देखे जा सकते हैं. am 

श्रीरंगपट्टन: श्रीरंगपट्टन भेसूर से 
केवल 0 कि.मी. दूर बंगलौर मार्ग पर 


स्थित है. यह एक छेटा सा ऐतिहासिक और Do 


प्राचीन स्थल है, जो 200 वर्ष पूर्व हैदरअली 
और टीपू सुलतान के शासनकाल में उनकी 
राजधानी था. ; 

यहां के विशेष आकर्षणों में भ्रीरंगनाथ 
स्वामी का प्राचीन मंदिर है, जिस का 


Joo SS 


BELLIS 


गुंबज के नाम से टीपू सुलतान के मकबरे को 
देखते ही ane चौँधिया जाती हैं A 


ुर्नानर्माण L6 वीं शताब्दी में किया गया था. 
इसी के साथ जामा मसजिद भी है जिसे टीपू 
सुलतान ने 787 में बनवाया था. 

'गुंबज' नाम से प्रसिद्ध टीपू सुलतान 
का मकबरा देखते ही आंखें चौंधियाने 
लगती हैं. यह मकबरा काले पररीशयन 
संगमरमर से बना है तथा चारों ओर से 
बागबगीचों से घिरा है. दरवाजे हाथी दांत 
के बने हैं. पास ही दालान में मसजिद है, जहां 
डी तथा फातिमा बेगम की कब्रें बनी 
हुई हैं. 

' ` 'गुंबज' से पहले कावेरी नदी के किनारे 
मुगल शैली में लकड़ी का बना हुआ टीपू 
सुलतान का महल है. श्रीरंगपट्टन सुलतान के 
लिए गरमियों का आवास रहा है. इस महल 
में टीपू सुलतान द्वारा प्रयुक्त अस्त्रशस्त्र, 
वेशभूषा व अन्य वस्तुएं प्रदर्शन के लिए 
रखी गई हैं. कितु दीवारों पर अंकित चित्र 
इस महल की वास्तविक शान हैं, जिन में 
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लड़ाई के दृश्य भी अंकित हैं. oad 

श्रवणबेलगोलः मैसूर से 99 किले।थित कई 
मीटर दूर श्रवणबेलगोल विख्यात जैन ती| स है. 
है. जैन अनुयायियों का यह प्रसिद्ध धार्म 
केंद्र है. e, 

ठहरने के लिए यहां ट्रैवलर्स ब Aan 
धर्मशालाएं हैं. धर्मशालाओं में विः 
शुल्क के नाम पर थोड़ा सा ही AFI 
जाता है. 

ईसा से भी 300 वर्ष पूर्व बना यह 
इंद्रगिरि और चंदनगिरि पहाड़ियों के 


टेश्वर. इंद्र गिरि पहाड़ी पर एक चट्ट 
तराश कर बनाई गई संत गोमटेश्वर | 
प्रतिमा 7 मीटर ऊंची है. लप 
वर्ष पुरानी इस प्रतिमा की तुलनां a 
कलाकृतियों से की जा सकती है. 
गोमटेश्वर (बाहुबली) का इस ! 
प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 500 5 
चढ़नी पड़ती हैं. ; 
इस के अतिरिक्त भंडारी ब 


के बत बैन राजाओं के जीवन में महत्त्वपूर्ण 
पर द्रविड़ शिल्प पद्धति से बना 
ली शताब्दी का संदिर इत्यादि भी 
| | नीय स्थल हैं 
| गोमटेश्वर की इस विशालकाय मूर्ति 
| र देखने के लिए वैसे तो वर्ष भर पर्यटक 
ते रहते हैं, कित्‌ प्रत्येक 2 ad è बाद 
हैन संप्रदाय के लोग महामस्तकाभिषेक 
Harte में भाग लेने के लिए जमा होते हैं. 
_ | समारोह में धर्म के नाम पर बेहिसाब 
`) | बरबाद किया जाता है. 
^| चामुंडी पहाड़ी: ,000 सीढ़ियों वाली 
<< fared पहाड़ी पर मिट्टी की बनी महिषासुर 
मै बिशाल मूर्ति देखने योग्य है. इसे 7 वीं 
शताब्दी में दोद्दा सेना राजा ने बनवाया था. 
|स पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बसें तथा 
treat भी उपलब्ध हैं 
इसी मार्ग पर पांच मीटर ऊंची नंदी 
सै विशाल मूर्ति है. पहाड़ी की चोटी पर 
99 Rat थि कई मंदिरों में से एक 2 वीं शताब्दी 
जैन ती मे है. 
g धामः 


_ इन के अलावा कृष्णराज सागर बांध, 
वन बाग, ,चंदन का तेल निकालने का 
mam (संदल बुड आयल फैक्टरी), 


बंगले 
वें d k i 


आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंपोरियम इत्यादि देखने 


aa चित्रित freire gy APRA FoxpegtivarSpganai and eGangotri 


अन्य दर्शनीय स्थलः बांदीपुर संरक्षित 
बन मैसूर से 80 कि.मी. दूर ऊटी मार्ग पर 
है. यह विशाल वेणु गोपाल राष्ट्रीय उद्यान 
का एक भाग है. यहां शेर, ate, हाथी, 
सांभर, लंगूर, Ta तथा मोर आदि 
इधरउधर घूमते देखे जा सकते हैं. यहां 
ठहरने के लिए फील्ड डायरेक्टर 'प्रोजेक्ट 
टाइगर' गवर्नमेंट हाउस कांपलैक्स, मैसूर से 
काटेज और कमरों का आरक्षण करवाया जा 
सकता है. 

शिमसा में भारत का पहला पनबिजली- 
घर पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण रखता 
है. शिवसमुद्रम में कावेरी नदी का जल 
पथरीली घाटी में दो झरनों के रूप में 300 
फुट नीचे गहराई में गिरता है. 

मैसूर और आसपास के इलाकों में 
चंदन की लकड़ी, इमारती लकड़ी व रेशम 
आदि बहुत होता है. 

यहां की अगरबत्तियां, साबन व रेशमी 
साड़ियां देश के अन्य भागों में ही नहीं, बल्कि 
विदेशों में भी जाती हैं. साड़ियां गवर्नमेंट 

सिल्क फैक्टरी से खरीदी जा सकती हैं. 

पर्यटन कार्यालय का पता- 

रेलवे स्टेशन पर बने पर्यटन केंद्र से 
पर्यटन संबंधी जानकारी ली जा सकती है. 


i ठा इल तो उर क 
{| युवा नायकनायिकाओं को हरी घास पर 
लोटते, रंगबिरंगे फूलों के बीच fore 
लंबेलंबे पेड़ों के आसपास घूमते, सतरंगे 
फव्वारों के नीचे भीगते, नील सरोवर में 
जलक्रीड़ा करते देख कर एक क्षण के लिए 
आप का मन भी ललचा उठता होगा. 

क्या आप जानते हैं कि उन का यह 
फिल्मी प्रेम कहां फलताफूलता है? वे कहां 
उछलतेकदते हैं? वे कहां आलिगनबद्ध हो कर 
एकदूसरे में खो जाते हैं? और कौन उन के इस 
रे को अपने हरियाले आंचल में समेट लेता 
। ? 
i} विश्वास कीजिए, उन का प्रेम फिल्‍मी 
l हो सकता है, पर विहारस्थल नहीं. और उन 
| का यह सुरम्य विहार स्थल है कृष्णराज 

सागर बांध पर बना वृंदावन गार्डन 

अआधिकांशतः हिदी फिल्मों के प्राकृतिक 
दृश्यों को यहीं फिल्माया जाता है 


Digitize STS टरा० 7७ बता क्षय हा हुन 
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कैसे जाएं? + 
कृष्णराज सागर बांध भेसूर 
उत्तरपश्चिम  9 किलोमीटर की दूरी 
स्थित है. wet से लौटते समय आए! 
शोभाधाम की शोभा निहार सकते हैं. उ 
से बस द्वारा आप यहां तक आ सकते हैं, A 


हुआ है, जहां से प्रतिदिन मैसूर के iq 
निर्धारित समयों पर रेलगाड़ियां व 

चलती हैं | 
वृंदावन गार्डन के निकटस्थ हवाई 
बंगलौर, मंगलौर और कोयंबट्र में ह. 7 
स्थानों से मैसूर हो कर रेलगाड़ी या बसा 


आप वृंदावन गार्डन तक पहुंच सकते हैं. | मे आ 
कब जाएं? | 
वंदावन गार्डन की सैर के लिए आप] अपने 
वर्ष में कभी भी जाइए. यहां सदा एक और 
मौसम रहता है. वैसे ऊटी, मैसूर, * लौट 
आदि के पर्यटन के द्रौरान यहां जाना TK 
सुविधाजनक हो सकता है. हां, UF 
यानी जून से सितंबर तक यहां न जाएं | पइत 
अच्छा है क्योंकि वर्षा के कारण आप पया 
सैरसपाटे में बाधा पड़ सकती है. शा 
कहां Set? फर 
यहां फिल्मों की शूटिंग j 
और पर्यटकों का आवागमन लगा न 
है, इसलिए यहां ठहरने की का ४ 
व्यवस्था है. पाश्चात्य ढंग का एव पा 
होटल है-'होटल कूष्णराजसागर. | गति 
यह होटल अधिक महंगा है | 
कर्नाटक राज्य पर्यटन नदी 
का टूरिस्ट होम भी ठहरने के लिए ला है,। 
स्थान है. इस के अतिरिकत ट्रैवल्स के wer 
भी ठहरा जा सकता है ate वह 
कृष्णराज सागर के एक्जीक्यूटिव | 


कते हैं. | से आरक्षण कराना पड़ता है. 
वृंदावन गार्डन के पर्यटन के दौरान आप 
अपने ठहरने की.व्यवस्था मैसूर में ही रखें 


a वहां से गार्डन घूमघाम कर रात तक 
ट जाएं क्योंकि सरकारी आवासों में 
आरक्षण की असुविधा हो सकती है. और 


eae होने के कारण खर्च भी ज्यादा 


क्या देखें? 

गाइ 20 एकड़ क्षेत्र में फैला वृंदावन 
अपने समग्र रूप में दर्शनीय है, जिसे 
Ns पर बने एक भव्य मंडप से सहज ही 
x ul सकता है. मंडप से निकलती हुई 
का बे चौड़ी t am झरने 
प्‌ थत करती है. यह कृत्रिम 
oo गार्डन के बीच में बनी एक कृत्रिम नहर 

aus है और नहर कावेरी नदी में. 
नदी को एवन गार्डन के प्रवेशद्वार पर कावेरी 
ieee ia A a ps किया गया 
सम की | रखे एक पात्र में 
= T Seas) निरंतर 
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5 I. 
CHAT फूलों की क्यारियों से युक्त वृदावन 
गार्डन # 


इस गार्डन में रंगबिरंगे फ्लो की ' 
क्यारियों से युक्त 3 सुंदर चबूतरे हैं. प्रत्येक 
SER के मध्य से द्विमुखी जलधाराएं 

हो कर मध्य नहर के दोनों ओर 

निकलती हैं. 

तीनों चंबूतरों पर 40-40 फव्वारे हैं, 
जिन की जलधारा को दिन में सूर्य की किरणें 
और रात में बिजली की रोशनी सतरंगा बना 
देती है. 

प्रत्येक चबूतरे की सहगामी जलधाराओं 
से विभिन्‍न आकारों में कई घाराएं निकलती 
हैं और फब्वारों का रूप ले कर चबूतरे के 
किनारे बने कांडों में गिरती हैं. 

नहरों व चबूतरों के किनारेकिनारे 


चैदल पथ हैं, जिन के सहारे अनेक प्रकार के ` 


फूल लगे हैं. uo 
संपूर्ण वृंदावन गार्डन जिस 


से घिरा है, वह 
मनोहारी है... 
3i 


भी प्राकृतिक दृष्टि से | 


प्रब में संतरों का एक बाग है. बाग के आगे 


पेड़पौधे हैं. यहां से कुछ पौधों को देश के 
विभिन्‍न भागों में भी भेजा जाता है. 
कृष्णराजसागर बांध: कावेरी तथा उस 
की दो सहायक नदियों के संगम पर 
कृष्णराजसागर नामक विशाल बांध है. यह 
बांध स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है. इस 
की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इस के 


| | तपः का ऊदगमंडलम विश्व भर 
| ऊटी के नाम से प्रसिद्ध है. 36 वर्ग 
| किलोमीटर में फैला और समाद्र की सतह से 
|  लगभग7,500 फट की ऊंचाई पर बसा ऊटी 
पर्वतीय पर्यटन स्थलों में सब से ज्यादा चर्चित 

' और प्रसिद्ध है अपनी संदरता और 
| मनोरमता केलिए विख्यात नीलगिरि पर्वतों 


पर बसा होने के कारण ऊटी को 'पहाड़ों की 
रानी' भी कहा जाता है. 

नीलगिरि की पहाड़ियों में बसे ऊटी को 
I8I9 Ñ कोयंबटूर के जिला कलक्टर जान 


Teva A dide ol जरा AL 
महकती पौधशालिए हैंट tay ह॑जारोंताराहा Rounda ey ero AGM है. इसे देख व । 


. मद्रास से ऊटी449 किलोमीटर, हावड़ा से 


हुआ. सारा बांध केवल पत्थरों से निर्मित हो 


एक झील का आभास होता है 
क्या खरीदें? 

वृंदावन गार्डन में कोई खास विक्रय केंद्र 
नहीं है, जहां से आप मनपसंद चीज खरीद 
सकें. कर्नाटक क्षेत्र की प्रसिद्ध चीजों की 
खरीदारी के लिए मैसूर ही उपयुक्त रहेगा 
वहां के बाजारों से आप खरीदारी कर लें 


सुलीवर द्वारा खोजा गया था. _ 
विभिन्नताओं के कारण यह 'शहर पर्यटकों 
को खासा आकर्षित करता है. कर्नाटक 
केरल और तमिलनाड की सीमा पर बसे 
ऊटी की हरियाली, पहाड़ियां, झरनें और 
झीलें पर्यटकों को वहां रूकने के लिए विवश 
कर देती है. 
कब जाएं? ; 

यों तो वषपर्यत ऊटी जाया जा सकता 
है लेकिन अप्रैल से जून और सितंबर से 
अक्तूबर तक का समय बेहतर रहता है. 
बड़े शहरों से दरी 

दिल्‍ली से ऊटी2,627 किलोमीटर 


WEI, 57 किलोमीटर, बंबई से FA, 635 
किलोमीटर इर है 
केसे जाएं? हिल 
वायुमार्ग से : ऊटी का निकटतम हवाई और 
अड्डा कोयंबटूर है, जो 89 किलोमीटर हैं और X 
कोचीन, मद्रास, बंगलौर से जुड़ा हुआ 
मद्रास, कोचीन, बंगलौर मौर्य 
और मद्रै आदि स्थानों से रेलमार्ग द्वारा भी È 
जुड़ा 


रेल द्वारा : नजदीकी रेलवे स्टेशर ति 
कोयंबटूर है. कोयंबट्र से ऊटी तक || Re 
रेल गाड़ी चलती है इस रेलगाड़ी में सिर्फ व i 
डब्बे लगते हैं. इस रेलगाड़ी को इंजन आगे? | 
urukul Kangri Collection, Haridwar = opga | भई | 


a a é 


इस मजेदार रेलयात्रा में पर्यटक चाय बागानों 
के सौंदर्य का मजा भी ले सकते हैं. 
बस मार्ग से : wet दक्षिण भारत के 
सभी प्रमुख नगरों से बस मार्ग द्वारा जुड़ा है. 
जहां ee ऊटी से लिए नियमित बसें और 
सयां मिल जाती हैं. 
कहां ठहरें? 
ऊठी में पर्यटकों के ठहरने के लिए 
a उचित व्यवस्था है. यहां कई होटल, लाज 
र तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम के 
Tey हैं, जहां ठहरा जा सकता है. 
ला शैली के होटल तमिलनाडु, फर्न 
दाती सेवाय होटल सुविधाजनक 
और seh इन में कम से कम 550 रुपए 
अधिक से अधिक ,500 रुपए प्रतिदिन 
के किराए पर रुका जा सकता है. भारतीय 
ne होटलों में दास प्रकाश, वुडलैंड्स, 
ला ay नटराज आदि में कम से कम 
प्रतिदिन पए और ज्यादा से ज्यादा 400 रूपए 
न किराए पर ठहरा जा सकता है. 


; dc जन के कोटि के गेस्ट हाउसों में विलिगटन, 


। माउंट हें 
इन के अलावा यूथ होस्टल, नाहर 
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ऊटी का आकर्षण : झील में नौकायत A 


टूरिस्ट होम, वाई.डब्ल्यूसी.ए. रेलवे 
रिटार्यारंग रूम और रतन टाटा आफिसर्स 
हालीडे होम में भी पूर्व आरक्षण के आधार 
पर उचित किराए पर ठहरा जा सकता है. 

कुनूर में भी हैंपटन मैनर होटल, रिटूज 
होटल और श्रीलक्ष्मी टूरिस्ट होम में कम से 
कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 450 या 
500 रुपए प्रतिदिन के किराए पर ठहरा जा 
सकता है. 
क्या देखें ? 

बोटानिकल गार्डन : रेलवे स्टेशन से L 
किलोमीटर दूर और 847 tas ट्वी डडेल 
द्वारा निर्मित यह उद्यान वनस्पति शास्त्रियों 
और प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के आकर्षण का. 
मुख्य केंद्र हैं. मई में होने वाली कई प्रमुख 
प्रदर्शनियां भी यहां की विशेषता हैं. इसी 
उद्यान में, धारणाओं के अनुसार, हजारों वर्ष 
पुराना एक वृक्ष का तना है, जिस के आसपास 
सन 824% एक झील बना दी गई थी, जहां 
पर्यटक नौका विहार, हाउस बोट और 
तैराकी का आनंद उठा सकते हैं. झील के 
किनारे होबार्ट पार्क है, जहां पर सीजन के 


? 


]33 ; 


ऊटकमंड लेक : रेलवे स्टेशन से आधा 


विहार और मछली के शिकार के लिए काफी 
अच्छी है. 

डोडाबेटा चोटी : ऊटी से लगभग 0 
किलोमीटर दूर यह सब से ऊंची पहाड़ी है. 
यहां एक माइक्रोटेलिस्कोप भी लगा है. 

वेनलाक डाउंस : ऊटी मैसूर सड़क पर 
04 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस 
स्थान का नाम मद्रास के एक भूतपूर्व गवर्नर 
बेनलाक डाउंस के नाम पर पड़ा है. ऊटकमंड 
क्लब और जिमखाना क्लब के गोल्फ लिकस 
भी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं. 

टाइगर हिल : क॒न्नूर जाते समय यह 
रास्ते में पड़ने वाला एक पिकनिक स्थल है, 
जहां पर्यटक परिवार समेत पिकनिक का 
आनंद उठा सकते हैं. 

हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स: ऊटी से 8 
किलोमीटर दूर वेनलाक डाउंस में हिंदुस्तान 
फोटो फिल्म उत्पादन अपनी तरह का एक 
| ` मात्र भारतीय कारखाना है. यहां पर्यटकों को 
` फोटो उद्योग की जानकारी भी दी जाती है. 

` मदुमलाई वन्य जीवन अभयारण्य : 
आ रोड पर ऊटी से लगभग 67 

रा का दूर इस स्थान पर बाघ, भेड़ 


HÈ से 20 कि.मी. दूर मंदिरों के बीच 
सिमटी कोडैकनाल यूरोपियन लोगों 
' द्वारा तलाशी गई एक प्रमुख पर्यटन स्थली 

है, इसे (82] में खोजा गया था. यहां की * 
स्वास्थ्यवर्धक जलवायु और सुंदर पहाड़ियों 
की रमणीयता पर्यटकों को काफी लुभाती है. 
सुबहशाम पक्षियों की चहचहाहट से गंजने 
वाले'कोडैकनाल की विशेषता है यहां का 
करिजी फूल, जो प्रति i2 वर्ष में एक बार 
खिलता है तथा जिस की केवल एक छबि 
देखने के लिए यहां सैकड़ों पर्यटक एकत्रित 


i 


किलोमीटर की दिशी वकर ordre लयो ०५५००१ वैषकषिवब्ष्‌ ॥कीऔःरकन्नूर सड़क पर J 


i खरीदी जा सकती हैं. 
ena के 
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मुख्य आकर्षण स्वच्छंद विचरते हाथी हैं. | 
स्थित इस स्थान से नीचे बसे गांवों को देखा | 
जा सकता है. | 
मरलीमंड झील : रेलवे स्टेशन से 3! 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक 
बढ़िया पिकनिक स्थल है, जहां से ऊटी को 
पानी सप्लाई होता है. 
कलहाटी झरना : wet से I 


किलोमीटर बस से जाने के बाद 7 
किलोमीटर पैदल जाना होगा. | 

इल्क हिल : ऊटी के पास ही इस 
रमणीय स्थल पर सुब्रहमण्यम का एक शिला | 
मंदिर है. साथ ही चाय बागानों की शोभा | 
भी देखने लायक है. स्नोडोन तथा इल्क की 
पहाड़ियां दर्शनीय हैं, लेकिन घने पेड़ों से. ढकी 
कायरन पहाड़ी सुंदरता में बेजोड़ है. 

इन के अलावा कार्नहिल, एवलांच हिल, 
अपर भवानी डैम आदि भी ऊटी में बहुत सा 
आकर्षण समेटे हुए हैं. 
क्या खरीदें? 

ऊटी से हस्ताशल्प और हस्तकला की 


होते हैं. कोडैकनाल में 5 मील के धेरे में 


फरद 
गोल्फ का एक सुंदर मैदान और कई | रेवि 
पिकनिक स्थल हैं. यहां फेयरी फाल्स भी | कहां 
है,जहां नहाने के लिए शुल्क देना पड़ता हैः 
इस के अलावा यहां झरनों में स्नान का मजा | शैली 
अलग है. | होटल 
कब जाएँ? FF 
कोडेकनाल जाने के लिए अप्रैल से हाली 
और सितंबर से अक्तूबर का समय ठीक F ॥ परव 
कैसे जाएं? 2 | पी 
वायुमार्ग: निकटतम हवाई अड्डा मद | पेश 


aii ——— M i 


= 


है. मद्रास से मदरै के लिए विमान सेवा 
उपलब्ध है, जो एक घंटे में पहुंचा देती है. 
वहां से बसों और टैक्सियों द्वारा कोडैकनाल 
पहुंचा जा सकता है. 

रेलमार्ग : कोडैकनाल से कोडैरोड रेलवे 
स्टेशन की दूरी 80 किलोमीटर है, जहां से 
नियमित बस सेवाएं हैं. 

-N मार्ग : कोडैकनाल सभी प्रमुख 
नगरों से बस मार्गो द्वारा जुड़ा है. यहां से 
मदरै, पलानी,डिडीगुल, तिरुचिरापल्ली, 
पेनी और कुमुली के लिए बसें उपलब्ध 
रहती हैं. सीजन में कोयंबटूर से भी सीधी 
बसें मिलती हैं, जो 775 कि.मी. की दूरी तय 
फर के कोडैकनाल पहुंचती हैं. इन के अलावा 
टैक्सियों द्वारा भी यहां पहुंचा जा सकता है. 
कहां ठहरें? See 
ne कोडैकनाल में भारतीय और यूरोपीय 

a के महंगे और सस्ते होटल हैं. होटलों में 

qt तमिलनाड, कार्लटेन सुविधा संपंज्न 

; हज thes, पैराडाइज, 

आदि में भी अच्छा प्रबंध है. 

ला विश्राम et में ठहरने के लिए 

oa अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना 
है ताकि ठहरने में सविधा रहे. 


undation Chennai and eGangotri 


ay a ae RY ae vi 
खूबसूरती में चार चाद लगा देते हैं < 


क्या देखें? 

कोडैकनाल झील: सितारानुमा यह 
झील कोडैकनाल का प्रमुख आकर्षण है, जहां 
अंगरेज सर वेरे लेवेनजे ने स्विटजरलैंड की 
झीलों की याद ताजा करती नहर तथा झील 
का निर्माण किया था. यहां ढलावदार 
पहाड़ियों पर उगे वृक्षों को देखने के 
साथसाथ झील में नौकायन का मजा भी. 
पर्यटक ले सकते हैं. समयसमय पर यहां 
आयोजित होने वाली नौका दौड़ भी आकर्षण 
का केंद्र है. 

ब्रायंट पार्कः झील के पश्चिमी किनारे 
पर बना यह पार्क विभिन्न फूलों की कई 
किस्में अपने में समेटे हुए है. फूलों की कई 
दुर्लभ किस्मों का यहां से निर्यात भी होता है. 

कोकर्स वाक: पर्वतारोहियों के लिए 
यह रमणीक स्थल है. कोडेकनाल के दक्षिणी 
खेर पर लगभग | किलोमीटर की दूरी पर 
स्थित इस स्थान से कोडे तथा पेरूमल पहाड़ों 
के नीचे के मैदानी क्षेत्र का मनोरम दृश्य 
लिहारा जा सकता है. पेरूमल पहाड़ की 
खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आप का पूरा दिन खर्च 
हो जाता है, लेकिन इस की चोटी पर पहुंच 
कर यहां के प्राकृतिक सौंदर्य की निराली 
छटा देखते ही सारी थकान खत्म हो जाती 


टेलीस्कोप हाउस: कोडेकनाल के 


` आसपास की प्राकृतिक छटा को निहारने के 


लिए यहां दो जगहों पर शक्तिशाली 
द्रबीनें लगाई गई हैं, जहां 50 पैसे के शुल्क 
पर प्रवेश दिया जाता है. इन दूरबीनों में एक 
झील से l किलोमीटर दूर और दूसरी 
करिजी अंदावर मंदिर के पास लगी है: 
Regen पहाड़ी पर बनी वेधशाला 
मौसम की जानकारी तथा सौर भौतिकी में 
अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोग की जाती है. 
शेनबगानूर संग्रहालय: झील से 
लगभग छः कि.मी. की दूरी पर बना यह 
संग्रहालय देश के प्रमुख संग्रहालयों में गिना 
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यहां जीवजतओं के अवशेषों का संग्रह भी है. 


| कि.मी. की दूरी पर बने इस कलात्मक 
|| मंदिर से दक्षिणी मैदानी भाग और पलानी 
| की पहाड़ियों की सुंदरता का नजारा लिया 
जा सकता है. 

पा ग्रीन वैली व्यू: झील से 5.5 कि.मी. 
| की दूरी पर बने इस स्थान और गोल्फ क्लब 
के बहुत पास वाली इस जगह से वैगाई बांध 
स्पष्ट नजर आता है. 


ली ae चमकीली धूप में दूरदूर तक 
फैले रेतीले सागर तट, अथाह सागर 
जल, सुंदरसुंदर मूंगा टापू और प्रकृति के 
अनेक मनोरम दृश्यों से पूर्ण रामेश्वरम 
शताब्दियों से देशीविदेशी पर्यटकों के 
` आकर्षण का केंद्र रहा है. धार्मिक भावना से 
ग्रस्त लोग इसे प्रमुख तीर्थ स्थल मानते हैं. 
पौराणिक और ऐतिहासिक काव्यों के 
अनुसार यही वह स्थान है, जहां से लंका तक 
सागर पर तथाकथित भगवान राम ने 
तत्कालीन वास्तृविद नलनील की सहायता 
से एक पूल बनवाया था, जिस के द्वारा वह 
अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर सके 
थे. यहीं उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना 
कर के शैवमत और पूजा का प्रचार किया 
था. 
कँसे जाएं? 
रामेश्वरम भारतीय उपमहाद्वीप के 
दक्षिणीपूर्वी समुद्र तट पर पाक जलडमरू 
मध्य के ट्रीप पर स्थित है. मुख्य भारत भमि 
से रामेश्वरम केवल रेल मार्ग द्वारा जड़ा 
हुआ है. मद्रास, कोडेकनाल, मदरै, 
तिरुचिरापल्ली से रामेश्वरम के लिए रेल 
` सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये नगर देश के 
सभी प्रमुख नगरों से रेल मार्ग द्वारा जड़े हैं. 
हवाई मार्ग से जाने वाले यात्रियों को 


l; करिजी अशेविक्दिर:'भीलि सथ Dondaine RA EREN पर्यटक उस 


\ क 


टैक्सी सिटी बसों की भी सुविधाएं उपलब्ध कि 
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लार का पहाड़िया: 7.4 735, 
दूरी और समुद्र की सतह से 22 मीटर 


मनोरम दृश्यों और रमणीय छरा के कारण 
काफी समय तक याद रख सकेंगे. 

दक्षिण भारतीय हस्तशिल्प की | 
वस्तुएं यहां का प्रमुख आकर्षण हैं | 
कांचीपुरम की सिल्क साड़ियां भी यहां से | 
उचित मूल्य पर खरीदी जा सकती हैं. इस के | 
अलावा पर्यटक धातु और चमड़े की बनी | 
वस्तुएं भी खरीद सकते हैं 


मद्रे तक ही सेवाए a 
मद्रै ही रामेश्वरम का निकटतम हवाई | 
अड्डा है. 

बस से जाने वाले पर्यटकों को मंडपम में 
उतरना पड़ेगा, क्योंकि इस के आगे 
रामेश्वरम तक बसें नहीं जाती हैं. मंडपम से 
रामेश्वरम के लिए रेलगाड़ी की यात्रा 
करनी पड़ेगी. मंडपम तक दक्षिण भारत के 
सभी प्रमुख नगरों से बसें आतीजाती है. 
रामेश्वरम और मंडपम के बीच !१ 
किलोमीटर की दूरी है. 
स्थानीय यातायात . 

रामेश्वरम में एक स्थान से We 
स्थान तक जाने के लिए आटोरिकशा, vi 
रिकशा, atm आदि वाहनों के अलावा 


मंडपम से प्रमुख नगरों की दूरी गलिः 

मद्रे से 73 किलोमीटर, कोडैकान | | 
से 307 किलोमीटर, कन्याकमारी से 2% | i 
किलोमीटर, तिर्साचरापलली से 25 | नान 
किलोमीटर, ऊटी से 537 किलोमीटर कलाः 
कांचीपुरम से 6।0 किलोमीटर, मद्रात | घर 
624 किलोमीटर. | 
कहां Set? ; : | 

रामेश्वरम में अनेक आधुनिक सुर्जी | 


सुविधाओं से संपन्न होटल तमिलनाड॒ ठहरने 
केलिए सर्वोत्तम स्थान है. इस के अतिरिक्त 
मीनाक्षी लाज, रेलवे रिटायरिग रूम तथा 
कछ धर्मशालाएं भी ठहरने के लिए उत्तम 
स्थल हैं. 

क्या देखें? 

a रामनाथस्वामी मंदिर: रामेश्वरम में 
पर्यटकों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र 
at मंदिर. यह विशाल मंदिर 
रों वास्तुकला का चरम निदर्शन है. यह 

र ]2 वीं सदी के बाद की रचना है, जिसे 
विभिन्न राजाओं ने समयसमय पर और भी 
nid कलात्मक बनाने के सफल प्रयास 


गियर इस मंदिर में विश्व का सब से बड़ा 
o है, जिस की लंबाई लगभग 4,000 
E और चौड़ाई ।7 से 2 फुट तक है. इस 
ioe 30 फुट है. गलियारे के स्तंभ 
ne z हैं, fy पर उत्कृष्ट 
$ ऊचेऊंचे त हैं. मंदिर के : 

a a गोपुरम बने हैं = 
ल शैलमाला: रामेश्वरम के 
भासपास फैली मूंगे की चट्टानों और टापुओं 


रामनाथ स्वामी मंदिर : द्रविड़ वास्तुकला का 
चरम निर्देशन Å 


का अपना अलग ही आकर्षण है. ये प्रवाल 
शैल मालाएं विश्व की सुंदरतम शेल 
मालाओं में से हैं. यह एक अच्छा पिकनिक 
स्थल भी है. खजूर, aS आदि के लंबेलंबे 
gett से परिपूर्ण इन टापुओं की सुषमा देखते 
ही बनती है. 

गंधमादन पर्वतः रामें श्वरम जलडमरू- 
मध्य के उत्तर में स्थित यह पर्वत यहां का 
सर्वोच्च और मनोरम शिखर, है. यहां से 
संपूर्ण नगर का नजारा अत्यंत आकर्षक 
लगता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार 
सूर्यवंशी राजा पुरूरवा ने उर्वशी के साथ 
इसी पर्वत पर विहार किया था. 
क्या खरीदें? 

यहां से ताड़ के पत्तों से बनी वस्तुएं, 
शंख, मनके आदि खरीदे जा सकते हैं. ये | 
सभी चीजें रामनाथस्वामी मंदिर के पास | 
उचित मूल्य पर मिलती हैं. a 

पर्यटन कार्यालय का पता: देवं 
स्थानम, ईस्ट कार स्ट्रीट, रामेश्वरम: 
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भात के दक्षिणीर्पाश्चमी किनारे पर 
बसा यह नगर केरल की राजधाती है. 
अपने घने जंगल तथा नारियल व केले के 
पेड़ों से घिरा यह शहर बरबस ही पर्यटकों 
को अपनी ओर आकर्षित करता है. 
कैसे जाएं? 

त्रिवेंद्रम हवाई मार्ग से मद्रास व 
कोचीन से सी धा जुड़ा हुआ है. वैसे भारत के 
अन्य प्रमुख नगरों बंगलौर, बंबई,कोयंबटूर, 
दिल्‍ली इत्यादि से भी पहुंचा जा सकता है. 
कोचीन, मद्रास, wet, किवलोन व 
तिरुचिरापल्ली से त्रिवेंद्रम रेल के माध्यम 
से जुड़ा है. सड़क मार्ग से यह शहर दक्षिण 
भारत के सभी नगरों से जुड़ा है. नई दिल्‍ली 
से प्रतिदिन केरल एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम के लिए 
रवाना होती हे जो लगभग 54 घंटों में 
त्रिवेंद्रम पहुंचा देती है. 
कहां See? 

त्रिवेंद्रम में ठहरने की कोई समस्या 
नहीं है. होटलों की भी कोई कमी नहीं है, 
होटलों के किराए देश के अन्य शहरों की 


पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र कोवालम का 
समुद्री तट छू 


अपेक्षा काफी कम हैं. स्टेशन से बाहर 
निकलते ही सामने वाली सड़क पर आपको 
होटल ही होटल नजर आएंगे. स्टेशन के 
ठीक सामने ही बस अड्डा है. बस अड्डे के 
निकट ही केरल सरकार के पर्यटन विभाग 
द्वारा निर्मित होटल है जो सस्ता भी है और 
सुविधाजनक भी. स्टेशन के सामने थंपानूर 
रोड पर होटल साफा इंटरनेशनल भी सस्ता 
व अच्छ है. इसी रोड पर आप को पचासों 
होटल व गेस्ट हाउस मिल जाएंगे. समुद्र 
किनारे रहने वाले शौकीन लोगों के लिए 
कोवालम बीच पर अनेक होटल हैं. होटल 
कोवालम बीच कुछ महंगा जरूर है परंतु 
सुविधाजनक है. 

त्रिवेद्रम में खानेपीने की समस्या भी 
नहीं है. जगहजगह रेस्तरां हैं, जहां डोसा, 
इडली, उत्तपम आदि खाने को मिल जाते है. 
उत्तर भारतीय लोगों के लिए जगहजगह 
"फास्ट फूड सेंटर' जैसे रेस्तरां भी हैं. जहां 
तुरंत सब्जी तैयार कर के aia के साथ 
परोस दी जाती है. त्रिवेंद्रम में लगभग हर. 
दुकानदार आप को केले बेचता नजर आ 
जाएगा, चाहे वह चाय वाला हो या होटल 


वाला. यहां केले की पांचछः किसमें खाने को 


|| pa तक लंबा मिल जाता हि 
दर्शनीय स्थलः 

पद्मनाभ स्वामी मंदिर: त्रिवेद्रम का प्रमुख 
| qt है-पद्मनाभ मंदिर. इस में 22 
फट ऊंची काले पत्थर से बनी विष्णु की 
ग कला का बेजोड़ नमूना है. इस का 
aa मंजला गोपुरम खास द्रविड़ ढंग का 
है, इस के बरामदे में ग्रेनाइट के 300 GT 
at हुए हैं. इस की दीवारों पर नक्काशी 
और चित्र बड़े सुंदर लगते हैं. 

आर्ट गैलरी: श्री चित्रालय आर्ट गैलरी 
में राजपूत, मुगल, तिब्बती, तंमौर, जापानी, 
चीनी चित्रकला का बहुत विशाल संग्रह है. 

इस के अलावा भित्तिचित्रों का सौंदर्य 
भी दर्शनीय है. 

अन्य दर्शनीय स्थल: इन के अलावा 
समुद्र तट के पास बना मछलीधर, पशु 


उद्यान, वेधशाला, ओरिएंटल मेनुस्क्रिप्ट . 


गा भी | लाइब्रेरी, शाही महल, विक्टोरिया जुबली 
डोसा, | हाल इत्यादि भी देखने योग्य हैं. 

ते हैं. | आसपास के दर्शनीय स्थलों में 
कवालम समुद्री तट दर्शनीय है. यहां समुद्र 


मस्त L दक्षिण भारत के किनारेकिनारे 
धूप में बसे सागर तट हैं जिन्हें gait के 
OE तथा सीधे खड़े arg के पेड़ घेरे हैं. 
| अंतिम aS es a ose है भारत का 
i न्याकुमारी. कन्याकुमारी के 
oe तीन ओर से तीन भिन्नभिन्न सागर 
[या दा यहा अरब सागर, हिद महासागर 
भिला है की खाड़ी का पानी आपस में 
हेता » ९: यहा बंगाल की खाड़ी से सूर्योदय 


4१ 


ही पा के रजकण केवल सुनहरे ही 
न वरन फहींकहीं चांदी के समान 


३ कला तान हर से ले कर - 


Mer अरब सागर में जा कर अस्त हो : 


हैं तो कहीं हलके गलाबी हैं, कहीं | 
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कोवालम बीच के कर्मचारी पर्यटकों से कुछ ; 
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hitaat वछतरियां ' 
उपलब्ध करा देते हैं. समुद्र में नहाने के बाद 
पर्यटकों को “शावर बाथ' की भी सुविधाएं ये 
कर्मचारी उपलब्ध करा देते हैं. तीनचार घंटे 
समुद्र में नहाने के बाद व्यक्ति तरोताजा हो 
जाता है. 
पड़ोसी देशों श्रीलंका व मालदीव के 
लिए त्रिवेंद्रम एक पड़ाव स्थल भी है. 
त्रिवेंद्रम से सप्ताह में तीन दिन इंडियन 
एअरलाइंस की उड़ानें मालदीव के लिए भी 
जाती हैं. मालदीव घूमने वाले पर्यटकों को 
वीसा की भी जरूरत नहीं पड़ती. अतः 
अगर पर्यटक चाहें तो लगभग ,00 रूपए | 


का आनेजाने का टिकट खरीद कर मालदीव | 


घूम सकते हैं. इसी तरह सप्ताह में तीन दिन 
इंडियन एअरलाइंस की उड़ानें कोलंबो भी | 
जाती हैं. कोलंबो घूमने के शौकीन पर्यटक 
त्रिवेंद्रम से जा सकते हैं. 
क्या खरीदें? 

त्रिवेंद्रम से दस्तकारी की खूबसूरत 


`. खरीदी जा सकती हैं. 


कन्याकुमारि — \\ 7 


हलके पराग से पीले और कहीं चमकते लाल 


हैं. 
कैसे पहुंचें? 

छोटीछेटी हरीभरी पहाड़ियों से 
घिरी सुंदर नगरी कन्याकुमारी का पर्यटन 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है. इस शहर में 
अनेक दर्शनीय स्थल हैं. यहां पहुंचने के लिए 
दक्षिण रेलवे एवं इंडियन एअरलाईस का 
सहारा लिया जाता है. त्रिवेंद्रम. हवाई अड्डा 
कन्याकुमारी से 86 किलोमीटर दूर है. 


त्रिवेंद्रम से आप ट्रेन और बस से. | 


कन्याकुमारी जा सकते हैं. दक्षिण भारत के | 


किसी भी - शहर से आपकन्याकमारी | 


|39 


कन्याकुमारी का विहंगम दृश्य # 


पहुंच सकते हैं,इस के लिए आप को रेल एवं 
बसें उपलब्ध होंगी. 
कहां Set? 

Baraat में रहने के लिए अनेक 
होटल एवं गेस्ट हाउस बने हुए हैं 
कन्याकुमारी में एक निम्नवर्गीय व्यक्ति भी 
आसानी से होटल का किराया दे कर अपने 
रहने की व्यवस्था कर सकता है. होटल 
तमिलनाडु (केप होटल) भारतीय स्टाइल से 
बना होटल है. न्यू गेस्ट हाउस सब से महंगा 
होटल हैं. इन होटलों में वातानुकूलित कमरों 
की भी व्यवस्था है. 

इस के अलावा केरला हाउस, 
देवस्थानम (तेम्पूल ट्रस्ट) कलायमगल 
Fle, मलायमगल इलास, टाउनाशप 
लाज, रेलवे रिटार्यारग रूम, लाज 
विवेकानंद आदि अनेक स्थलों में भी ठहरा 

जा सकता है. 
क्या देखें? 

_ 7 7: 2 अम्मान मंदिर: कन्याकुमारी 

मंदिर के अलावा यहां अनेक लुभावने 
दर्शनीय स्थल हैं. कुमारी अम्मान मंदिर 


|. I40 
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कन्याकुमारी का एक बहुत सुंदर मंदिर है. | पिलर्स त 
इस मंदिर को एकता का प्रतीक माना जाता | मूर्ति क 
है. इसी मंदिर के एक किनारे महात्मा गांधी | दर्शनीय 
की स्मृति में बनाया गया मंडप गांधी स्मारक 
है. यहीं पर उन के अस्थ कलश को सागर में 
विसित करने के पहले जनता के दर्शना 
रखा गया था. इमारत का निर्माण इस ढंगसे 
किया गया है कि 2 अक्तूबर को सूर्य की | 
किरणें उस स्थान पर पड़ती हैं, जहां असव 
कलश रखा गया था. 952 में बना मड 
गांधी स्मारक वास्तुशिल्प का अनूठा ग्ग C 
है. इस में नीचे सागर का जल चट्टानों से धिर 
कर झील की सी शक्ल बनाता है. लोग ई 
में स्नान भी करते हैं. ss 
` मंदिर के दक्षिणपूर्व में सागर से बार्ह, 
दो चट्टनें हैं. ये चट्टानें वहां जाने वाले र्ट 
को मात्र भारत के अंतिम छोर का नजारा के 
नहीं दिखाती, बल्कि स्वामी विवेका 
जीवन दर्शन का भी ज्ञान कराती हैं. i 
सूर्योदय तथा सूर्यास्तः कन्याकुमारी 
सूर्योदय और सूर्यास्त के लुभावने दशय | |, 
पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. T ie 
दिन सूर्यास्त और चंद्रोदय के दृश्य एक 
देखे जा सकते हैं. 


थानुमलायन मंदिर: इस मंदिर में 9 वीं 


^| री के अभिलेख सुरक्षित हैं म्यूजिकल 


पिलर्स तथा ]8 फट ऊंची विशाल हनमान 
मूर्ति कला की बेजोड़ मिसाल है. यह 


दर्शनीय मंदिर कन्याकमारी से ।3. 


THE एक चट्टान पर बना. 
विवेकानंद स्मारक 4 
eGangotri 


ij Foundation Chennai and 


Pane की दूरी पर सूर्चिद्रम में स्थित 

नागराज मंदिर: इस मंदिर में 
नागराज, शिव और अनंत कृष्ण की मूर्तियां 
प्रतिष्ठित हैं. मंदिर के खंभों पर जैनियों की ' 
चित्रकला के नमूने देखे जा सकते हैं. यह 
मंदिर नायरकायल में स्थित है, जो 
कन्याकमारी से 9 किलोमीटर दूर है. 

उदयगिरि किला: यह 8 वीं शताब्दी 
में राजा मार्तड वर्मा के राज्य काल में बना था. | 
यह किला कन्याक्मारी से 34 किलोमीटर 
द्र है 

सर्कलर फोर्ट: यह किला कन्याकुमारी | 
से 6 किलोमीटर दूर है. उदयगिरि किला की | 
तरह यह Aoa में बना था. यह एक 
अच्छा पिकनिक स्थल है क्योंकि यहां समुद्र 
"शांत रहता है और पर्यटकों को सागर स्नान | 
का आनंद मिलता है. r 


बहुत दिनों से हम ने पिकनिक नहीं मनाई. भूल गए, कुछ दिन पहले 
और 'दांडी यात्रा' में सम्मिलित हए थे.” 
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पीठी मीठी बातों से बनी 5 OP | पंक में उपलब्ध। 
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a 


A 


जम्मूकशमीर 


हिः लोग कार से श्रीनगर गए थे. वापस 

लौटते समय जम्म्‌ में राज्य सरकार के | 

रे सिपाहियों ने हमारी कार रोक ली. पहले 

कान देखे स षा e : 
सामान की तलाशी लेने की बात क राया पह तय ee 

तो. जब हम ने कहा. 'देख लो तो वे यहां भोलेभाले पर्यटक जूतों के किराए 

आनाकानी करने लगे में भी लटते हैं. गुलमर्ग में एक जोड़ा जूते का 
उन का कहना था, "हमें 30 रुपए देदो किराया दस रुपए है 


TUT तलाशी के नाम पर सामान को इस | गुलमर्ग 
तरह परकेंगे कि टूटफूट हो सकती है.”  चश्माशाही आदि कें 
सिपाही शराब के नशे में थे, बसे नियमित रूप से उपलब् 
सलिए बहस से कोई लाभ न था हम ने पहले से आरक्षण न करवा लेने पर चालक/ 
शेषा इन की मोटर साइकिल का नंबर ही | संवाहक ब्लैक में टिकटों का दोगुना मूल्य वसूल 


र प्लेट थी 
` “निर्मल भाटिया, गडगांव, हरियाणा, 


Neri जाने वाले पर्यटकों को | ae ङ 
चाह रयो लैस हो कर ही वहां # Be | 


टकर लिया जाए पर मोटर साइकिल में _ 
ही नहीं 


कमीजसलवार का कपड़ा खरीदा. जब 
दिल्ली में Ea 
दिया, तो वह बोला-' बाबूजी, क्यों सिलाई के 
पैसे बरबाद करते हो? ये कपड़े तो बिलकूल 
बेकार हैं.” 

--अशोक कुमार दीवान, नई दिल्ली. 


y झील में सैर के दौरान हमारी नौका 
का चालक हमें “शाल हाउस' नामक 
शिकारे पर ले गया. वहां हम ने साड़ी, शाल कुर्त 
आदि खरीदने पर ।,300 रुपए : खर्च 
किए. इस्तेमाल करने पर ये सब नकली 
निकले. 
हम ने पर्यटक निदेशक से इस बारे में 
लिखित शिकायत की. लेकिन हमें बताया 
गया कि जांच की काररवाई चल रही है. 
< इसी प्रकार गुलमर्ग में हम ने होटल से 
ही दो घोड़े लिए. इन के रेट सरकार द्वारा तय 
होते हैं, जिन के अनुसार हमें दोनों के 40 
रुपए देने थे. पर घोड़े वाला 350 रुपए से कम 
लेने को तैयार नहीं था. पुलिस से शिकायत 
करने पर भी कोई लाभ नहीं हआ, और हमें 
350 रूपए देने पड़े. -नीरू गुप्ता, दिल्ली 


शिमला 
Te में यदि आप टैक्सी वालों के 


Te तौरतरीकों से अवगत हों, और 
उन्हें मौका न दें कि वे आप को मूर्ख बना सकें 


तो फिर खर्च किए पैसों का आप पूरा आनंद. 


ले सकते हैं. 


सिचि 
प्नि वै” को००४० सिहर aar eTa जाता है केश 


` चामुंडीश्वरी मंदिर का बड़ा नाम है 


होता यह है कि आठ स्थानों को दिल्याने | टो प्रतीना करनी पडती 
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का aid तय es ता etal Ale 
चार ही स्थान दिखाएगा. पैसे तो 


ड्राइवर, जो तरहतरह के बहाने बनाने} 
माहिर है 

उपाय यही है कि एजेंट से दर्शनी 
स्थलों की लि ले ली जाए, al 
चालक को बहाने बनाने का मौका नहीँ फ 
सकेगा. -अनुपमा जैन, फिरोजाब॥ 


भाः भ्रमण के क्रम में हम पंद्रह छ| 
मैस्र पहंचे तो मैसूर महाराज 
महल ने हमारा मन मोह लिया. 
यह महल मैसूर का आभूषण है, वि] 
का सुनहरा Wels काफी दूर से ही दिखा| 
पड़ता है. महल के भीतर की सजावट 
सफाई देख कर तो आश्चर्यचकित रह जाग 
मा ह बड़ेबड़े सुसज्जित dels p 
लटक Te नक्का 
विशाल द्वार, चमचमाते फर्श, दीवारों ए 
विशाल तैल चित्र, रंगबिरंगे दर्पण अतीत p 
सैसूर के वैभव की कहानी कहते प्रतीतं 


कहते हैं, ieee निर्माण) 


42 लाख रुपए खर्च हुए थे. | 
मैसूर के समीप ही चामुंडी र्व 


दर्शन के लिए भी रिश्वत का क 
रिश्वत न देने वालों को लंबीलं 


पड़ता है 


शैबसाओ?की*धावमं Fafa gee a 
और 
बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री 


एवं 
यमुनोत्री के दर्शनों का पुण्य लूटिए. 


Ee 


कपाट : 
खुलने की तारीख: सलः 


बदरीनाथ-8 मई, केदारनाथ-6 मई, गंगोत्री एवं L चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ. 
mA- अप्रैल, गढ़वाल विकास निगम मुनि की It दिन, प्रतिदिन बयस्क ।333 रु., बालक || 00 रु. 
रेती, ऋषिकेश से इन पवित्र धामों 2 2. ऋषिकेश, केदारनाथ, बदरीनाथ वाया चिल्ला पौड़ी 
न है, संपर्ण इन पवितरधामों की यात्रा की व्यवस्था 8 दिन, सोम, मंगल, बुद्ध, बृहस्पति. वयस्क 860 रु, 
करता है, संपूर्ण यात्रा व्यवस्था में लक्सरी बसों में यात्रा, So eee सा 


ut a SR बालक 720 रु. 
o निवास और गाइड की सेवाएं शामिल हैं. _ ऋषिकेश, केदारनाथ, बदरीनाथ वाया लैस डाउन पौडी 
स संपूर्ण यात्रा के आरक्षण के लिए, अच्छा हो, दो 


RE cate 7 दिन. शुक्र, शनि, रवि, वयस्क 850 रु., बालक 700 रु, 
सप्ताह पहले संपर्क करें:- 3 


साह र , दिल्ली -केदारनाथ, बदरीनाथ 
पहायक महाप्रबंधक (पर्यटन) 

bs मंडल विकास निगम लि.- 

नि की रेती, ऋषिकेश, फोन: 372/357. 


गढ़वाल मंडल थिकास निगम लि. 
24/ । राजपुर रोड, देहरादन, : 


Ah न. 595-348 डीआर ओएन इन 
:268I7/26830/ 26980 
निदेशक, उ.प्र, पर्यटन, 


चित्रहार 
हार भवन, 3 नवलकिशोर रो 
लखनऊ-उ.प्र, sR 


T के बारे में मुफ्त पुस्तिका पाने के 


लिए कृपया अपना 
पना पता लिख 
— awe [लिख कर टिकट 


7 दिन, बुद्धवर, वयस्क ।90 रु., बालक 950 रु. 
. देहरादून, यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख 
7 दिन, मंगलवार, बयस्क 775 रु., बालक 660 रू. 
. ऋषिकेश, यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख 
7 दिन, सोमवार. वयस्क 725 रु., बालक 6|0 रु. 
7. ऋषिकेश, फूलों की घाटी. RASS 
आ 7 दिन, सोम, बृहस्पति. बयस्क 860 रु, बालक ?|5 | 
४. ऋषिकेश, बदरीनाथ, 342 बस द्वारा 
4 fea, मंगलवार वयस्क 430 रू.. बालक 350 रु. 
डीलबस ; 
|. ऋषिकेश. चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारताथ, 
बदरीनाथ (टूरिस्ट कैब द्वारा) 
9 दिन बुद्ध, मंगल, राव. 2450 रु. 
2. ऋषिकेश, केदारनाथ, बदरीनाथ (टूरिस्ट कैब द्वारा) 
5 दिन, प्रतिदिन. ।265 रु 
3. ऋषिकेश, केदारनाथ, बदरीनाथ (मिनी कोच द्वारा) 
6 दिन. सोम. रवि. वयस्क 995 रु.. बालक 795 रू 


तीर्थयात्री बन कर आइए और गढ़वाल प्रेमी बनकर लौटिए. 


गढ़वाल मंडल बिकास 
आरक्षण करवाया जा सकता है : 


निगम लि. के निम्नलिखित Sra कायालया मे भी कम से कम तीन सप्ताह पहले यात्रा के लिए 


Q सहायक ` 
3326620 ee as उ.प्र. पर्यटन कार्यालय, चंद्रलोक भवन, 36. जनपध नई दिल्‍ली. फोन : 3322254, ` 

रोड, दूसरी मजि आधिकारी, गढ़वाल मंडल विकास निगम लि.. द्वारा, उ.प्र. पर्यटन कायालय, I27. नेताजी मुभाप ' 
विकास me br - फोनः 220798. 220287.  जतमपक अधिकारी (पश्चिमी क्षेत्र) गढ़वाल मडल 
2026679, 2023343. 2 भारतीय पर्यटन विकास निगम, निमंल त्रिटिडिग, tat मंजिल तरीमत पाइट, बबई, फाल 
० जन मंप् 343, 2022575. ७ द्वारा महाराष्ट्र पयटन विक्रास निगम (TAZA विभाग) मैडम फामा राड बई 


पकं अधिकारी s 2 [० 3 
एकक a री गढ़वाल मंडल विकास निगम लि. 2-7-। राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, ७ THE, पर्वत, 


365.47. Me eH विपि, नशि ्ठ Gaile शरि हि 


24208: 


5 


का पूरा आनद उठाइए 


 चपक | 
के. छुट्टी विशेषांकों 
को-आज्न-ही-सुसक्षित-कसइए 


होलक की थाप पर 
झांझर की WAE by Arya आनक्गीसपूस्जीon Chennai and रा 


इतराती 


गुनगुनाती जिंदगी. सरसाती जिदगी. 


फागुन के फाग सी, बासंती धूप सी, 

संदली बयार सी, कोयल की कूक सी, 

अलसाती रिझाती 

'शरमाती लुभाती 

महकाती जिंदगी, याद आती जिदगी. . 
-रवि कुमार 

नदिया में नाव सी, 

झुरमुट में छांव सी, 

लहराती 

गहराती 

बलखाती जिदगी. 


सोनपंखी सपनों की 
मोरपंखी रात सी, 
दूलराती 

थपकाती 

मुसकाती जिदगी, 
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qn सेलोटकर 
साहब ने सैरसप T A: 

कार्यक्रम की सूची अपनी 
पत्नी ललिता को दी, " यह देखो 


2 
` 'गगन daca’ की बस 'भारंत * i | fe 
`  ऋदर्शन' के लिए 20 मई को जाएगी. / 
बंबई ; Se 
(| एक बस गोवा, बंबई, रामेश्वरम, औ,, + Og 
`| बंगलौर, हैदराबाद, अजंताएलोरा, "झै 
( नासिक घुमाएगी और दूसरी बस में 
कशमीर और भारत. के खासखास ०. 
स्टेशन.” 
“क्या वाकई जाने का इरादा. 
है?” ललिता ने चहक कर पूछा. 
“और क्या, बेगम? यह 
देखो, “लीव ट्रेवल कसेशन' 
यानी wet यात्रा रिआयत 
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N Golledig 


is RE 


कि जन J न 
देशगी भी आ गया, अजीत साहब न तीन 


में से एक कार्यक्रम 

"पिताजी, कन्याकुमारी चलिए, समुद्र 

''नृहीं पिताजी, कशमीर. धरती का 
स्वर्ग तो बही है.” 

"कशमीर जाने में गरम कपड़ों की 
व्यवस्था पूरौ होनी चाहिए. अभी तो दक्षिण 
भारत का कार्यक्रम ठीक रहेगा. कशमीर से 
कन्याकुमारी तक भारत एक ही है.” 
ललिता ने युद्धविराम की घोषणा कर दी. 

बस, उसी समय से.जाने की तैयारी 
और सूची बननी शुरू हो गई थी. 5-20 
दिन की बस यात्रा के लिए खानेपीने की पूरी 
व्यवस्था करनी थी. सूखा दूध, चाय की 
wh waa: wet कुछ कमी न रहे. कुछ 


हजार रुपए कोह Aye Seta बानी ta erete ad GAAT कार्यक्रम 


बड़े उत्साह से बनाया था, 
लेकिन यात्रा की शरुआत 
ही परेशानियों से हुई. बस में 
यात्रियों के दो युट बन गए : 
जो हर बात में एक दूसरे का 
विरोध करते. आखिर इस 
यात्रा का अंत कैसा रहा? 


बस यात्री एक दूसरे को दोष वेते कि 
आप लोगों की वजह से देर होती है. 


द 


छाता, बरसाती हर सामान याद कर के 


रखना था. 


अजंताएलोरा से. कुछ लोग गुफाएं देखने के 
शौकीन थे. वे रात को वहां रुक कर अगले 


दिन गुफाएं देखने के बाद ही वहां से चलना ht | 
चाहते थे. बाकी लोग जो दो रातों से सफर A 


मुकितधाम और गोदावरी के दर्शनों की 
इच्छा थी. वे जल्दी से जल्दी नासिक पहुंचना 
चाहते थे. : 
विरोधी दल के लोग दूसरे दल को दोष 
देते कि उन लोगों की वजह से ही देर होती 
है. कभी कोई पान खाने को रुकता है तो 
कभी कोई कुछ खाने का सामान खरीदने. 
एक पार्टी तो अपना सारा राशनपानी साथ 
ले कर ही चली थी. जहां कहीं बस 
रुकती, वे लोग झटपट खाना बनाने लग 
जाते थे, जैसे उन का काम ही सिर्फ भोजन 
बना कर खाना और बस में बैठना था. उन्हें 
दर्शनीय स्थलों को देखने से कोई सरोकार ही 
नहीं था. हां, अगर कुछ देखना ही था तो बस 
मंदिर. उन्हें तो यही कह कर बस में लाया 
गया था कि तीर्थ स्थानों की सैर कराएंगे. 
लेकिन अब तो उन्हें समुद्र, बाग, फैक्टरियां, 
wre न मालूम क्याक्या दिखाया जा रहा था 
किराया पूरा ले लिया था. कहीं चर्च 
ओर गुरुद्वारे थे तो कहीं मसजिद और 
मीनारें. यह भला क्‍या बात हुई कि हिदू हो 


4 ` कर अपना धर्म भ्रष्ट करते फ्रें. 


एलोरा पहुंचतेपहुंचते शाम के 5.30 
बज रहे थे. तब तक गुफाएं बंद हो चुकी थीं. 
गुणां देखने को भी नहीं मिलीं. पता नहीं 

से मुहूर्त में निकलना हुआ था. 
एल.टी.सी. की बस को शुरू से ही कोई न 
कोई परेशानी हो रही थी. कभी किसी बच्चे 
की तबीयत खराब हो जाती तो कभी बस का 


टायर फट जाता, सब कुछ ठीकठ्रक चलने 


लगता था तो इंजन को पानी की जरूरत पड़ 
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जिस दिन से एल.टी.सी. की बस में J 
सफर शुरू हुआ था, लोगों में आपस में ही / 
दुश्मनी सी हो गई थी. शुरूआत हुई थी 


, क्या समय हो रहा है? आप ने 
Hat जप को समझ क्या रखा है. कहते हुए 
बाकी यात्री उन सरदारों से बहस करने लगे.& 


जाती थी. दूरदूर तक unit का कहीं 
नामोनिशान नहीं होता. बड़ी मुशक्ल से 
एक बालटी पानी लाया जाता तो किसी बात 
को ले कर हिंदूसिखों में झगड़ा शुरू हो जाता 


थाः 
बस के लोग दो गुटों में बंट गए थे. दो 

ड्राइवर थे-एक सिख, दूसरा हिदू. दो गुट 

थे-एक सिखों का, दूसरा हिंदुओं का. 


` झंझट की वजह से ही बस पहुंचने में देर हुई. 


अब तो रूकना जरूरी था ही. रात भर 
ठहरने के लिए जगह की तलाश T रू हुई, 
पता चला कि सिखों का एक स्कूल है, वहा 
रात काटी जा सकती है. कुछ लोग तो जाते 
को तैयार थे, लेकिन थोड़े लोग बस के A 
ही बिस्तर बिछा के सो गए क्योंकि रात की 
सिखों के साथ स्कल में ठहरना, उन्हें 


नहीं लगा. पर कुछ हिंदू सिखों के साथ सू 


चले गए थे. 


रात को ।0 बजे आंधीपानी से सड़क के 4 
किनारे सोए हुए लोगों की नींद खुल गई He | 
कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ ज७* | 
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| 


कई लोगों ने सलाह दी कि उस वकत स्कूल के 
अलावा और कोई जगह नहीं मिल सकती, 
जहां रात काटी जाए. ॒ 
"आप के पास मिट्टी का तेल होगा. 
थोड़ा T Li चाय बनानी है. 
- “चाय तो बन ही रही है. आप कितने 
लोग हैं. थोड़ी और बढ़ा देंगे. आप अपने 
t और कप ले आइए.” 
„जरा आप अपना कुकर TT?” 
“शौक से लीजिए.” 
आप तो बहुत सारा अचार लाई हैं, 


सिए भी चख कर देखिए न. 
' अरे, ये इतने सारे अंगूरअमरूद 

लिए खरीद ला अं किस 
„सेब लोग इकड्ठे खाएंगे.'” 
हां, यह ठीक है. सब तो एक ही हैं न. 


"कितना अच्छा लग रहा है. सारी बस 
के लोग ऐसे लग रहे हैं, जैसे एक ही परिवार 
के सदस्य हों. 

"इस में दो मत नहीं. 

"अजी साहब, सच पूछे तो पूरा 


भारत ही एक परिवार है. यह तो हम ही 


लोग हैं, जो इस के टुकड़े करने पर तुले हुए _ 


"जिस तरह इस बस में सब मिलजुल | 
कर खातेपीते तीन दिन से हम लोग चलरहे | 
हैं और अभी 5 दिन और इसी तरह चलना 


है, अगर हम और आप चाहें तो ऐसे ही अपने | 


देश में शांति से रह सकते हः 

"क्यों नहीं, आखिर हम और आपही | 
तो देश को अखंड बनाते हैं.” और इस तरह 
जरा सी मुसीबत आते देख कर लोग तमाम | 
भेदभाव भुला कर गिरगिट सा रंग बदल 


रहे थे. 
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La तुम्हारे 
क्या करें जब हों कोई दांव नहीं 
रास्ता कोई नहीं ठांव नहीं, 
जिंदगी की खड़ी दुपहरी में 
सिवा तुम्हारे, कोई छांव नहीं. 
-दिनेशचंद्र 'नीरस' 


हैदराबाद पहंचतेपहुंचते लोगों की 
निगाहें फिर बदलने लगीं. 

"अरे, भई उक्र, गाड़ी क्यों नहीं 
चला रहे हो?” पीछे से आवाज आई. 

“अभी पंच प्यारे नहीं आए हैं.” 
ड्राइवर ने पीछे मुड़ कर जवाब दिया. 

“लगता है इन सरदारों ने बस खरीद 
ली है, एल.टी.सी. क्या ली है?” आगे से 
कोई सवारी खीजते हुए भुनभुनाई. 

"अब और कितना इंतजार करोगे? 
भूख के मारे हमारा तो दम निकला जा रहा 
है.” एक बढ़िया ने ड्राइवर पर दबाव डालने 
के उद्देश्य से कहा. 

“लोग यह नहीं सोचते कि एक घंटे का 
समय दिया है तो अब दो घंटे में तो आ जाएं 
वापस,” डराइबर बोला. 

तभी पांचों सरदार हंसतेबतियाते बस 
की तरफ आते दिखे. बस में चढ़ते ही सब 
उन के पीछे पड़ गए. 

a “आपने अपनेआप को क्या समझ रखा 


“घड़ी देखिए क्या समय हो रहा है?” 
इतने लोग वापस आ गए और आप? 


. कर के आए हैं?” 
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र “तब गोलकंडा का किला देखेंगे: 
. वहां बिस्तर बिछे थे, जो इतनी देर आराम - तब तक सब लोग गोलकुंडा का 
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“देखिए, , करने सेको | 


TA नहीं है. जो ay चार घंटे में देखन | 
की ह हे सेट मे केले बसी जा सो 
है?” एक ने नाराज होते हुए सफाई दी. 

“इतने और लोग भी तो एक घंटे में 
देख कर आए हैं.” 

“ठीक है, अब देखते हैं कौन घूमता है? | 
ड्राइवर, बस आगे नहीं जाएगी?” दूसरे 
सरदार ने एलाने जंग कर दिया. 

"कैसे नहीं जाएगी?” 

“हम अपना सामान यहीं उतार लेंगे.” 

“उतार लो सामान, कौन रोक रहा 


है?! 
सभी आपस में लड़नेमरने को तैयार 


ar मैडम ने बड़ी मुशकिल से सब को | 
समझाया, “हम सब एक ही बस में इतने 
दिनों से सफर कर रहे हैं. और जिस तरह 
एक परिवार के लोग साथ रहते हैं, उसी 
तरह हम लोग भी माथ खातेपीते और साथ 
घूमतेफिरते हैं. क्या जरूरी है कि 
छोटीछोटी बातों को ले कर बस में बैठे सभी 
लोगों, को परेशानी में डाला जाए और 
जराजरा सी बात पर बस को रोक दें. लोगों 
को भूखाप्यासा परेशान करें.” 

मैडम के समझाने का कई लोगों पर 
अच्छ असर हुआ और बस आगे चल पड़ी. 

जैसे ही बस किले पर पहुंची किं, 
ललिता को अचानक याद आया उन्होंने 
अपना कीमती कैमरा सालारजंग म्यूजियम 
में जमा कराया था क्योंकि वहां अंदर चित्र 
खींचना मना था. और वापस होते समय वह 
जल्दी में कैमरा लेना भूल गई थीं. 
"हाय, मेरा कैमरा?” उन्होंने अजीत | 
से कहा. : | 
“हम लोग 2-3 किलोमीटर आगे | 
आ गए हैं. गोलकुंडा के किले पर पहुंच क! | 
मैं वहां से टैक्सी कर के कैमरा ले ST 


अभी बस को वापस सालारजंग म्यूजियम 


J 


E d BASS Nolin Menal and Ganga 
ईप्सा में जब भी ईर्षा के रंग घुल जाये, और हाथ अनजाने में ही पत्थर उठा ले, तब जानिये, 
नया ओनिडा तशरीफ़ लाया होगा! बेशक! नया ओनिडा हाजिर है अपने अछूते ' क्युब लुक' के 


pr अत्याधुनिक कारीगरी का जादू एक पूरी तरह से 'मोल्डेड' कैबिनेट ओर अनोखे काले ट्यूब में समाये 


pal आ 


ये - मममोहक रूप-रंग और आने वाले कल की अदा लिये - आ बसा है नया ओनिडा आप के इशारों 
के इन्तज़ार में! लेकिन, पहले इसके कि आप इसमें बेखबर खो जायें, भूलिये मत कि ईर्षा मंडराती है 
असपास। याद रखिये वो सावधान-वाणीः अपने पड़ोसियोंसे नाता ज़रूर जोड़िये, पर अपने ओनिडा को 


ता मत जोड़िये tess पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान. 


समाज में दो बड़े वर्ग हैं-एक 
तो वे जिन के पास भूख कम, खाना 
ज्यादा है. और दूसरे वे जिन के पास 
खाना कम भूख ज्यादा है. 
-निकोलस चेफोर्ड 


रहना ही बेहतर है, अजीत साहब बोले. 
` "टैक्सी में कितना किराया लगेगा?” 
ललिता घबराई. 

“are जितना भी लगे, लेकिन बस 
वापस नहीं जा सकती. बेकार में एक तूफान 
खड़ा करना हो तो तुम कैमरा लाने की बात 
कहो ड्राइवर से. वरना यही ठीक है कि मैं 
किला नहीं देखूंगा और कैमरा ले area.” 

अजीत साहब ने बीवी को समझाया तो 
वह चुप हुई. 

चेक पोस्ट पर गाड़ी अटक गई. 
प्रानुमतिपत्र (परमिट) का चक्कर था. 
¦ पहला ड्राइवर उस जगह पहले भी आ चुका 
~ था. इसलिए बात उसे करनी थी. लेकिन उसे 

आर.टी.ओ. के नाम से बुखार आता था. 
| इसलिए दूसरे ड्राइवर को 800 रूपए टैक्स 
भरना पड़ा. तब कहीं रात के 3 बजे जा कर 
गाड़ी गोवा की राजधानी पणजी पहुंची. 


qe अंधेरी रात, कहीं कोई रास्ता 
` बताने वाला तो दूर चिड़िया का बच्चा भी 
| नहीं कि उस से किसी धर्मशाला या होटल 
| का पता पूछ लिया जाए. भूख के मारे बस के 
लोग बेहाल थे. जो नाश्ता बचा था, वह 
O एकदूसरे को बांटने के चक्कर में खत्म हो 
| चुका था क्योंकि जिन के पास छोटे बच्चे थे 
और खाने को कुछ नहीं था, उन्हें मजबूरन 
| किसी के बिस्कुट, किसी के फल लेने पड़ गए 
| थे. इतना लंबा सफर और कहीं रास्ते में एक 
झोपड़ी भी नहीं कि चायनाश्ता ही मिल 
ME ऐसी भुखमरी और अकाल जैसे 
| माहौल में किसी ने सड़क के छोर पर एक 
{ ठेला देखा तो वह चिल्लाया, “डाइवर, गाड़ी 
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लगता है.” 


जार के गाड़ी रोकतेरोकते लोगों ने बच 
A | में से छलांगें लगाई थीं और ठेले पर 
पहुंच गए थे. वहां पावरोटी और भाजी के 
सिवा कुछ नहीं था. लेकिन भूख में वहीं 
पावरोंटी पुलाव से ज्यादा स्वादिष्ट लग रही 
थी-तीन रुपए प्लेट में भी. जिन लोगों का 
पेट भर चुका था, उन्हें अब सोने की जल्दी 
लग रही थी. जो लोग खाने से रह गए थे, वे 
अब बरसों से भूखों की तरह टूटे पड़ रहे थे.. 
और इसी लिए देर हो रही थी. ड्राइवर ने 
गाड़ी चालू की ही थी कि पीछे से कोई चीख 
पड़ा, अभी रुको.” 

“क्या बात हो गई? खाते ही रहोगे! 
आराम करना है कि नहीं?” 

“ठेले वाले की cat देनी हैं.” 
सरदारजी का लड़का बोला. - 

“तो जल्दी से क्यों नहीं दे देते.” 

“बच्चे अभी खा रहे हैं, कैसे वापस 
कर दें?” 

"क्या सारी रात गाड़ी यहीं खड़ी 
रहेगी?” 

"हां, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी.” 

"यह कौन सी तमीज है,” सारे 
मुसाफिर दुखी हो गए थे. . 

“देखते हैं, फु घंटे से पहले बस यहाँ 
से हिल तो जाए,” लड़के ने कहा. 

“ऐसे बोल रहा है, जैसे इसी के बाप 
की गाड़ी है.” 

“गाड़ी आगे बढ़ी तो मैं एकएक का 
खून कर दूंगा,” लड़का चीखने लगा 
ड्राइवर ने हाथ जोड़ कर माफी मांगी. दोनों 
गुटों को बहुत समझाया. बड़ी मुशकिल से 
as हुआ. आधे घंटे के बाद गाड़ी आगे 
बढ़ी. 


बड़ी मुशकिलों से एक होटल मिला. 


जहां इतने सारे यात्रियों के सोने का इंतजाम । 
हो पाता. 80 रुपए में दो बिस्तर वाले से कम 


कोई कमरा था ही नहीं. सिर्फ तीन घंटे वीं 
रात बाकी थी, लेकिन मजबरी. 
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बजे से तय था. लोगों को उठतेउठते 

` बजगए ये. होटल नि किः 

| नाश्ता कर के लोग बस में बैठ गए. तभी 
| कुछ लोगों को उलटियां आनी शुरू हो गई. 
| फिर झगड़ा हुआ होटल वाले से. 

| अचानक सरदारजी बेहोश हो गए. उन का 
|| पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था. 
i जल्दीजल्दी बस के सारे यात्री उतर गए 
i और सरदारजी को ले क्रर कुछ लोग 
' हस्पताल पहुंचे. उन का परिवार बहुत 
घबरा गया था. घर से इतनी दूर आ कर 


लेखकों से निवेदन 


प्रकाशनार्थ रचनाओं पर निर्णय 
लेने में चारछः सप्ताह लग जाते हैं. इस 
दौरान रचना के बारे में पत्रव्यवहार करने 
से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हम कुछ 
भी बताने में असमर्थ होते हैं. हम केवल 
स्वीकृत रचनाओं का हिसाब रखते हैं, 
अस्वीकृत का नहीं. स्वीकृत रचनाओं के 
बारे में सूचना चार से छः सप्ताह में दे दी 
जाती है. 

टिकट लगे लिफाफे के साथ आई 
अस्वीकृत रचनाएं निर्णय के बाद तुरंत 
लोटा दी जाती हैं. अन्य अस्वीकृत रचनाएं 
नष्ट कर दी जाती हैं. 

कविताओं और स्तंभों के साथ 
टिकट लगा पता लिखा लिफाफा न भेजें. 
छ: सप्ताह तक यदि कोई सूचना प्राप्त 
नहीं होती तो कविताओं और स्तंभों को 
अस्वीकृत समझ लें. अस्वीकृत की गई 
कविताएं और स्तंभ लौटाए नहीं जाएंगे. 
अतः उन की एकएक प्रति अपने पास 
अवश्य रखें. इस संबंध में कोई पत्र- 
व्यवहार न करें. i 

यदि आप किसी ऐसे विषय पर 
लिखना चाहते हैं जिस में अधिक समय 
अथवा परिश्रम के लगने की संभावना है 
तो उस बारे में पूर्व सलाह लेना काफी 
लाभदायक होता है. -संपादक 


ही 8 


(गो THEUN daR Renaa "डाक्टर ने कहा 
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माहौल में. आठ घंटे बाद सरदारजी की | 
"इन्हें उच्च रक्तचाप है. गुस्सा न हों और | 
कोई खास बात नहीं.” 
डाक्टर ने दवाएं और परहेज Tag 
दिया. पूरे दिन हस्पताल में गाड़ी रुकी रही, 
कुछ लोग तो अपने खर्चे पर मैसूर का वृंदावन 
गार्डन और महाराजा महल देख आए थे, 
बाकी लोग सिल्क एंपोरियम में चले गए थे, 
ललिता को होटल के खाने से गलेमें | 
खराश हो गई तो उन्होंने भी प्राइवेट डाक्टर | 
को अपना गला दिखा दिया. डाक्टर ने 8 | (2 
रुपए की दवाएं लिख दीं और 30 रुपए || 
परामर्श की फीस ले ली थी. 
80 रूपए की दवाएं ले कर जब अजीत 
साहब लौटे तो पूरी बस में हंसी की लहर | 
दौड़ गई. लोग सोच रहे थे कि अच्छ हुआ | 
जो हम नहीं फंसे और पुदीनहरा या 
अमृतधारा खा कर ही 80 रूपए बचा गए, 
गाड़ी समुद्र पार करने वाली थी किं 
तूफान आ गया और मुशकिल से फिर वापस 
रामेश्वरम गाड़ी को लाया गया. कोई 
सुरक्षित स्थान नजर नहीं आ रहा था. अतः 
सब लोगों ने गाड़ी में ही रहना उचित 
समझा. 
मौत सिर पर मंडरा रही थी. लग रहा 
था कि पूरा रामेश्वरम ही समुद्र में डूब 
जाएगा. जिस के पास जो कुछ सामान था , 
उस को मिला कर सब का इकट्ठा बाग 
बनाया गया, ताकि कोई भूखा न मरे. 
जिन लोगों ने बंगलौर म्यूजियम देख 
में देर होने पर एतराज किया था. AA 
में लड़ाईझगड़ा किया था, फिर गोवा में हे 
एक प्लेट के लिए मरनेमारने को तैयार aa 
जराजरा सी बात पर इतने दिन से ल s 
रहने के बाद एकदूसरे के दुश्मन, मजबूरी B 
सफर करते यात्री अब मौत को करीब 
कर एक हो गए थे. और 
सहायता करने को तत्पर थे. _ 
बिना शर्त युद्धविराम की घोषर्ण 
गई थी. 
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कहानी o Ha सिन्हा 


डः दिन बड़ी गरमी थी. लग रहा था जोती हुई खाली जमीन की मिट्टी जरासी |, 
डु वातावरण किसी भेट्टी के इदीगिर्द हवा लगते ही गरम गैस की तरह बदन के 
सिमट आया हो. जुलाई का महीना था. छूती थी. बारबार जी चाहता, उप, 
. दाईजी के दमा भी प्रे जोरों पर था. में उनके रिमझिम वर्षा हो जाती, ताकि तन भी 
पास बैठी उन के पैरों की मालिश कर रही शीतल हो जाता और मन भी.” 
थी. बारवार पसीने से चेहरा भीग जाता था, तभी एक जीप के रुकने की आवार 
में उसे आंचल उठ कर पोंछ लेती थी. मन j / 
ही मन देहात के लोगों के जीवन्न एवं उन की 
i परेशानियों को मापतौल रही थी. न 
i बिजली, न पंखा. गरमी में ताड़ के पंखों से 
a काम चला लो, जाड़े में अलाव जला लो. 
उन दिनों फसलों के कट जाने के बाद 


Te बस्त आधुनिक और खूबसूरत युवक ने दाईजी लगभग चिल्लाते हए बोलीं, 

कहा "शंकर Jar धेंशपरप्हे)/क्या 'Samaj F०८१५४किलर कात हेकाकाश?! 
"कै ने दाईजी को जगाया, ' 'दाईजी, कोई रसोईघर में जा कर में ने जल्दीजल्दी 
आप के पोते को खोज रहा है. लस्सी तैयार की और आगंतुक के लिए, 
। द्वाईबी ने कहा, कौन है, बेटा?” पीतल के भगौने से पेड़े प्लेट में ले बाहर 
आई. दाईजी अपनी बूढ़ी आंखों में आसू भर 
कर युवक के बालों को कापती 
उंगलियों से सहला रही थीं. मुझे 
देख कर बोली, “शंकर की 
DO दुलहन है यह.” 

युवक ने बड़े सलीके से हाथ 
जोड़े और कहा, A आप का 
हिस्सेदार देवर हूं. वाराणसी में 
रहता हूं. गत वर्ष भारतीय 
पुलिस सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण 
की है. गुजरात कैडर मिला है. 
शादी का निमंत्रण देने आया हूं. 
मां ने खास तौर पर दादीजी तथा 
। अन्य सभी को वाराणसी बुलवाया 
है. तिलक' के दो रोज पूर्व में आप 
सब को लेने आ जाऊंगा. दादीजी 
Cat रहना. 


"पाकर भैया घर पर हैं क्या? 
आगन के दरवाजे पर एक खू 
पक ने आ कर पूछा. 


जरासी | 
बदन के 
[, "उफ, 
तन भी 


[आव ३ 


देवर ने अपनी विधवा 
भाभी कनिया से 
| बलात्कार कर के उसे 
| E गर्भवती बना दिया, 
६ बाद में खानदान की 

| | || इज्जत बचाने के लिए 

f हि देवर व जेठ जच्चा 
ye p बच्चा दोनों को ही 
शक खत्म कर देने पर तल 
हि गए. लेकिन कनिया के 
WEE ट्रताहत ने सब को 
बचा लिया. 


Br 


a 
|| 


2 Digitized: 


“आधी रात में, लल्लाजी, आप को मेरे कमरे 
में नहीं आना चाहिए, ” कापते हुए कतिया ने 
अपने देवर से कहा. 


मैं ने कभी देवप्रकाश की चर्चा नहीं 
सुनी थी. हां, इतना अवश्य सुना था कि उस 
गांव का कोई स्वजातीय लड़का पुलिस 
अधीक्षक हो गया है. जब भी जानना चाहती, 
मांजी टाल जातीं. पर उस दिन मांजी, 
बाबूजी और लल्लाजी गंगा दशहरा मनाने 
कालीघाट (कलकत्ता) गए थे. मुझे 
छात्रावास से बुला कर दाईजी की सेवा के 
लिए उन्होंने नियुक्त कर दिया था. वह 
युवक देवप्रकाश खुद ब खुद आ धमका था. 
देवप्रकाश ने कहा, “आप क्या सोच रही हैं, 
भाभीजी?” 

मैं ने हड़बड़ा कर कहा, "कछ नहीं, 
आज बड़ी गरमी है न. आपने पेड़े तो प्लेट में 
ही छोड़ दिए हैं. 

Mant ने हंस कर कहा, "शुद्ध दृध 


` के बने हैं पेड़. कहीं मेरे हाजमे को बिगाड़ न 
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तब दाईजी स्नेहपूर्ण लहडे में 
पडी, "खा ले रे, दवु. तू ने तो गांव को भुस 
ही fear.” 

“नहीं दादीजी, में ने गांव को भूताय 
होता तो आज यों न आता. 

इस के बाद उस ने हम दोनों से विदा 
और जीप चला कर, धूल उड़ाता कच्च 
सड़क पर बढ़ गया. 


वापस आ कर में ने दाईजी से पूछ. 


''दाईजी, यह कौन थे, जो अपने को हग 
हिस्सेदार बता गए हैं. मांजी ने किसी pss 
अधीक्षक की चर्चा एक बार की T 
फिर चुप लगा गईं, "आप बताइए ग: 

मैं ने बारबार आग्रह किया, 
'शादी के छः माह बीतने को आए थे fe ; 
तक में उस परिवार के अन्य at 
विषय में बहुत कंम जानती थी. zai 
कोई मलाल नहीं था. पर देवप्रकार 


जरूर कोई: विशेष कहानी लाती 


इसलिए मैं ने अपनी ददिया सास a 


कर कूछ बताने पर विवश कर 


SA 


“ 


gagann 


eifa में ये मज़बूती नहीं 


माना, पॉलिश लगाते ही लकड़ी का 
EA दिखने लगता है, लेकिन 
चाय, सब्जी का शोरबा जैसा कुछ गिरते 
ही उस पर धब्बा सा पड़ जाता है, जो 
दुबारा पॉलिश लगाने तक बना रहता है. 

क्योंकि पॉलिश सिर्फ एक पतली 
कमज़ोर सी तह ही जमा सकती है: 
ऐसी तह जो दाग़-धब्बों और खरौंचों 
से बचाव नहीं कर पाती. 

इसलिए आपका फर्नीचर कुछ ही 
महीनों में धब्यों और खरोंचों की 
नुमाइश बन जाता है. 

और फिर वो भद्दा सा दिखने 
लगता है. 
टचवुङ-पॉलीयूरेथेन की मजबूती 


टचवुड में है पॉलीयूरेथेन-यहुत ही 
मजबूत प्लास्टिक इसकी एक गाढ़ी 


पारदर्शी परत बन जाती यजा areal परत बन जनी जो सकी लकड़ी - 


पर मजबूती से जमी रहती है. 

ये परत गर्म और ठंडी चीज़ों और 
खरोंचों का एक लम्बे अर्स तक मुकाबला 
कर सकती है. इतना ही नहीं. इस परत 
के ज़रिये लकड़ी की स्वाभाविक चमक 
बरसों एक सी बनी रहती है,जबकि इतने 
वक़्त में मामूली पॉलिश का नामोनिशान 
तक नहीं रह पाता. 
ब्रश से लगाइए-ये सूखकर एक मज़बूत 
'परत बन जाता है. 

टचवुड लिक्विड है. इसलिए ब्रश से 
इसे लगाया जा सकता है. और ये काम 
कोई भी Grex आसानी से कर सकता 
है. याद रखिए.दुबारा जब भी आप अपने 
घर में रंग कराएं. फर्नीचर पर टचवुड 
ज़रूर आज़माएँ. 

चूँकि ये मज़बूत गाढ़ी परत में बदल 
जाता है, इसलिए मामूली पॉलिश के 


polae का उस छूबी शे वचात क 
जो पालिश के बस में गही. . € 


मुकाबले कुछ देरी से सूखता है, फिर भी 
इसके सूखने में. खिड़की और दरवाज़ों 
पर किए पेन्ट से ज़्यादा वक़्त'नहीं 
लगता. 

और फिर टचवुड की सुरक्षा बारीक 
से बारीक नक्काशी में फैल जाती 
है-हर छुपे कोने तक पहुँच जाती है. 

वैसे cage की क्रीमत मामूली 
पॉलिश से कुछ ज़्यादा ज़रूर है. लेकिन 
आपके लकड़ी क॑ सुन्दर फर्नीचर को ये 
जितना सुरक्षित रखता है उससे कीमत 
वसूल हो जाती है. पॉलिश इतने लम्बे 
असे तक बचाव नहीं कर सकती. 


ग्लॉसी (चमकीली) या मैट (बिना 
फ़िनिश 


चमकवाली) [ 


zage दो तरह के फिनिश में 
मिलता है. ग्लॉसी और मैट, जो मामूली 
पॉलिश में नहीं मिलता और फ़िर आप 
उसमें अपनी पसंद के रंग मिलाकर 
लकड़ी को तीन तरह के विशेष 
रूप दे सकते है. 
जितना चाहे-आसानी से ले आइए 

एशियन पेन्ट्स-विकेता की किसी 
भी दूकान से आप one ड ले सकते हैं : 
बस दूकान में आइए ले जाइए, | 

टचवुड-बस एक बार के इस्तेमाल 
सै ही आप जान जाएंगे कि ये आपके 
फर्नीचर की सुन्दरता किस ख़ूबी से 
बचाए रखता है. 


TOUCH WOOD 


एक बार लगे-फर्नीचर बरसों नया रहे. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


जज बगैर यूं तो 
जीने को जी रहा हूं. 
शम्मा सी जल रही है 
उठती है सरे आहें. 
- अदा देहलवी 


आवाज में जो कथा सुनाई, उस का मतलब 
at था. 
देवप्रकाश के दादा एवं मेरे ददिया 
ससुर सगे भाई थे. जमींदारी के काम बढ़ 
जाने के कारण एक मकान वाराणसी में भी 
बनवा लिया गया था, ताकि शहर में 
बारबार आनेजाने में कोई परेशानी न हो. 
एक दिन देर रात गए दोनों भाई शहर 
से लौट रहे थे कि उलटी दिशा से आने वाले 
किसी वाहन की चपेट में उन की जीप आ 
गई. दोनों भाई वहीं चल बसे. उस के बाद 
जमींदारी की देखरेख मेरे ससुर और देव के 
पिताजी करने लगे. पर देव की मां अपनी 
कोख हरी न होने के कारण हमेशा 
उदासउदास व मुरझाई सी रहती थीं. 
कछ दिनों बाद उन्होंने बिस्तर पकड़ 
लिया और एक दिन जब उन्हें लगा कि अब 
वहा नहीं बचेंगी तो उन्होंने अपनी जेखनी 
(मेरी मांजी) एवं पति को अपने कमरे में 
बुलाया और बोलीं, ''दीदी, में तो दुनिया से 
जा रही हूं, पर आप मुझे वचन दीजिए कि 
किसी गरीब परिवार की सुशील बहू ला 
|| करइनकार घर फिर बसा देंगी. उस के बच्चे 
| होगे. वंश आगे चलेगा. बोलिए, दीदी, 
करेंगी न ऐसा.” 
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i L मेरे 
a SamajĵFoundati 


बच्चे की मां बनोगी.'' 
TENERE SREO 


Gar 


हंसी हंस कर 


कहा, “में ने बनारस में बड़े डाक्टर को | 


दिखाया था. उस ने कहा था कि में मां नहीं 
बन सकती. मुझ में कमी है. आप दूसरी 
"शादी अवश्य कर लेना, यह मेरी प्रार्थना 


हे.” और इतना कहतेकहते Watt ने इम | 


तोड़ दिया. 


छवा की बुजुर्ग के नाते दाईजी ने ही 
- अपने विधुर भानजे की शादी एक कुलीन, 
पर निर्धन ब्राहमण कन्या से करा दी थी. वह 
इतनी भोली व छुईमुई सी थी कि आते ही 
दाईजी की बेटी बन गई और गृहस्वामिनी के 
हृदय पर राज्य करने लगी. पति एक तो उम्र 
में।8 वर्ष बड़े थे, फिर जमींदारी के रोब से 
अछूते भी नहीं थे. उन की घनी बड़ीबड़ी 
WS देख कर कनिया (देव की मां को लोग 
इसी नाम से बुलाते थे) हिरनी की तरह डर 
कर दाईजी की देह से सट जाती थी. इस 
स्थिति में पतिपत्नी में जो मिलन होता है, 
उस में समर्पण और प्रेम की जगह केवल 
कर्तव्यबोध होता है. इस मिलन से कतिया. 
खुद को बेहद थकीथकी और. कमजोर 
महसूस करती थी तथा अकसर अपने मायके 
जाने की जिद करती रहती थी. 
मांजी ने अपने देवर से कह कर कतिया 
को थोड़े दिनों के लिए मायके भेज दिया. 
मांजी दो बेटियों के जन्म के बाद तीसरी बार 
मां बनने वाली थीं. “शायद जगह बदलने 
पुत्ररत्न की प्राप्ति हो जाए,' यह सोच कर 
वह भी इस बार अपने मायके चली गईं. 


इधर होनी ने अपने फन फैलाए और _ 


छोटे सरकार (कनिया के पति) उब एक 
'शाम शिकार से लौट रहे थे कि उन्हें 
जहरीले सांप ने डस लिया. 

दो दिनों तक इलाके भर के ओझा 
तांत्रिक सांप के विष को उतारने का AT 
करते रहे. एक ने तो उन की कंचनकायां 
मिट्टी के गड़े में गरदन तक गाड़ दिया था 


करती हो? तुम खुद अच्छी हो जाओगी और | 


[ | कर दिया 

bY l ह इस प्रकार I6 वर्षीया कनिया विधवा 
मरी |. हो गई और रूढिवादिता के कारण सवा साल 
र्ना तक पति के कमरे में केवल चटाई बिघा कर 
दम | आंसुओं से आंचल भिगोभिगो कर रातें 


| i 

EA iS बेर पहनती, निरामिष खाती, कंबल 
उम्र ओढ़तीबछाती और दिनरात अपनी विडंबना 
से पर सिसकती रहती. 

बड़ी a एक रात कमरे में उन के सगे देवर घुस 


रोग | आए. वह अपने समय के नामी गुंडे थे. और 
डर बारहवीं कक्षा में उस साल फेल हो गए थे. 
इस भाई की मृत्यु के बाद से गांव में ही रह कर 


है, अपने को साधु प्रमाणित करने की भरसक 
बल | पेष्टा कर रहे थे. 
तया कनिया चौंक कर खड़ी हुई और कांपते 


रोर हुए बोली, आधी रात में लल्लाजी, आप 
यके. | को हमारे कमरे में नहीं आना चाहिए था." 
पर उन पर तो काम सवार था. उन्होंने 


या अपने गमछे से कनिया का मुंह कस कर बंद 
या. Sh दिया और अपनी हवस मिटाने लगे. 
बार कनिया तड़पती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर 
ra | शैतान कहां मानने वाला था. 

कर | अब कनिया को महसूस हुआ था कि 


. | ति के मनमें कनिया केलिए कितनी कोमल 


रर | Mw थीं. वह एक बार दर्द से तड़पती तो 
एक | a के जर्मींदार पति उन चांद से मुखड़े को 
तसी | MTR ले कर कहते, "फिर कभी...अभी 

रे | a SINK करो. 
a उन्हें रजाई से ढक कर सला देते. 
० i x उस दिन कनिया के निढाल पड़े शरीर 
बार उस दुष्ट देवर ने अपनी 


या | Ach क बनाया, कनिया को खुद 
था. 

| fei, is se 

(दवितीय) ogg 


“उतर जाए. पर व्यर्थ गया. | 


न : F i आखिरकार भेर ae st कलेचे HE Be as ation © pan i and धीकितं॑त्रवादी ; 
| ne अपने का aoe से dati ष्य सच्ची ली aT है; 
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_ अहिसक 


जो शुद्ध अहिसक साधनों द्वारा अपनी 
स्वतंत्रता की रक्षा करता है; वह अपने 
देश की तथा अंत में सारी मानव जाति की 
स्वतंत्रता की भी अहिंसक साधनों से रक्षा | 
करता है.  -महात्मागांधी | 


और उन के शव को कब्र में डाल दिया गया 
था. अब चाहे पांच मन मिट्टी पड़े चाहे 50 
मन, मुरदा तो मुरदा ही होता है न. 

उन्हें लगता था कि उनं के पति का 
पलंग, उन की पगड़ी, उन की बंदृक-सब || 
जैसे उन्हें चिढ़ा रहे हों, कनिया, सोचो. तुम || 
जिस की पत्नी थीं, उस से नाहक डरती || 
रहीं. उस के बच्चे की मां नहीं बन सकी, उसे || 
पूर्ण समर्पण कभी नहीं किया. वह कितना || 
संयमी, कितना धैर्यवान था. उस ने तुम्हें | | 
बलात पाने की चेष्टा कभी नहीं की... ' | 

जाने कब वह वहशी कमरे से बाहर |” 
गया. cd 


aq कनिया को उठने में देरी हुई जान 
९१ दाईजी उनके कमरे मेंआईओर उन | 
'की दशा देख कर पेड़ की तरह कमरे में गिर | ॥ 
पड़ी. फिर उस घर, उस खानदान की इज्जत = || 
का खयाल कर के और यह सोच कर कि बात 
नौकरदासियों तक नहीं पहंच जाए, वह' 
साहस कर के GA. कनिया को FAA, मुह 
से बंधा गम हटाया और धीरे से बोलीं, 
“हमारा बेटा आया था? i 
कनिया सिसक कर बोलीं, “at 
- अम्मां, हमें मर जाने दो. लल्लू भैया नेहमें |; 
कहीं का न रखा... 
दाईजी हिमालय की तरह दृढ़, अडिग | 
हो कर vat और सीने से चिपकाते हए ' 
बोलीं, “कनिया, तेरा क्या दोष है,जो तू मरे. . 
गंगा में पेशाब कर = a pe अपवित्र नहीं | 
होती. लल्लू पापी को आ ne e 
लेकिन लल्लू ऐसे गायब हुए कि डेढ़ । 
माह तक गायब रहे. कनिया को जरा भी | 


Pens 


उन्हें खुद पर क्रोध आता, क्यों उन्होंने 
रिश्तेदारों और कुल पुरोहित के कहने पर 
कनिया को 'काशी weer’ सेवन की इजाजत 
दी, न बेचारी उस कमरे में अकेली रहती, न 
बह दुर्गत होती. फिर किसी दु:स्वप्न की 
तरह उस विचार को मन से निकाल देतीं 
और सोचतीं, ‘aed ने बहू पर कीचड़ 
उछाल कर ठीक नहीं किया. षर जो भी 
, होगा, ठीक ही होगा अब.' 

पर होनी तो अपनी लीला दिखाने पर 
तूली थी. 

सुबहसुबह कनिया बिस्तर से उठते ही 
उलटी करने लगी. दाईजी तो सन्न रह गई, 
'हें, अब क्या करूं. लल्लू ने तो इस खानदान 
की नाक कटवा at.’ 

फिर यह खुशफहमी मन में आ बैठी, 
‘awa है पित्त प्रकोप से ऐसा होता हो. 
बेचारी सप्ताह में दोतीन दिन तो 


. पाठकों की समस्याएं 


मैं 3 वर्षीय पुरुष हूं. पिछले वर्ष मेरा विवाह 
मेरी बिना पसंद की लडकी ते हुआ था. लड़की 30 वर्ष 
की है, पर पिताजी को लड़की वालों ने उस की उम्र 23- 
24 बताई थी. अब पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है. 
लड़की यानी मेरी पत्नी मायके चली गई है. उस के 
घरवाले मुझे दहेज या अन्य किसी तथाकथित मुकदमे 
में फंसाने की धमकी दे रहे हैं. पिताजी की बीमारी के 
कारण में ने उस से शादी की थी. अब उस से दुखी हूं, 
क्या करू? 
लड़की के घरवालों ने यद्यपि उम्र की बात झठ बोल 
कर धोखा किया है. पर अब यदि आप यह महसूस करते 
हैं कि लड़कियों के अभिभावक कई बार लड़की की उम्र 
बढ़ जाने पर झूठ का सहारा लेते हैं, तब उस लड़की को 
क्षमा कर सकते हैं, हो सकता है, असलियत मालम होने 
पर आप्र उस से अच्छा सलूक नहीं कर रहे हों, तभी वह 
मायके चली गई. लड़की 30 की भी है तो भी आप से 
छोटी ही है. उसे अपने पास बुला कर समस्या ; 
AR रखिए, तलाक की प्रक्रिया बहुत कठिन है और क्या 
गारंटी कि दूसरी पत्नी ठीक ही होगी. 


fà 


` हमारे किराएदार का भाई है, जिसे में ने राखी 


e Vad मिलती ता वह AMA कर दता, पर ब्रतउपवास हा रखती है. चल कर 
दाईजी ने अपने जेठजेठ्नी की इकलौती बहू i 
को शुरू से ही Reato ea, Founi Ang, eGangotri 
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इसे जनानी डाक्टर को दिखा दूं, पित्त होगा 


दाईजी ने अपने बेटे तंक को इस हादसे 
की खबर नहीं दी थी. पर बनारस ले जाने के 
लिए तो उस से सवारी मांगनी ही थी. दासी 
को कहा, जा के बड़े सरकार को बुला ला. 
कहना कि जरूरी काम है.” 

सूचना मिलते ही उन का बेटा हाजिर 
हो गया और 35-36 वर्ष की उम्र में पांच 
वर्षीय बच्चे की तरह गोद से सट कर बोले, 
"क्या बात है, अम्मां?” 

दाईजी ने बनारस जाने की बात कुछ 
इस तरह कही कि उन का संवेदनशील मन 
आशंकित हो गया. कहीं कुछ और बात तो 
नहीं. “seat, सचसच बताओ. असल ` 
बात क्या है?”' _ 

दाईजी फूटफूट कर रो पड़ीं और सारी 
हकीकत कह सुनाई. 

जब जीप बनारस पहुंची तो अंधेरा हो 

(शेष पृष्ठ 89 पर) 


बांधी है. लेकिन वह भाईबहन का रिश्ता स्वीकार नहीं 
कर रहा और कहता है कि अगर में ने उस का प्रेम नहीं 
स्वीकारा तो वह आत्महत्या कर लेगा. क्या करूं बया 
वह सचमुच ऐसा कदम उत्र लेगा?” 

वह कोई कदम नहीं उठाएगा, उस की लोलुप दृष्टि 
आप को शिकार बनाना चाहती है. आप उस से अकेले में 
मिलना बंद कर दीजिए और राखी बांध कर भाई बताने 
का सिलसिला भी बंद कर दीजिए. ये तथाकथित भाई 
अकसर बहन के रिश्ते को निभा नहीं पाते. इन से बचता 
श्रेयस्कर है. 


मेरी उम्र 8 वर्ष है. वो वर्ष पूर्व विवाह हुआ. गौनां 
कर के पत्नी भी आ गई. पत्नी मुझ से दो साल बड़ी हैं। 
पर अब हमारे एक पुत्र है. समस्या यह है कि मेरी अभी 
पढ़ाई चल रही है, पर पत्नी मेरे साथ सो कर सारी 
पढ़ाई चौपट करवा रही है. क्या करूँ? 

पत्नी और पढ़ाई दोनों ही महत्त्वपूर्ण हं, पत्नी के 
साथ उचित समय बिता कर भी पढ़ाई की जा सकती है. 
पर सर्वोत्तम यह है कि आप दिन में कुछ समय 
पुस्तकालय में जा कर पढ़ाई करें, रात को कुछ समय पढ़ 
कर आप गृहस्थ'जीवन निभा सकते हैं. जब आप Be 
करें, उस समय पत्नी को कोई पत्रिका पढ़ने को दे सरक 
हैं, पढ़ाई का महत्त्व उसे समझाइए. फिर सब ठीक 
जाएगा. -कचन 


कहानी © अश्विनीकुमार 
भटनागर 


जः तक मैं जानता हूं, तो मेरे पिताजी 
की नाक टेढ़ी थी ओर न ही मेरी मां 
की. ऊपर की पीढ़ियों का मुझे कोई 
स्मरण नहीं. उन के कोई चित्र भी उपलब्ध 
नहीं हैं, जिन से कोई निष्कर्ष निकाला जा 
सके. बात यह थी कि मेरी नाक कुछ अधिक 


लंबी है और लंबी ही नहीं आगे से एक प्रशन” 


चिह्न की तरह झुकी हुई भी है. चूँकि लोग 
मेरी नाक की हंसी उड़ाते थे और मुझे उस 
नाक के साथ रहना ही था, इसलिए मैं ने सब 
के साथ अपनी नाक पर हंसना सीख लिया 
था. इस से मेरा जीवन कुछ आसान हो गया 
था. 


अब अगर यह नाक मेरे तक 
रहती तो कोई हर्ज 


अच्छा था, पर नाक उस ने अपनी मां मंड की 
ली थी. स्पष्ट था कि वह मां को प्यारा होगा 
दूसरी संतान लड़की थी, जो मां की तरह 
सुंदर थी, परंतु उस की नाक मेरे जैसी थी 
अब वह मुझे तो प्यारी लगती ही थी 
जैसेजैसे नीला बढ़ने लगी, उस की नाक भी 
बढ़ने लगी. 

एक दिन नीला मेरे कंधे पर चढ़ कर 
उछलकूद कर रही थी और में भी उस के 
साथ खेल रहा था. हम दोनों हंस रहे थे 
शोर सुन कर मंज ने प्रवेश किया 


"पिताजी, मैं आ गई, ” नीला ने पीछे से मेरे 
गले. में बाहे डालते हुए कहा. कू 


नहीं था. मेरी | 
Founda सथ जी $ में मेरी तरह 


` 
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SESE a A 
“यह क्या र मचा T नीचे उतर. तो बाद में सोचना, पहले नाक पर ध्यानदो. . 
नीला AEA Si SER souns साल बाद जब शादी करने निकलेंगे तो 
मैं ने कहा, "क्यों suk Tg “कोई लड़का नहीं मिलेगी मुझे तो इस की 


को? 

"ज्यादा सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं, 

लड़की है. देखते नहीं, बांस की तरह बढ़ 
है. n 

"अब लड़की तो लड़की ही है. बांस 

की तरह बढ़े चाहे बाजरे की तरह. यों 

बेकार में डांटने से दिमाग कुंद हो जाता है. 


नाक की चिता खाए जा रही हे.” ; 
में ने अपनी नाक को प्यार से सहलाते 
हुए कहा, ' क्यों, मुझे तो शादी करने में कोई 
परेशानी नहीं हुई थी. 
मंजु ने खिलखिलाते हुए कहा, "अरे, 


` यह तो मर्द की नाक है. कछ भी करो, ऊंची 


ही रहेगी: बात तो लड़की की नाक की है. 
अब सोचो, अगर मेरी नाक तुम्हारी तरह 
की होती तो क्या तुम शादी के लिए झटपट 
तैयार हो जाते?” 

मैं सोच में पड़ गया. 

मुझे चुप देख कर मंजु ने कहा, “अभी 
से चिता करो इस की शादी की. बाद में बहुत 


- परेशानी होगी. 


मैं ने आश्चर्य से कहा, “पर अभी तो 
I0 साल की भी नहीं हुई. अभी से चिता क्यों 
क्रें? W 

"अभी से चिता नहीं करोगे तो नाक 
काबू से बाहर हो जाएगी. मंजु ने पासा 
फेंका और अंदर चली गई. 

% नीला की नाक देख रहा था और 
नीला मेरी. आंखें मिलते ही हम दोनों फिर 
हंस पड़े थे... 

. उस घटना से मैं सतर्क हो गया था. अब 
मैं लंबी नाक वालों को, विशेषकर युवकों को 
ध्यान से देखने लगा था. अकसर उन 

हंसीमजाक में पूछ भी लिया करता था फि 


Ce उपर LER SR TE 
करेंगे 


मुझे MARERE oun AEEA TCS 


' था, ' अरे साहब, जब मियांबीवी दोनों ही 
| लंबी नाक के होंगे तो आने वाली पीढ़ी का तो 
ध जनकशा ही बदल जाएगा. जी नहीं, छोटी या 
गोल नाक चलेगी. 

धीरेधीरे समय के साथ यह समस्या 
| गंभीर होने लगी. मंजु का कहना ठीक लगने 
| लगा कि नीला की शादी करने में काफी 
कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. मैं यह भी 
“महसूस करने लगा कि नीला अब हंसती कम 
' है. शायद उसे भी नाक की चिता लग गई 
थी. चाहे नाक कैसी भी हो, मुझे तो नीला 

` . वैसी ही सुंदर लगती थी. 
जब उस ने 7 वर्ष.पारं किए तो में ने 
"नीला, यह क्या शोर मचा रखा है? तीचे 


उतर, ” मेरे साथ बेल रही नीला को डाटते हुए 
मज्‌ ने कहा कु 


उत्तर में नीला का विवरण भेज दिया. सुंदर | : 
. उस के उत्तर | 
में जब मैं ने नीला की तसवीर भेजी तो बिना 
टिकट के लिफाफे की तरह खेद सहित | 
वापस आ गई. अब सचाई सामने आने लगी. 
मुझे भी चिता होने लगी. 

देखा जाए तो नीला में कोई कमी नहीं 
थी. पढ़ने में बड़ी होशियार, खेलकूद में 
अव्वल, वादविवाद में आगे और चेहरे से 
गोरी व सुंदर. बस, नाक ही लंबी और आगे 
से टेढ़ी थी. जब उस की पहली कहानी एक 
मुख्य पत्रिका में छपी तो मैं गर्व से फूल गया 
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= दांपत्य जीवन में दरार आने 
z के बाद पति और पत्नी दोनों का जीवन जहर 
बन सकता है. अपने जीवन में दरार आने से कैसे रोके और 


आने के बाद इसे कैसे पाटें-इस विषय पर सरिता की चिरपरिचित शैली में 
उपयोगी सामग्री. 


रख्य. आकर्षण : पति क्यों पत्नी में खामियां निकालते हैं? 
अलग रहती पत्नी का भरणपोषण 
दांपत्य जीवन में दरार क्यों? 
पति की तानाशाही और पत्नियां 
अपनी गलती स्वीकार कीजिए 

, दांपत्य में बहस 
अनमेल दंपती और SAL 


Rm : 
ती दांपत्य जीबन की समस्याएं सुलझाने 
ASE 4 बनाने वाली 8 कहानियां, कई 


=A at कविताएं, फिल्म समीक्षाएं तथा 


i mn 


उम्र एक दरिया है यारब 


थिदगी बरसात है, 

* तुम घटा बन कर जिओ 
सावन तुम्हारे साथ है. 
-अगम 'निर्दोष' 


था. ऐसी गुणवान बेटी को तो लोग घर पर 
आ कर मांगने की प्रार्थना करेंगे. 

मैं ने घमंड से कहा, ' देख लेना, AT. 
नीला की शादी को कोई अधिक समय नहीं 
लगेगा. तुम यों ही चिता करती हो. 

“लड़की घर में हो तो चिता अपनेआप 
हो जाती हे. आजकल क्या, हमेशा ही से 
लोग गण कम देखते हैं, नाकनकशा अधिक 
m हैं. गुणों की कलई तो बाद में खुलती 


"देखती जाओ मंजु, अभी नीला की 
उम्र ही क्या है.'' 

“तुम्हें क्या, पासपड़ोसियों की बातें तो 
मुझे सुननी पड़ती हैं. अपने घर में बड़ी उम्र 
की लड़कियां बैठी हैं, पर नीला को देख कर 
न जाने क्या हो जाता है. कोई विश्वास ही 
नहीं करता है कि उस की शादी आसानी से 
हो जाएगी.” 

“अरे सब्र रखो, इसी महल्ले में 
बेंडबाजे के साथ धूमधाम से बरात आएगी 
और नीला की शादी होगी. सब देखते रह 
जाएंगे,” में ने मंज से कहा, पर जैसे में 
अपनेआप को सांत्वना दे रहा था. 

नीला ने बी.ए. की परीक्षा दी थी. उस 
दिन अंतिम दिन था. दफतर से आया तो 
नीला को देख कर धक से रह गया. उस की 


नाक को ढकते हुए एक पट्टी बंधी थी. नाक - 


के ऊपर पट्टी लाल दवा से रंगी हुई थी. 


बैठते हए कहा. 
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{ज ने कहा, ''जिस बस में बैठी वी | था 
र हो गई. आगे 
की सीट से मुंह जोर से टकराया तो नाकम 
चोट लग गई. प्राथमिक चिकित्सा के बाद 
घर भेज दिया. अभीअभी तो आई है.” 
मैं ने चिता से कहा, "में एक्सरे 
कराऊंगा. कहीं हड्डी में तो चोट नहीं ला | "भ 


गई n 


नी ला ने बुदबुदाते हुए कठिनाई से कहा, Ng 
“ao नहीं, मामूली चोट है. ठीक हे 
जाएगी. Ng 


“नहीं,” मैं ने दृढ़ता से कहा, | wat 
"लापरवाही ठीक नहीं. उठे जल्दी से, और | है” 
चलो मेरे साथ. मंजु, तुम झटपट से एक a 
प्याला चाय बना दो. ie 

"चाय तो बना रही हूं, पर में यहां | अस्थितं 
किसी डाक्टर को नहीं दिखाऊंगी. में इसे ले | सा आपः 
कर भैया के यहां जा रही हूं.” मांस की 

“ओह, मंजु,” में ने झल्ला कर कहा, मैं 


''इतने साल हो गए, पर तुम्हारी आदत नहीं f 
गई. हर छेटीखेटी बात पर भैया का राग a 
अलापने लगती हो. पहले यहां fear ate. K 
अगर आवश्यकता होगी तो चली जाता. 


E 
"अब भैया सारे घर में अकेले डाक्टर | HR 
हैं. उन के पास नहीं जाऊंगी तो कहाँ | और ह 


जाऊंगी?” TA 
मंजु के बड़े भाई डा. मरहेंद्रप्रताः ३ 
ग्वालियर के एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्स 
थे. पेट में दर्द भी उठ जाए तो मंज तुर 
दिल्ली से ग्वालियर भाग पड़ती थी. दिल्ली 
में दुनिया भर के डाकटरों के होते हुए भी उरे 
सिर्फ भैया का ही इलाज माफिक आता Bi 
"ठीक है, मानोगी थोड़ी,” मैं ने गह | 
सांस भर कर कहा, ''मैं जता लै. 
सुबह ताज एक्सप्रेस से चली जाना. | 
दो दिन बाद ग्वालियर से फोन भर्ग 


रहा है?” | पे 
"रित Ty, T 


"ऐसा था तो साथ ही 

4 इच्छा था मिलना भी हो जाता. वैसे भी देर 
| ही हुई, अब आ जाओ.” 

| अभी तो में सहीसलामत हूं. जब 
| दिल पर हमला होगा तो शायद आना पड़े. 


|an बीमारी है. सुनो, मंजु और नीला 
भी कुछ दिन और यहीं पर रहेंगी. 
"क्यों?” में ने चिता से कहा, “गंभीर 
चोट है क्या? 
"अरे, चोट तो मामूली है. मैं ने 
| एक्सरे करा के दोबारा मरहमपट्टी करा दी 


"क्या निकला ऐक्सरे में? ' 
"कूछ खास नहीं, कार्टिलेज यानी 
अस्थितंत्‌ में जरा खरोंचें आ गई हैं. हलका 
सा आपरेशन करना पड़ेगा. नहीं तो बाद में 
सांस की शिकायत हो सकती है. 
मैं ने आह भर कर  मेनेआह भर कर कहा, एकबार डॉटर eee “ एक बार 


दिनदहाड़े 


म अनाज का व्यवसाय ह एक 
i एकव्यक्ति हमारी दुकान पर आया 
मर पिताजी के बारे में पूछने लगा. 
हि वर गला कहने पर कि वह घर पर नहीं हैं. 

बाग मेरी उन से LOM गेहूं लाने की 


|! | a Sas आप मुझे I0 खाली 


| _ हमने उस का नामपता पछ कर उसे 
aN दिए. लेकिन जब पिताजी आए तो 
as x बारे में अनभिज्ञता प्रकट की. 
| ma ahs चला कि पास के गांव में इस नाम 
as उ है. इस प्रकार हमें 00 


i आर्याः i : लग चुकी थी. 

प्रसाद | -दामोदर लाल 
क्या a d py बार 7 

| एः र्‌ हम लोग परिवार सहित बिहार | 
et | 7 ane २ के निकट बैद्यनाथ के मंदिर में 


बिना बीवी x 


nrs, दिल को तो काबू में रखो. बड़ी . 


| | te मेहते 8 amaj Fou Ngo ज़हीं, EM A if बदलना पड़े तो 
= ee a 


उसे माम्‌ः 

डा. महेंद्रप्रसाद ने हंसते हए कहा, 
“are भई, डाक्टरों को भी तो कमानाखाना 
है. एक बात है.” ee 

"क्या बात है? . 

"मेरे एक सहयोगी हैं जो शृंगारिक 
'शल्य चिकित्सा यानी कौस्मेटिक सर्जरी 
करते हैं. मैं ने उन से परामर्श किया था. कह 
रहे थे कि एक मामूली सा आपरेशन होगा. 
बस आधा घंटा लगेगा. नीला की नाक छेटी 
और सुंदर हो जाएगी. 

मैं ने भड़कते हुए कहा, क्यों 
खामखां मेरी नाक कटवा रहे हो? ऐसी 
ही ठीक है. मुझे आपरेशन नहीं कराना. 

डा. महेंद्रप्रसाद ने कहा, “AS तुम्हारी 
नाक की बात नहीं कर रहा हूं. मैं नीला की _ 
बात कर रहा हूं. एकदम सुंदर लगने लगेगी 
और शादी भी झटपट हों जाएगी. दोचार 
डाक्टर लड़के तो यहां ही घूम रहे हैं.” 

[0 रूपए की मांग की. मेरे पास 0 रुपए का 
नोट नहीं था, इस लिए पुजारी को 00 
रूपए का नोट दे दिया. 

जब वह वापस आया तो मैं ने प्रसाद के 
साथ बाकी पैसों की मांग की. यह सुन कर 
वह बिगड़ गया और बोला, “हम धर्मात्मा 
पुजारी क्या झूठ बोलेंगे. आप ने सिर्फ i0 
रुपए ही दिए थे. मुन्ना कू. सिह 


म॒ फिल्म की टिकट लेने के लिए लंबी 
लिहा में खड़े थे. तभी एक लड़का मेरे 
पास आया और बोला, भाई साहब, मुझे 
खुले 50 पैसे दे दीजिए, टिकट में कम पड़ 


फिल्म समाप्त होने 
sa 


दीजिए. मुझें उस की नाक 


नहीं कराना है. मेह वसी ही सुदिरिलभति०५०४०7 ८फ्रेमिश्ीरिधीव्रिभाठकेखो लीं. लगती F 


है. लड़के बहुत मिल जाएंगे. 

“Ser गंभीरता से सोचो,” डा. 
महेंद्रप्रसाद ने धीरज से कहा, ' बात नीला के 
भविष्य की है. मानता हूं कि तुम्हें अपनी 
नाक से प्यार है. स्पष्ट है कि इसी लिए तुम्हें 
चैसी ही नाक नीला के चेहरे पर भी अच्छी 
लगती है. मेरी राय में तुम इन्कार मत करो. 
कोई तकलीफ नहीं होगी नीला को.” 

में ने क्षीण स्वर में पूछ, "नीला क्या 
कहती है? मंज क्या कहती है? 

“दोनों राजी हैं. वे यह भी कह रही थीं 
कि तुम नहीं मानोगे. इसलिए बिना बताए 
ही आपरेशन करा दूं. पर में ने ऐसा करना 
ठीक नहीं समझा,” डा. महेंद्रप्रसाद ने हंसते 
हए कहा, "आखिर, नाक का सवाल है न. 

मैं ने हार मानते हुए कहा, “at ठीक 
समझो, वह करो. में अब कया कह सकता 


ee "यह बात हुई न. अच्छा तो फिर 
अगले शनिवार को आ जाओ. साथ ही सब 
मिल कर जश्न मनाएंगे.'' 

में ने चोंगा रख दिया. 


लि तर पर ही आपरेशन सफल होने का 


समाचार मिल गया. मुझे बहुत बुलाया 
था. पर शायद मन के अंदर एक छिपा हआ 
क्रोध था, जिस के कारण मैं ने जाने से इनकार 
कर दिया. पता होने पर भी स्टेशन उन्हें लेने 
नहीं गया. जब टैक्सी से उतर कर मंज़ ने 
घंटी बजाई, में ने दरवाजा खोल दिया और 
सूटकेस उठा कर अंदर ले आया. नीला की 
तरफ देखा भी नहीं. एक डर सा लग रहा 


बंद कर के बैठ गया. 
“पिताजी,” नीला ने पीछे से गले में 
ay डालते हए कहा, "पिताजी, मैं आ 
श n” : 


` में ने आंखें बंद किएकिए ही कहा, 
"आवाज से तो लग॒त्ता है कि नीला है, पर 
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था. चुपचाप आ कर अपने सोफे पर आंखें 


(0-0. In Public Domain? Gurukul 


प्रश्नचिहन चला गया था. एक तीखी नाक | 
रह गई थी. मैं ने आगे खींच कर उसे लेसे | 
लगा लिया. | 
एक वर्ष के अंदर ही नीला की शाव | 
तय हो गई. कहां तो पहले लड़का ही नहीं 
मिल रहा था और अब अनेक में से एक को 
चुन पाना कठिन हो रहा था. जैसा मैं न कहाँ | 
था, बहुत धूमधाम से शादी की. 
शादी के बाद जब नीला दामाद के 
साथ आई तो में ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, 
“तेरी पुरानी तसवीर fears?” 
"नहीं, पिताजी,” नीला ने लिपट कर 
कहा, "में आप से कभी नहीं बोलूंगी.' 
"अच्छाअच्छा, चिता मत कर, . 
दो वर्ष हो गए थे. बच्चा होने वाला था || 
इसलिए नीला को मंज्‌ ने अपने पास बुला | 
लिया था. कपड़े, बिस्तर, खिलौने और वो | 
कुछ सोचा जा सकता था, इकट्ठे कर लिएं पै | नासो 
घर भी एक तरह का प्रसूतिगृह बन गयाथ. | 
"बधाई हो,” नर्स ने कहा, "लड़की हुई | 
मंजु का मुंह क्षण भर को उतरा, प | छुन 
शीघ्र ही संभल कर बोली, ' हम देखने भा | 


कीजिए.” | 
oe मैं और मंजू फल ले कर आए ये. बार 

ठ गए. 

जब हम अंदर गए, नीला सो रही E 
पास ही एक पलले में बच्ची लेटी थी. 
ढकी थी, केवल मुंह खुला था. जो रु 
पहले देखा वह यह कि उस के छोटे से है. 
चेहरे पर एक प्रश्नचिहन नाक थी, A 
हंस पड़े और नीला की आंखें खुल गई 

मैं ने कहा, “एक और नाक, *) 


पाएर 
grt lection, Haridwar 


और गो. 
लिए थे, 
गया था. 
उवी हुई 


[रा, पर 
खने आ. 


आजा, स्वर की मलिका आजा, 
चितवन के उजड़ेउपवन में 
गीतों का चंदन विखरा जा. 


tet पर नीरवता छाई, 

सांसों की बदली अकुलाई, 
धड़कन में बिजली लहरःई, 
आजा, स्वर की मलिका आजा. 


Bet में तो घाव लगे हैं, 
` भाशा ने सुखचैन ot हैं, 
नैना सारी रात जगे हैं, 
भाडा, स्वर की मलिका आजा, 


भटकी तुझ बिन जब ये दिशाएं, 
॥ कैसे र एं किस को सुहाएं, 
भा पा, स्वर की मलिका आ जा. 


“यश खन्ना “नीर. 


OTT: की स्याही गहराती जा रही थी. सम्मिलित स्वर उन्हें कान बंद कर लेने: 


विवश कर रहे थे. प 


म बिजली ey एप Ch alpen rie gas. पर 
Ae Samal payndation ६६84४ रि सोचने लग | cate 
टिमटिसा रहे थे, रघुराज कभी अपनी “जब सब सो जाएंगे, तभी अंदर जाऊंगा T में 
खाली हथेली देखते तो कभी हाथ को घटक बच्चे इसी मुगालते में होंगे कि पिताजी गह | eta 
देते. उन के मन में उथलपुथल मच रही थी. कहानी © चित्रलेखा अग्रवात | af 


... अंदर के कमरों से हंसी एवं कहकहों के 


| 
; 
i 


Taes: 


i 


हे लो, 
जी नंदा 


ग्वाल 


TTT 


a आदत उलट ee 
दिन Gaia Bam उन्चद Maj Foundation 039 ae चक्कर मे 
लए बत्ती बंद कर के चुपचाप : p में एक 


क में दीवान पर लेट गए. विचारों, 
दी रेलगाड़ी धड़ा धड़ पटोरियां बदलती हुई 
aan लगी. विगत तीन. वर्ष चित्रहार से 
gat के दूरदर्शन पर अंकित होने लगे. 
तीन वर्ष पहले मेघ ने इंजीनिर्यारिंग 


| ara की समस्त ऊंचाइयों को छू लिया 
री | त मेघ रुड़की से इलेक्ट्रानिक्स में गोल्ड 
lnie रहा. बेटे की स्वर्णिम उपलब्धि 
| ए रघुराज का हृदय गर्व से फूल उठ्र: मेघ 


के इंजीनियर बनने का समाचार चंपा की 


हवाई अड्डे पर रधुराज, उन की पत्नी राधा 
तवा उनकी दोनों बेटियां फूलों का हार ले कर 


Al nd इंतजार में खड़ी थी छै 


से बढ़ कर एक रिश्ते को 
ठोकर मार दी. उस के 
विदेश जाने की बात सुत 
कर तो वह हवा में ही उड़ने 


लगे. लेकिन मेघ के वापस 


लौटने पर उनके दिल पर 
छुरियां क्यों चलने लगी? 


सुगंध सा शहर एवं रिशतेदारी में फैल गया. ' 

लड़की वालों में मेध को दामाद बनाने | 
की होड़ लग गई. हीरे की परख जौहरियों ते 
की और मेघ को दामाद बनाने की बोली | 


राधा ने मेघ को कामना की फोटो दिखाई-तो 
मेघ को कामना पूनम के चांद सी लगी. A 


लाखों में लगा दी. रघुराज ने मेघ को दहेज के 
बाजार में बैठा तो अवश्य दिया था, पर उस 
पर अभी कीमत की चिट नहीं लगाई थी. 
फिर भी लड़की वालों द्वारा लगाई गई मेघ 
की बोली उन्हें घाटे का सौदा प्रतीत हो रही 
थी. उन्होंने टालते हुए बहाना बनाया, “घर 
पर दोनों दामाद और लड़कियां आने बाले हैं. 
उन से सलाह कर के जवाब दूंगा.” 
दफ्तर से घर आते समय प्रसन्नता के 
कारण उन के पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे. 
शहर के बड़ेबड़े रईस कल तक उन से 
कतराते हुए निकल जाते थे. अब Sh की 
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र 


चोट पर उन्हें समधी बनाने की मता 
में सम्मिलित थे. घर पहुंच क 
ही उन्होंने पत्नी को आवाज लगाई. | 

उन की पत्नी राधा रसोई में सुबह विश्वास 


थीं, इसलिए चाय का एक कप a र 
और एक कप स्वयं ले कर पास नी 
पर इतमीनान से बैठ गईं. रघुराज न 
को छेड़ते हए कहा, “AAT चाय 


चीज ले आई. मैं तुम्हें हलवे सी मीठी | 


सुनाऊं, 


गए. राधा के खुशामद करने पर en 

के लिए आए रिश्तों के बारे T 

राधा दहेज से अधिक लड़की के * 
महत्त्व देती थी. इसलिए ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, peer : 


- भूमिका बांध कर रघुराज ग 
दि 


जैसी ते झरों 


| PREP teas वाले 
के दांत काटी रोटी खाने वाले 


॥ प्रा गया. es 
छंगामल रघुराज से लक्ष्मी स्वरूपा 


` ज्मा के पैरों कें नीचे लक्ष्मी बिछाने का 

\ | तभी कर चुके थे. रघुराज ने तसवीरों की 

aft से कामना की तसवीर निकाल कर 

गधा को दे दी, हालांकि मेघ विवाह में 

|| प्रतापिता की राय को सर्वोपरि मानता था, 

| फर भी बेटा सयाना हो गया था इसलिए 

| पवी पुत्रवधू की तसवीर पर मेघ की एक 

Í Uar डलवाना रघुराज को उचित प्रतीत 

॥ हुआ. 

|| चाय पी कर मैच देखने जाने के लिए 

| उत्ते हुए किक्रेट के शौकीन रघुराज राधा 

A के याद दिलाना नहीं भूले, ' तुम्हारी पसंद 

| पे ही काम नहीं चलेगा. रात को खाने की 

प्रे पर तसवीर मेघ से भी पसंद करा लेना. 

गारी उसी की होनी है कामना से, मेरी या 
। तुम्हारी नहीं; t ` 

रात को राधा ने कामना का जिक्र 


` 


| Tinh बादल. बची 
| तमी इह घर बाटनी पड़ती हैं कीमती 
हरे घ+ री में सजा पाए कैदी से 


i चत की दिन पूर्व विवाह की तिथि 


रों 
| os लटके रह जाते हैं. इसलिए - 
È ` मेध होली पर चार दिन . 


धर आया था 
हिली लौट गया. a a mA BEES 


(वीरे विवाह की तिथि की दूरी महीनों 


nim ) में रह गई RAA uru kan Select, Patou को a ay ; 


Cc 
8 


त्र छंगामल की बिठिप्लाऋकतले बस्त Fou k= Ch d 


इक बार था ना काफी | 
-कईबार तोड़ डाला, . 
दिल को समझा इक खिलौना ` : 
जब चाहा तोड़डाला, | 
-डा. नीरजा श्रीवास्तव 'नीरू' | 
दोपहर को दोनों परिवारों का महिला वर्ग | 
साथसाथ वैवाहिक miea, आभूषण, 
डिनर सेट आदि की खरीदारी के अभियान 
पर निकल पड़ता. प्रुष वर्ग भी सजावट 
वाले एवं हलवाई आदि का प्रबंध करने में 
व्यस्त हो गया. 
अचानक विवाह से एक सप्ताह पहले 
मेघ के पत्र ने रघुराज को गड़बड़ा दिया. 
कंपनी मेघ को तीन वर्ष कें लिए विदेश भेज 


_- रही थी. रघुराज के मस्तिष्क ने कंप्यूटर की 
` गति से हानिलाभ का ब्योरा प्रस्तुत कर 


दिया. मेघ का कामना से रिश्ता बेहद घाटे. . 
का सौदा प्रतीत होने लगा. वह मेघ के विदेश 
से लौटने पर धनदौलत की लहलहातीः 
फसल काटना चाहते थे. 


मेघ की विदेश यात्रा को लाटरी का | E 


बंपर ड़ा समझते थे वह, जिस में उन्हें मेघ' 
रूपी टिकट पर लड़की वालों से कम से कम” 


आठ लाख का पुरस्कार प्राप्त होने की आशा | i 


थी. राधा ने उन को रिश्ता न तोड़ने केलिए 
बहुत समझाया. रिश्तेदारी में बदनामी की 


ऊंचनीच का भय दिखाया, पर रघुराजने  . 
उन की समस्त दलीलों को हथेली पर पड़ी * 


तुच्छ धूल सा फूंक मार कर उड़ा दिया... : 


ridwar 
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'छंगामल के हाथों के 

a अपने पेरों क रती. 
È अनुभव हुई. कुछ सं 
कि रघुराज दहेज की सीमा रेखा को 20-25 
हजार और बढ़ा देने से शायद अपना इनकार 
स्वीकृति में बदल देंगे. इसलिए उन्होंने 
नकदी में 25 हजार रुपए मूल्य की गिन्नियां 
| देने का प्रस्ताव रखा. 
te पर रघुराज ने छंगामल के प्रस्ताव को 
कागज के टुकड़े की तरह रही की टोकरी में 
फेंक दिया. रघुराज ने मन ही मन निश्चय 
कर लिया था, 'मेघ ऐसी हंडी है, जिसे वह 
उस के विदेश से वापस आने पर ही भुनाएंगे. 
तब लड़की वाले उन्हें ऐसा कोरा चेक थमा 
i देंगे, जिस पर वह मनचाही रकम भर 
if सकेंगे.' 
i असफल योद्धा के समान रघुराज को 
i मनाते के प्रयत्न विफल होते देख छंगामल ने 
is निराशा से मुंह लटका लिया. रघुराज चलने 
को हुए तो उन्हें समझाने का अंतिम प्रयास 
E किया और हितैषी बन कर कहा, “dita at 
~ बाद विदेश से आने पर मेध 27 के हो जाएंगे 
तब कया आधी उम्र बीत जाने पर उन का 
ia: विवाह करेंगे आप?” 


ONA सुखद भविष्य के काल्पनिक 
बन लिए थे. उसी की कल्पना में 
उतराते हुए उन्होंने दंभ से उत्तर दिया, 
. "सर्टिफिकेट में साल भर उम्र गलती से 
ज्यादा लिख गई तो क्या वह सच में ही 27 
साल का हो जाएगा? अभी तो साहब उस के 
दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं. 26 की उम्र में ही 
तो लड़के घरगृहस्थी का उत्तरदायित्व कंधों 


उड़ गए. उन्हें 
ती खिसकती _ में बंधने वाले थे. परंतु रघुराज के 
“उन्हीन सोचा “7 क ससध की AY टूट गई. aaa 


पर उठाने लायक होते हैं.” राधा उस चाय बना लाई. उ T 
ae के इनकार की आंधी से o पी और बालक | 
| O छगामल को अपने हृदय पर चिता-एवं इधर से उधर चहलकदमी करते हुए | भे f 
= निराशाका टनों बोज्न रेत के पहाड़के समान के दफ्तर से लौटने की प्रतीक्षा wat! जज 
' ` बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ. दुख से उन का गला मेघ को अधिक प्रतीक्षा नहीं कर im: 
aes हो गया. तुरंत उन्होंने स्वयं को पड़ी. रघराज ने दूर से ही मेघ को देख मे 
` संभाल लिया. उखड़ी निगाहों से दोनों ने था. वह सीधे बालकनी में पहुँच 
एकदूसरे से विदा ली. * .. रघराज की आशा के विपरीत मेध. 


regi RIS ठनि Biku K 


से निकल कर परंस्पर प्रगाढ़ संबंधों 


बीच व्यापारिकता आ गई. लेनदेन जो 
राईरत्ती तक का हिसाब हुआ. कामना नेका | 
पक्ष से प्राप्त साड़ियों के साथ के ory) 
सिलवा लिए थे. छंगामल ने साड़ियों को Meer 
सूटकेस वापस करते समय याद आने पा | 
सुबह सिल कर आए ब्लाउजों का पैकेट || 
` क्रांपते हाथों से रघुराज को थमा दिया | 
ब्लाउजों को देख कर रघुराउ क 
स्मृति को भी एक झटका लगा. वह oH 
पैरों अंदर गए और मेघ को सूट जो पिछा |. 
"शाम दरजी ने दो दिन के नोटिस पर सीक | हल 
दिया था, ले आए और छंगामल को A 
दिया. 
सूट देख कर छंगामल की ae 
` छलछला आई. उन के इंगलैंड वासी भाई 
अपनी इकलौती भतीजी के भावी पात $|. 


आंसुओं को आंखों में सोते ह| 

छंगामल रिश्ते में दिया सामान वापस तेरै 

` कर भारी कदमों से कार में बैठ गए: सामा 
वापस लाते समय उन्हें प्रतीत हुआ कि 

वह कामना को रघुराज के घर से लौटा 

ले जा रहे हों. 


ar से पंच दिन पहले मेघ घर आग | 
भिता द्वारा रिश्ते तोड़ दिए जानें | चाहिए 
समाचार सुन कर वह सकते में आ "३ 


airean आध रो पूर्ण T 


समझ | 


शता टूट नेका प्राव॒त्तात सुना 


आप ने रिश्ता होड़ दिया, मेरे विदेश .. तथा उस से कामजा से विवाह करने का. | 


| ने के समाचार के पहले आप के हृदय में 


4 रिश्ता तोड़ने का अंकुर तक न था. यदि आप 
| २ अमरीका जाने को विवाह में बाधक 
| पते हैं तो ठीक है. कंपनी किसी दूसरे 
| द्रीतियर को भेज देगी. आप कामना को 
| पनी पुत्रवधू बना कर उस के अधपके 
भरमानों को अफवाह एवं चर्चाओं की अग्नि 

| $ बलने से बचा लीजिए. 
|. रधुराज जानते ये कि मेघ के विरोध 
a उफान एक ही धमकी के छींटों से नीचे 
देठ जाएगा. अपने अमोध अस्त्र भूख 
हड़ताल का नोटिस उन्होंने मेघ को दे दिया. 
Ana at थके तैराक से हाथपैर मार कर 
पिता के अनुचित निर्णय के विरुद्ध मुंह बंद 

॥ कर लिया. 

पिता के पास से उठ कर मेघ अपने 
भित्र अरण्य के पास पहुंचा. निस्संतान 
मामामामी ने अरण्य को आंख की पुतली 


; बनाकर पाला था. मेघ ने अरण्य को कामना 


| ` बच्चों ; é 
:|बच्चोके मुखसे 
एः बार मेरा 3 वर्षीय छोटा भाई 
ता से खाना खा रहा था और 
हवा कमीज उठा कर पेट भी देखता जा रहा 
छा त ग उस की इस हरकत का कारण 
i. Sets से बोला, “दादी ने 
d ट देख 
चाहिए.” कर खाना खाना 


x उस की बात सून कर हम लोटपोट हो 
; ~ ओमप्रकाश अस्थाना 
* 


पिताजी चश्मा 


चश्मे के दिखाई ही नहीं देता 


= अजयकमार : 


* लगी. ` 


Mee r 


प्रस्ताव रखा, अरण्यं सींचायिचार के पश्चात 
कामना से विवाह के लिए सहमत हो गया. 

छंगामल को घर बैठे रिश्ता हाथ आ 
गया. AT की उदारता से उन का टूटा हृदय 
कुछ AMM, वरना रिश्ता ट्टने से पिछले दो 
दिनों में रिश्तेदारों, पड़ोसियों एवं जान- 
पहचान वालों की कामना के संब्रंध में 
बेसिरपैर की व्यंग्योक्तियां उन्हें अंदर तक 


-बींध गई थीं. अरण्य से रिश्ता हो जाने से 


ताजा घाव पर मानो शीतल मरहम रख 
दिया गया तथा रिश्तेदारों के हाथ सेबात | 
को तूल देने का सुअवसर ढीली अंगूठी सा 
फिसल गया. 

मेघ का रिश्ता टूट जाने का समाचार 
‘afta ही इस कान से उस कान होता हुआ 


"शहर भर में धुनी रूई सा फैल गया'या.नगर : 


के दिग्गज aa ने रघुराज के सम्मुख | 
प्रस्तावों के ढेर लगा दिए, पर रघुराज ने एक 
ही संक्षिप्त वाक्य से उन के मुंह पर ताला 


एः दिन मेरी भानजी ने अपनी मां से | \ 
SS कहा कि उस की गणित की अध्यापिका | 
बहुत चालाक हैं. | 

उस की मां ने जब उस से कारण जानना 
चाहा तो उस ने तुरंत कहा, “बह खुद तो | 
ऐनक लगा कर पढ़ाती हैं और हम लोगों से 
मन लगा कर पढ़ने की बात करती हैं” | 

उस के इस जवाब को सन कर हम सभी | 
हंसने लगे और वह चुपचाप हमारा मुंह देखने '' 
- चेतनकमार गुप्त 


एः दिन मेरा 5 वर्षीय बेटा किसी बात | 
NS पर जिद कर रहा था. अतः में ने उसे | 
समझाते हुए कहा, ' बेटे जब तुमं छोटे थे, तब॒ | 
तुम कितने अच्छे थे. में जो भी कहता था, तुम 
मान लेते थे. लेकिन अब बड़े हो कर तुम | 
बातबात पर जिद करते हो... | 

इस पर वह बड़े भोलेपन से बोला, 
“Araro, तब मुझ में अक्ल नहीं यी, अब तो 


ASAS 


लटकाए रेल क्या 
भगवती सेठ ने लालच का चुग्गा 
डाला, “बस, आप रिश्ता ले लीजिए और हां 
कर दीजिए. तीन साल तक हम तीउत्योहारों 
पर धन और मिठाई दोनों से आप को 
मालामाल करते रहेंगे.” 
पर रधुराज वचनबद्ध नहीं होना 
चाहते थे. इसलिए तीन साल तक त्योहारों 
पर मिलने वाली भेंटों के ध्यान करने भर से 
ही निकली लार को अंदर ही अंदर गटकते 
हुए उत्तर दिया, “इतना लंबा अनुबंध! न 
बाबा न, आजकल तो चट मंगनी पट ब्याह 
होते है n 
एकएक कर के सभी अभ्यर्थियों ने 
दाल न गलती देख कर दूसरे चूल्हे पर दाल 
पकाने की व्यवस्था करने के लिए अपने घरों 
की राह ली. 
कामना एवं अरण्य के विवाह के बाद 
मेघ अमरीका चला गया. हवाई अड्डे पर वे 
दोनों उसे छोड़ने आए. उन दोनों को फूलों सा 
खिला देख मेघ ने चैन की सांस ली. 
तीन वर्ष के अंतराल में मेघ पिता को 
। बारबार पत्र द्वारा कुशल समाचार भेजता 
रहा. रघ्राज कैलेंडर में एकएक दिन को 
निशान लगा कर काठते रहे. इसी प्रकार 
प्रतीक्षा की घड़ियां बीत गईं. 
. सुबह मेध का हवाई जहाज हवाई अड्डे 
पर उतरा तो रघुराज, राधा, दोनों बेटियां 
विधि एवं प्रवीणा पृष्पमालाओं सहित 
स्वागत करने के लिए उपस्थित ये. जहाज 
से उतरने का पलपल का विलंब रघुराज को 
द्रौपदी के चीर सा लंबा प्रतीत हुआ, आखिर 
मुसकरा कर हाथ हिलाता हुआ मेघ जहाज 
` की सीढ़ी से नीचे उतरा. आगे बढ़ कर उस ने 
` रघुराज रे चरण छुए. तीन वर्ष विदेश में 
रह कर मेध के व्यक्तित्व में चार चांद लग 
गए थे. रघ्राज को लगा कि मेघ को कहीं 


अपनों की ही नजर न लग जाए. उन्होंने उसे 
` Se कर हार पहनाया और गले से लगा: 


लिया. 


oak RRs 
5 लौट आने पर सहसा 


जड़ 
ही रिश्ता खगा, d मी से al roinaa 


प्रयत्न किया. तीन वर्ष की घटनाओं के 
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खड़ी सारं : 
लिपटी मेम एवं उस के कंधे से लगे शिशु] । 
द करे शच ANF or गए. Tal 
प्रसन्नता पानी की धार सी नीचे गिरने ली | 
प्रवीणा एवं विधि ने मेघ का संकेत | 
पाते ही भाई के लिए लाए पुष्पहार साही | 
वाली मेम एवं किलकारी मारते शिशज्ष | 
पहना दिए. रघुराज क्रे मौन साधते ही तीर 
वर्ष की बातें अनकही रह गईं. जबान श्न 
काम आंखों से लेते हुए मेघ ने संकेत से सर 
को कार में बैठने को कहा. रास्ता THA 
की ओर देखने में ही कट गया. 


T चुराज चुपचाप सोफे पर पसर गए. मेष 
“बातचीत का सूत्र ढूंढने के प्रयत्न में पिता 
के पास इधरउधर चहलकदमी करने लग | 
पिता को मनाने के पुराने प्रयत्न को मेधे | 
दोहराया और चुपचाप सोफे के पास बैठक | 
उन के पैर दबाने लगा. रघुराज ने तुरंत 
करवट ले कर दीवार की ओर मुंह कर | 
लिया. साहस कर के मेघ ने कहा, TIM | 
और शनल को आप ने अपने आशीर्वाद रे | 
क्यों वंचित कर दिया. क्या वे दोनों आप के | 
कछ नहीं, पिताजी ?”' 
मेघ के प्रश्नों पर”अपने प्रश्न की है| 
लगाते हुए रघुराज ने उदासीनता से पल 
रोषपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, “विवाह पर्ण 
मेरे आशीर्वाद सें किया था, जो भे 
आशीर्वाद चाहिए? `: 
मेघ ने भूमिका तैयार कर केही 
से बात छेड़ी थी. विवाह का अ 
हुए मेघ ने उन का रुख अपनी ओर मोई | 


Aa 


के थान उस ने पिता के सम्मुख खोल | 
“प्यहां से जा कर में जिस परिवार ee 
गेस्ट' के रूप में रह रहा था, 
भारतीय था. गुलनार के दादाजी 
वहां जा कर बस गए थे तथा गलता द| a 
नागरिकता उन्होंने ले ली थी. 'उसकी* 

सात वर्ष की थी, कार qa a 
की मृत्यु हो गई थीं. तब सै गुल' f. 
मदनजी ने उसे मां और बाय बन ae 


(CLARIONAVGS/50/73 HIN 
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सनी! एक शैम्पू है जो आपके बालों के 
लिए प्रकृति का अनोखा उपहार प्रदात 
करती है. आनिंका - होम्योपैथी में एक 
एमी महत्वपूर्ण बूटी है जो बालों को पष्ट 
बनाती ÈL वावा का फड़ना रोकती है, 
ही दर करती है - महज भाव मे. 
कूदी ढग मं 
और ममे बड़ी बात यह है कि सनी झा 
कडित बालों की उतने AAA देता है। 


अपनाइए 


और लाइए अपने 


इनमे आपके न हे जे हैमी मनाम बालो में फिरसे निखार 


और मबा में आन! मनी की क्राम 
Ware मुग आएका मन मोह बेगी। 
मम अच्छे उपयोग के लिए पहले मिर में 
= | 
AT ।-2 पटे तक छोड़ दीजिए। गीते 
el लगाइए। APT 
बताइए और अच्छी वरह धो आनिए। 


निर्माता 


बेकसन Brea फार्ेसी प्राईविट लिमिटेड 


2i, ओखला इडम्ट्रियल एरिया, Fa- I 
नई f=- 0 020. 


सनी ह, 


कोमल और कदरती — 


देन है होम्योपैथिक बटी की । 
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| ही होती है 
आपस में अनबन और खटपट. 


पढ़ते समय 
| गन से पढ़ लो 
कम बनेंगे तब संत्र चटपट. 


बेलो, FT, 
नचो गाओ 
दौड़ लगा कर भागो सरपट. 


| पदि गुस्सा 
| आ भी जाए तो 
उसे भगा दो पल में झटपट. 


उसे बढ़ाना 

ठीक नहीं है 

पदा होते सत्रह झंझट. 
-मदनगोपाल शर्मा 


के साथ भारतीय परंपराओं से भी परिचित 
an रहे. भारतीय परंपराओं से लगाव के 
रण गुलनार ने बी.ए. में भारतीय दर्शन 


कारों की पिलाई घुट्री के कारण गुलनार 
करत सर से विवाह करने के सपने बुना 
. गुलनार के घर में पेइंग गेस्ट' के 


| | तिम सांसें लेने से पहले मदनची ने 
| ऊहा, द मेरे हाथ में थमाते हुए 
कर ३ we जा.कर अदालत में विवाह 
| हे जाएं. यदि मेरी आंखें इस से पहले बदन 
| may मेरे सामने गुलनार का विवाह 
,. गया तो मैं शांति से मर सकंगा.' 
मदनजी की आंखों में सावनभादों 


| आपकी प समय की कमी के कारण में 


We ३७५५५५५?७९१९/ 4977 = 
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"वह गुलनार को विदेशी रस्मोरिवाज. 


_ पर हथोड़े के समान चोट करता जा रहा था. 


के पेपर लिया: पिता द्वारा भारतीय 
~ ` उन्होंने अनगिनत रंगीन सपने बुन रखे थे. : 


| में रहते हुए मुझे एक वर्ष ही बीत पाया. अधिक दुलहन का दहेज आकर्षण का केंद्र 


पिता का साया भी उस के सिर से उठ 


मिलनी में समधी से हीरे की अंगूठी से कम _ 


` थी. इसलिए वह उसे कोई जवाब 
अनुमती साह Euu EE | 


का कोना 


| तक नहीं है Digitized by Arya पीं undation Chennai औँ ngotri 
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< ess 


२ i 
तीन दिन बाद गुलनार के पिताजी ने सदैवके | 
लिए आंखें मंद लीं. 

मेघ का एकएक शब्द रघुराज के हृदय 


मेघ की ससुराल से मिलने वाले सामान केः 


'आधुनिकतम सुविधाओं के साजोसामान ` 
चर में दोगुने से चौगुने हो जाएंगे. दुलहन से. 


बन जाएगा. समाधियाने के स्वर्ण भंडार से. 
मेरा अधमरा लाकर ठसाठस भर जाएगा, | 


पर समझौता नहीं करूंगा. .. ' 2 
रघुराज लड़की के पिता को शहद का | 
छत्ता समझते थे और स्वयं को WET 
व्यापारी, जो छत्ते को निचोड़ SUG का 
प्रा शहद प्राप्त कर लेना चाहता है. मेघ 
उन की मनोकामनाओं की अंत्येष्टि 


OT ari 


| 
ht 
| 
pin 
in 


चड़ा. मेघ को एक से तीन हो कर 


लगीं. उष्मा 
साथ कटाक्ष की कड्बाहट भी घोल दी जो 
रघराज के कानों में खौलते तेल सी उतर 
गई, "भाभीजी, बधाई. मेघ ने यहां की सब 
लड़कियां फेल कर दी थीं. क्या पता था कि 
मेध को दूध सी सफेद रंग वाली लड़की 
चाहिए, वरना यह तो कामना के पैर की 
धोवन भी नहीं है. 

बह कामना की gar लगती थीं, 
इसलिए मन का आक्रोश निकालने का 
सुनहरा अवसर हाथों से क्यों छिटक जाने 
देती 


रघुराज ने करवट बदली. सोचा, ‘TA 
कब तक मुंह छिपा कर पड़ा रहंगा.' 
चप्पलें पैर में अटकाई और नीलमणि 
की संध्या सभा में जा बैठे. उन्हें देखते ही सब 
के मुंह पर ताले से लग गए. फिर भी एक 
फिकरा उन के कानों में तीर की तरह प्रवेश 
कर गया, "आधी छेड़ सारी को धावे, सारी 
मिले न आधी पावे.” 
रघुराज चुपचाप कोने में एक कुरसी 
` सरका कर बैठ गए. नीलमणि ने उन्हें मीठी 
झिड़की दी, "सुदामा की पोटली की तरह 
मिठाई का डब्बा कहीं बगल में तो नहीं 
छिपाए हो. आज के खुशी के दिन और खाली 
हाथ, कंजूस कहीं के, कहां गई हमारी 
मिठाई?” 


रघ्राज ने भीतर की टूटन को हृदय के 
. तहखाने में बंद कर दिया. फीकी सी हंसी 
हंस कर चंद शब्दों में उत्तर दिया, “Seq 
विदेश से बहू और पोता साथ में लाया है, 


मिठाई नहीं,छट्टी के दिन पार्टी दूंगा. तब _ 
जितनी जी चाहे frag व नमकीन s 


लेना. 


पीछे से बलदेव ने तीर मारा, " रघु को | 


जरा सांस at se दो. सुबह हवाई अड्डे केसे 
खुशखुश गए थे. गए थे एक को लेने और 
लौटे तीन को ले कर. थक गए होंगे बेचारे. 


 य॒कावट उतर जाए तो इतमीनान से. 


शानदार पार्टी भी कर देंगे; रघ.” 


टने ए बा | मिलने रकम तो मिली नहीं मुझे, मक अलया fae 
लौटने पर ०० Gap हा जी: पर्स में बस : 


सीधे रघुराज के कानों से बार 


पडा वरीयो से गए 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan icin Han war’ 


ane 
रघ्राज मन में कसक SS, "शान 


दिवाला निकालूं. इस से अच्छा तो मेष की । 
'शादी कामना से कर के उसे विदेश भेजता 
शहर की बरात होने के कारण पूरे शहर कष | 
दावत मुफ्त में हो जाती. अब क्या? सखे पेर 
से, खाली आ बैठे मेघ अमरीका से. मेरी नाक 
“iby हुई और जगहंसाई हो रही है उप | 

सन की व्यथा मन में संजोते हुए 
रघुराज ने ऊपरी हंसी हंस कर उत्तर दिय, 
“क्यों मेरी गोरीचिट्टी बह्‌ को नजर लगा रहे 
हो? पार्टी पककी रही. डा. शैलेश a 
तबादला कहां हुआ है? 


सिः मंडली समञ्च गई कि रघुराज मे 
Vat शादी की चर्चा और ज्यादा नहीं 
सुनना चाहते. इसलिए वीरेंद्र ने बात का रुब | 
दहेज विरोध की ओर मोड़ दिया, “मेध के | 
इंजीनियर बनाने में तुम ने लाखों रुपए लग | 
दिए. चाहते तो भारत में उस की शादी कर | 
के व्याज सहित लाखों वसूल सकते थे. पए | 
तुम आजकल के व्यापारियों की तरह नहीं 
हो, जो बेटे का सौदा करते हैं: दुलहन ताए 
? m enr दहेज के नाम पर तुम 
तक न a ' 3 i 
- रघराज निज मन की व्यवा मनही रे | 


गोय' के रहीमी सिद्धांत का पालन कर | 


अतः बेचूक शेखी बघार कर MN 
“शुलनार में कमी क्या है जो द॑ a 
बैसाखी लगाती. भारतीय परंपराएं उत्त zl 
दादी ने उसे लोरी में सुनासुना कर रय दीर | 


लगता है; बह अमरीका से नहीं, ब | | 


अमरकोट से आई है.” _.. 
रघुराज चल दिए, पीछे से काग | 
दूर के रिश्ते के फूफाजी ने फिर्करा | | 
"चवे उब्बे होने गए, दुबे भी न ल | 
रिश्तों के व्यापारी बने फिरते ee 


प्रतिध्वनि करते हुए उन के हृदय में 


हमारे घर में, दूध कभी कम नहीं पड़ता र 
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क्योंकि हमारा दूधवाला 
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 भेजता, 
wil बीस से अधिक वर्षो से 
im] हमारा दोस्त रहा है 


art हए जी हां, अमूल मिल्क पावडर हमेशा भरोसेमंद दोस्त साबित हुआ है. घर 

[र दिण में अमूल हो तो दूध कम पड़ने का सवाल ही नहीं उठता 

ane दूध की जरत दही जमाने, खीर, हलवा, केक मिल्क शेक, रसगुल्ले 
गुलाब जामुन बनाने के लिये हो या फिर एक कप मजेदार चाय के लिये. 


ता ह आपको तो पता है कि दही सही न जमे, पुडिंग ठीक न बने तो. घर में 

होरे-ब सभी नाक-भौं चढ़ाना F कर देते हैं. अमूल मिल्क पावडर हो 
तो इस चिन्ता से जान छूट जाती है, क्योंकि दूध की क्वालिटी सदा एक 
सी बढ़िया होती है और हर चीज सही मजेदार बनती है. क्यों न हो - 
a की क्वालिटी पिछले बीस से अधिक वर्षों से एक जैसी बढ़िया 
र 


NAA 
मिल्क पावडर 


जैसे घर में ही डेरी. 


सब दोमूंहे हैं... 
पर गा मजबूतों को चूहे हैं 
दोमुंहे 


परे दूसरा कोई बैस हो 
बंटाधार है 
अपने राम बिराजे 


n Chennai and eGangoi ` 


तो सचमुच बेड़ा पार है. 
लाठीधारी बाबा की ग्रंथीवाली से 
सुबह में त्याग, अहिंसा 

और उपकार उधार 

लाते हैं 

और रात होते ही 

स्वार्थो की तलवार से. 

उन सब की शरदन उतार आते हैं. 
निरस्त्रीकरण, मानवतावाद 

और शांति की ओट में 
लगते हैं eat के अंबार Rr 


एकदूसरे को घर दबोचने का a ; 


और पर्यावरण में दमघोंट फत्कार z 
अंधेरों की मुट्री में उजालों की रूहें हैं 
हम सब दो महे हैं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri olleska 


T \) अबला का 


- पृष्ठ | 66 का शेषांश 


बला था. हवेली के चौकीदार ने उन्हें देखते 
ही कहा, "छोटे सरकार भीतर ही हैं, बड़े 
मालिक.” 

बड़े मालिक लल्लू का नाम सुनते ही 
ara उठे और कहा, “आज पहले उस का 
खून करूंगा. बाद में डाक्टर को दिखाऊंगा. 


पर दाईजी ने समझदारी से काम लिया : 


और उस वक्‍त बात टल गई. 

लेडी डाक्टर ने कनिया का मुआयना 
कर के कहा, “UE मां बनने वाली हैं, पर 
बेहद कमजोर हैं. इसलिए इन्हें ताकत की 
ह लिखे दे रही हूं. परेशानी की कोई बात 
नहीं.” 
._ पर दाईजी एवं जेठजी को मानो सांप 
mui था. दोनों सन्न रह गए थे. अब क्या 


डाक्टर ने पूछा, “क्या बात है? आप 
लोग कूछ परेशान लग रहे हैं? 

पर दाईजी ने बात संभाल ली, नहीं 
तो, कोई बात नहीं है 


घः घरपर आ कर बड़े मालिक सीघे लल्लू के 
घः में चले गए और दहाडे, 
st बदकार, त्‌ ने हमारे खानदान की 
क कटवा दी. 8 

शोके लल्लू उस वक्‍त नशे में धुत्त थे. उसी 
है?! में बोले, "कौन सा आसमान टूट गया* 


मालिक चिल्लाए, '' तुझे ए है 
ल्लाए,  तुझ्ष पता 

Star की विधवा मां बनने वाली हैं तेरे 
तो गर्भपात करा दीजिए. घावफंसी 
फोड़ानासर , घावफंसी, 
जाता है? काट कर ही तो साफ किया 


P 7 : SE 
See एक. F००० ओरपनीन्किडी हेलयो से जल 


- धूल में मिल जाएगी. नहीं कराते तो रामपुर | 


स हैं. विलायत से लौटे हैं. याद wa et 
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ma S SCTE: a 
पर था. उन्होंने झपटकर लल्लू की गरदन 
की गरदन दबाने लगे. लल्लू चीखने लगे. 
दोनों स्त्रियां भागी हुई उस कमरे में आ गई. 
दाईजी ने बीचबचाव किया और 
बोलीं, “ave, तीन बार तेरा व्याह तय 
किया, पर तने हर बार इनकार कर दिया, 
यही सब करने की खातिर कुंआरा सांड बना 
बैठ है.” l 
दाईजी अपने बेटे को खींच कर | 
दीवानखाने में ले आई और दोनों मांबेटा घंटों | 
उरा मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय 
सोचते रहे. बड़े सरकार रुद्रप्रताप की 
परेशानी यह थी कि गैरकानूनी गर्भपात 
किस डाक्टर से करवाएं. उन की प्रतिष्य | 


और पूरे मिरजापुर में जो ऊंची नाक किए 
चलते थे, वह कट जाएगी. आखिर, एक 
रास्ता सूझ ही गया. 


p दाई ने याद दिलाया किरशिवप्रतापकी ” 
A पहली पत्नी के भाई उसी शहर में 


बड़े सरकार झटपट तैयार हो गए और रात 
को खाने पर उन्हें बुला लिया. 
कनिया ने अपनी शादी में अपनी सोत . 
के भाई को देखा था. पर कतिया तब 
“लाजवंती की कोमल पत्तियों की तरह थी, 
जो आतेजाते लोगों के पांव भर देखा करती 
है. अब जब वह कनिया के सामने आए और 
बोले, “det हो बहन?” तो कतिया का ` 
रोमरोम गुहार करने लगा. दाईजी ओर 
भानुप्रताप लल्लू दोनों ने धर पर ही 


a 


'सबकूछ साफ कर लेने' का निश्चय किया 
कनिया को बुलाया गया. वह जा कर खड़ी हो 

. गई और निरीह नजरों से अपने भाई 
देखा. दाईजी ने कहा, मुस्ना, तू अपना व w 
शुरू कर दे. जितनी जल्दी काम 
कलंक धुल जाए.  .. .. a = र्‌ 

पर कनिया ने कहा, “नहीं, में 

नहीं होने दूंगी... ae 


Pee ae er श धरी अनवरत गालया बरसाए जा रह थः 


.. गए, पर उन्होंने अपनी सौत के भाई के पांव 
भैयाजी. एक पाप में मुझे जबरन घसीटा 
गया. अब हत्या का पाप में जानबूझ कर नहीं 
होने दूंगी. यह बच्चा होगा, मेरे बुढ़ापे का 
सहारा, मेरे वैधव्य की नौका बन कर मुझे 
पार लगाएगा. 
रुद्रप्रताप गरजे, लाख डराया धमकाया, 
फूटी कैड़ी न देने की घोषणा कर दी, पर 
'कनिया अपने संकल्प पर अडिग रही थी. 
आखिरकार रुद्रप्रताप अपनी मां को 
ले कर कमरे से निकल गए और डा. विपिन से 
दूसरी सूबह आने का वादा कर के चले गए. 
खाना किसी ने नहीं खाया. जमींदार 
'रुद्रप्रताप को लोकलाज की चिता थी. 
कनिया को अपने जीवन की. वह दरिद्र पिता 
` क्रीबेटी थीं. जानती थीं कि वहां उन्हें एक 
| ` दिन भी अब आश्रय नहीं मिलेगा. 
उस रात विचारों में उलझी कनिया सो 
नहीं पाई. उठ कर शौचालय जाने लगी. 
बरामदे में एक खया सी दिखाई दी. कनिया 
झट खंभे की ओट में हो गई और चिल्ला 
पड़ी. दौड़ कर आई. दाईजी ने देखा, 
भानुप्रताप पिस्तौल लिए खड़े थे और 


वरवध San की समस्या 
सरिता में वैवाहिक विज्ञापन 
दे कर हल कीजिए 


सरिता सारे भारत में समृद्ध, सजग व 
सृशिशक्षित परिवारों में पढ़ी जाती है, इस प्रकार 
सरिता में वैवाहिक विज्ञापन आप को qag, 
ढूँढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होगा, दैनिक पत्र 
तो केवल अपने शहर या इलाके में पढ़े जाते हैं 
लेकिन सरिता का क्षेत्र सारा भारत है. इन 
विज्ञापनों का शुल्क भी सरिता के पाठकों के 
लिए नाम मात्र रखा गया है. 


` विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित 
पते पर पत्रव्यवहार र्कारए: 


विज्ञापन ब्यबस्थापक, सरिता, . 
नई दिल्ली - 0055. 
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पागलों की तरह फायर कर रहे थे. 


मिली तो वह भागे हुए आए. कनिया अब | 
घायल शेरनी की तरह हो चली थी. बोली 
“Wart, लल्लू भैया ककर्म कर के अब उप् 
पर परदा डालना चाहते हैं. भाई साहब की 
भी यही राय है, पर आप को में अपना पंच 
मानती हूं. मुझे बताइए ,में कहां गलत हूं 
विपिन ने गला साफ कर के कहा, 
“ऐसे बच्चे को समाज स्वीकार नहीँ | 
करेगा. ag 


कीप ने नागिन की तरह फंकारते हुए | 
कहा, ''समाज तो विधवा को भी नहीं 
स्वीकारता, में बच्चे को पालपोस कर बड. 
करूंगी. बह मुझे स्वीकार करेगा, में उसे. 
मेरा फैसला है.'' र 

कनिया वहीं रह गई. विपिनजी ने 
बतौर बहन संरक्षण दे दिया. वहीं देवप्रकाश 
का जन्म हुआ. पढ़ालिखा और अब एस.पी: 
बन गया था. भानुप्रताप का अब तक कोई 
पता नहीं था. 

इतना सुना कर दाईजी बुरी तरह 
खांसने लगीं. मैं ने पानी पिलाया तो वह थोड़ी 
संयत हुई और बोलीं, ''तब से, तुम्हारी सास 
कनिया से नाराज हैं, पर में हर सांल काशी. 
जा कर उसे देख आती हूं.” 

अचानक मेरी निगाह देवप्रकाश दारी 
दिए गए निमंत्रण पत्र पर पड़ी. लिखा था 


आई.पी.एस: के विवाह के शुभ अब at 
(सुपुत्र दिवंगत शिवप्रताप सिह) आप सभी | 
को हार्दिक निमंत्रण देते हैं. . at 
में कभी कार्ड को देखती थी, क 
किया के साहस की दाद देंती थी. 
उन्होंने अपने मृतक पति को ही देवप्रका री 
का पिता बना दिया. पहले केवल दाईजी जाते 
को तैयार थीं. पर अब मैं ने भी निश्चय 
लिया था कि उस तपस्विनी के दर्शन T 
करूंगी, जिस ने अपने दुस्साहस से पाप 
भी पुण्य में बदल दिया है. - 


यों 

तो तबादलों से कई असुविधाएं होती 
हैं, जो संबंधित व्यक्ति तया उस 
के परिवार को इच्छापूर्वक अथवा 
अनिच्छापूर्वक झेलनी पड़ती हैं, परंतु | 
तबादलों वाली नौकरियों में कार्यरत पुरुषां . | 

की पत्नियों को उन का तबादला अपने 
कैरियर की दृष्टि से सब से अधिक अखरता 
_ है, पति एक स्थान पर स्थायी हो तो पत्नी 
पारिवारिक उत्तरदायित्व 'जिभाते हुए भी 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ==- {Ol 


होता. समयसमय PERSE 

में जो महिलाएं आती हैं, उन के सामने तीन 
|. विकल्‍प होते हें- () पति से अलग एक 
` स्थानपरस्थिर रह कर कैरियर की राह पर 
बढ़ती जाएं. (2) पति के हर तबादले पर 
अपनी वर्तमान नौकरी से त्यागपत्र दे दें और 
नए स्थान पर नई नोकरी करें. (3) अपने 
कैरियर व आर्थिक स्वतंत्रता का मोह त्याग 
कर केवल गृहिणी बन कर रहें. 

सेना के अफसर की पत्नी डाक्टर 
रंजना प्रथम विकल्प वाली महिलाओं की 
“श्रेणी में आती हैं. डा. रंजना विवाह से पूर्व 
जहां कार्यरत थी वहां उस की आय चार 
अंकों में थी. विवाहोपरांत उस ने काफी 
समय तक नौकरी जारी रखी. इस के लिए 
` वह कभी बिना वेतन की लंबी छुट्टी ले कर 
पति के साथ रहती तो कभी पात अपनी 
| Beat में उस के साथ रहता. पर ऐसा कब 
तक चलता? इस बीच छेटेबड़े स्थानों पर 
पति के तबादलों से उसे एहसास हो गया कि 
नोकरी छोड़ने का अर्थ अपना बनाबनाया 
कैरियर समाप्त कर देना है. अतः आपसी 
समझोते से उन्होंने अलग रह कर अपनी 
नोकरी जारी रखी. कैरियर की राह पर तो 


अगर पति के तबादले पत्नी 
के कैरियर और आर्थिक 
 स्वतत्रता का हनन करते हैं 
तो पत्नी निश्चय ही ear 
` तथा अन्य मानसिक कष्टों 
का शिकार होने लगती है, 
तबादले की स्थिति आने पर 
दोनों को वह रास्ता अपनाना 
a होगा जो घर और बच्चों 
' के लिए सुविधाजनक 


कि दूसरी स्थिति में यह संभव नहीं उस का पारिवारिक सुख पति या पत्नी की | 
होता. समयसमय पे FERE ००छडियो की Aare BIRR 
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रजना सफ 


डा. रंजना व उस के वर्ग की कुछ अन्य 
महिलाओं से बातचीत करने पर यह निष्कर्ष 
निकला कि पति से अलग रहने के कारण उन 
का पारिवारिक जीवन अत्यंत अस्तब्यस्त 
सा होता है. बल्कि यों कहना चाहिए कि 
पारिवारिक सुख उन्हें प्राप्त ही नहीं होता. 
कभी छुट्टियों में पति के पास चले गए अथवा | 
कभी पति छुट्टी ले कर आ गए. इन चंद दिनों 
की छुट्टी को छुट्टी अथवा बदलाव तो कहाजा | है 
सकता है, पर पारिवारिक सुख नहीं. | 
इस वर्ग में जहां पत्नी को पति का | 
सहयोग प्राप्त न हो वहां पत्नी की जिद और | 
महत्त्वाकांक्षा पतिपत्नी में मनमुटाव भी | 
उत्पन्न कर देती है, जिस के परिणाम 
अकसर अच्छे नहीं निकलते. बच्चों को भी 
माता ओर पिता दोनों का प्यार और 
मार्गदर्शन एक साथ नहीं मिल पाता जो कि 
उन के सही विकास के लिए अत्यंत 
आवश्यक होता है. इस विकल्प को स्वीकार : 
करने वाले वर्ग में वे ही महिलाएं हैं जो या तो 
बहुत ही महत्त्वाकांक्षी हैं या परिवार में 
आर्थिक योगदान देना उन की विवशता है. 
जो महिलाएं किसी भी ie में 
अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों से आंखें 
मूंदना नहीं चाहतीं और न ही किसी प्रकार, 
अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की इच्छा को दबा 
पाती हैं अथवा परिवार में जितना भी बत 
पड़े, आथिक योगदान देना उन की विवशता 
है, वे दूसरे विकल्प से समझौता कर लेती है. 
परंतु इस समझौते में उन्हें जो मानसिक पीड़ा 
पहुंचती है, उस का अनुभव भुकतभोगीही | 
कर सकता है. | 
छोटे से कसबे के एक छोटे से कानबॅट | 
स्कूल में -चार सौ रूपए. पर कार्यरत || 
बी.ए., बी.एड. चंदा का कहना है, | als 
साथ की अन्य महिलाएं सरकारी स्कूली ब 
अन्य केंद्रीय विद्यालयों में चार अंकों में कमा 
रही हैं. हर साल वेतन बृद्धि ले रही हैं, 7० 
हम खानाबदोशों के लिए न कोई वरिष्ठता. 
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न कोई वेतनवृद्ध, नोकरी भी कहीं मिलती 
है कहीं नहीं भी मिलती. कई बार स्तर पहले 
से भी नीचा हो जाता है. पिछले स्टेशन पर में 
500 रूपए ले रही थी, यहां सिर्फ 400. पर 
करें क्या? और कोई चारा भी तो नहीं.” 
इस वर्ग में एक नहीं अनेक चंदाएं हैं, 
जिन्हें अकसर विवशतावश अंपनी योग्यता 
से नीचे स्तर की नोकरी से समझोता करना 
पड़ता है. अच्छे अंकों से अंगरेजी साहित्य में 
एम.ए. पास किरन सेना के छेटे से स्कूल में 
300 रूपए माहवार पर काम कर रही है. 
बी.ए., बी.एड. और शास्त्रीय तथा 
उ संगीत की गाथिका सुवर्णा को कभी 
ला माह में रेडियो पर एकाध कार्यक्रम 
र में ही संतोष करना पड़ता है. क्योंकि 
N B पति एक मकान बनाने वाली कंपनी 
सम करता है. यह कंपनी हर दोतीन साल 
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कैरियर बियड़ जाए. & Bc 


संघर्ष करते रह कर भी उन्‍नति न कर पाने 
की निराशा के कारण, इस वर्ग की 
महिलाओं में हीनभावता और कुं पनपने 
लगती है जो न तो व्यविंतगत,रूप से अच्छी 


_ होती है, न ही परिवार की खुशहाली के 


लिए. 
अंतिम विकल्प स्वीकार करने वाली 
महिलाओं में कुछ एक परंपरावादी 
महिलाओं (जिन्हें नारी की आथिक 


स्वतंत्रता में कोई रुचि नहीं) को छोड़देंतो !. 


अधिकांश महिलाएं ऐसी मिलती हैं जिन के 
लिए यह विकल्प महत्त्वाकांक्षा SNS 
अथवा आर्थिक स्वतंत्रता के प्रात अनाकर्षण 


ko 


at काम के ठेके के अनुसार ठिकाना ... का परिणाम नहीं, अपितु परिस्थितियों से . 
लस है. एक अन्य सैन्य अधिकारी की समझौता मात्र है. $ 
नौकरी के लिए पत्नी केवल 300 रुपए की ` अपना ही उदाहरण दूं तो पति केंसाथ 
E Bey कितने ही चक्कर काट चुकी. रहने के मोह ने मुझे प्रथम विकल्प स्वीकार 
र कम महिलाओं को ही संतोषजनक | करने से रोका. संघर्ध आधिक व नंगण्य'की | 
aes ao है और उन्हें भी अपनी ` Prove “ने दूसरे कल्प को ठुकराया. : 
तो गंवानी ही पड़ती हैं. निरंतर आत्मनिर्भरता की चाह ने ब्यूंटी पार्लर 
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को उकसाया, परत यह 


टिकना आवश्यक है. काम जमाने की स्थिति 
आने तक पति का तबादला हो जाना सब 
समाप्त कर देता है. ऐसी स्थिति में तीसरे 
विकल्प से समझौता करने के अतिरिक्त FAT 
बचा रहता है? 

उक्त तीन विकल्पों में से किसी एक 
विकल्प से समझोता करना इस वर्ग की 
महिलाओं की विवशता है. समस्या यह है 
कि किसी: भीः बिकल्प को अपनाया जाए, 
जीवन में कहीं न कहीं कमी का एंहसास बना 


पारिवारिक जीवन का मोह त्यागना पड़ता 

है, द्वितीय को अपनाने से इतना संघर्ष कर के 

भी कुछ न पा सकने की कुं“ और तीसरे 

विकल्प में वर्षों के परिश्रम द्वारा अजित ज्ञान 

ax प्रतिभा का सदुपयोग न कर पाने का 
भ 


रामकृष्ण ने इस 

अपने ढंग से किया. जब उन की पत्नी का 

| ब्यूटी पार्लर चल निकला तो उन्होंने अपनी 
तबादलों वाली नौकरी से त्यागपत्र दे दिया 
और स्वयं भी व्यापार की दुनिया में कद पड़े. 
आज वे दोनों अपनेअपने क्षेत्र में सफल ža 


एक साथ oo हुए पारिवारिक सुख भी . 


भोग रहे हैं... 

` , समस्या का यह समाधान वैयक्तिक 
2 रूप से रामकृष्ण परिवार के लिए भले ही 
उचित रहा हो परंतु व्यावहारिक व 
सामाजिक रूप से यह समाधान अंतिम नहीं 
है, तबावलों की नौकरी में कार्यरत हर पुरुष 
. न तो नौकरी छोड़ क़र अपना व्यापार कर 
सकता है और न ही इस प्रकार देश की 
' कार्यप्रणाली समुचित रूप से चल सकती है; 

'  अतःसरकार को चाहिए कि वह भी 
ह! कुछ कार्य करे. eae 
ES para विद्यालय की एक अध्यापिका: 
fra के सैन्य अधिकारी पति का तबादला 


# 


भी संभव 


हे जम्मूकश्मीर से दक्षिण भारत में हो चक क. 
हुआ. आज के कठिन प्रतियोगिता केयग में है, ie आजकल अपने तबादले की प्रतीक्षा झरें | 
ऐसे काम के लिए एक सवार पर शची ससे ० छी र री है का कहना 


ही रहता है. प्रथम को अपनाने से: 


Re फं वैयक्तिक ated 
समस्या का समाधान 
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कि ऐसे अवसरों पर इतना समय लग aa, 
है कि वह अकेले रहने के सिवा बिना वेतन । 
की लंबी छुट्टी लेना अधिक अच्छा समझती | 
हैँ 


Sf oe 


अब तक के अपने पांच साल के कार्यकाल a 
में उसे एक बार छः माह प्रतीक्षा करनी पड़ी, bs 
दूसरी बार दो वर्ष. पैसे का नुकसान हुआ, be 
वेतनर्वाद्ध भी नहीं हुई और एक बार | ' ' 
चेतावनी भी मिली. अब वह इसी चिता में है 
कि इस बार प्रतीक्षा कितनी लंबी होगी, 
नोकरी बनी रहेगी अथवा नहीं? सरकार Bye 
चाहे तो इस प्रकार की समस्याओं का k 
समाधान आसानी से कर सकती है. j 
मानसिक कष्टः 

सरकार की उपेक्षा और पति के 
तबादलों की विवशता के कारण महिलाओं 
का यह वर्ग जिस मानसिक कष्ट को झेल रहा 
हे, उसे देखते हुए आज की जागरूक व 
महत्त्वाकांक्षी महिलाएं विवाह के संदर्भ में 
एक स्थान पर स्थायी रूप से कार्यरत पुरुष 
को ही प्राथमिकता देती हैं. मेडिकल कालिज 
की क॒छ छात्राओं से इस विषय पर बातचीत 
हुई तो सब की प्राथमिकता एक ही यी कि वे 
विवाह को कैरियर की राह में बाधक नहीं 
साधक बनाना चाहती हैं. 

आज वह जमाना नहीं जब. 
मातापिता लड़कियों को किसी भी खूटे से 
बांध देते थे और वे चौकेचूल्हे की सीमा में 
बंधी जिंदगी गुजार देती थीं. आज लड़कियां | 
डाक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर और _ 
प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक और व्यापारी हैं. हर 
क्षेत्र में उन की पहुंच है. देश की इस प्रतिभा 
का बड़ा हिस्सा लंबे अरसे की उपेक्षा के | 
कारण व्यर्थ हो रहा है. सरकार को चाहिए 
कि इस प्रतिभा की ओर ध्यान दे, उसे देश 
की उन्नति में भाग लेने का अवसर दे, जि 
से व्यक्ति और aaa दोनों लाभान्वित हो. 


हमाम 
ea और तांज़गी 
५ +“ खुशबू तन-मन में बसं जाए. 


'झाग सदाबहार हमाम 
ती और रेक के एहसास के लिए 


dsa SP 
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z गुजरात पर्यटन 2 aN 
क्षेत्रीय प्रबंधक l 
कबर जयेंद्र सिह के. झालां 


j 
‘ae 
aa 

i 

ł 


| ; ` “भेंटवार्त्ता नीलम कुलश्रेष्ठ 
Ve Te ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से 


प्रचीनतम स्थापत्य वाली मजबूत. 
विशाल इमारत हो, कहासे से ढके पहाडे के 
शिखर हों, हवा के wiat पर झूलती 
हों या दूरदूर तक फैले जंगल, 
चीतल हों ; मन मशीनी 
Reet से अपना दामन ger कर इन सब में 
लैस चाहता है, चाहे योड़े डिन केलिए 
_ `, ही सही. शायद इसी को पर्यटन कह सकते 


शिक्षा के विकास के साथ लोग यह 


 ुष्ठार हीनही'लुकासकता |. 
इनकी दवाओं कै बिल 4 


a @ 


जी हां, मेहीक्लेम की हॉस्पिटलाइजेशन और डॉमिसिलियरी 
हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट पॉलिसी आपके परिवार के लिए है 
| 'एक अनोखा वरदान, 
आपका ढेर सा प्यार... आपकी कंपनी की कोई भी मेडीकल 
योजना.... बड़ी-बड़ी बीमारियों, ऑपरेशन और दुर्घटना में 
इलाज पर होने वाले खर्च का बिल नहीं चुका सकती. 
` इसीलिए आपको चाहिए मेडीक्लेम. मेडीक्लेम के जरिए 
आप कई तरह के चिकित्सा लाभ हासिल कर सकते हैं-- वह भी 
आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरतों के अनुरूप. 


इॉमिसिलियरी 
र, ce 
१०,५०० , ३,१०० 
१७,६०० = 
२५,५०० = 
२७,७५० ५,२५० 
५२,७५० ७,४०० 
£2,400 ११,५०० 


तितिक प्रीमियम अदा काने पर व्यक्तिगत दुर्घटना 


यहां तक कि आप घर पर रहकर इलाज करने का खर्च भी 
पा सकते है. 
साथ ही आप पारिवारिक-छूट और करों में छूट का लाभ 
भी उठा सकते हैं. : 
यदि आप अपने परिवार को सही मायने में प्यार करते हैं तो ' 
मेडीक्लेम योजना के अंतर्गत इनका ब्रीमा कराइए. ह 
जो आपको कम खर्च में दिलाए कहीं ज़्यादा सुरक्षा, 
ज्यादा लाम और यही है आपके प्यार का सच्चा सुबूत. 


ae 
MED#CLAIM 
मेहोक्लेम के प्रस्तुतकर्ता 
NEW INDIA ASSURANCE 


A subsdhary of the General insurance 00700: of Inga 


खतरे का कोई भी नाम....बीमा करना हमारा m 


CONTOUR ADS-NIA- TIBET 


CC-0. In Public Donea Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का कितना ध्यान रखता है. कितने प्रकर के होते हैं? जयेंद्रासह झाला 
° आजकल वित्ञअंभो२पव) पर्णछकोंाको Foun AONE AAT डालते, हैं, हमारा विभाग 
॥ fear देने में देश के सभी पर्यटन विभागों चारपांच पर्यटन स्थलों को एकसाथ दिखाने 
| इ कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है. सभी देश केलिए इकट्ठे भ्रमण या आयोजित प्रवास की 
रहते हैं कि अधिक से अधिक पर्यटकउन फे व्यवस्था करता है. इस में हम पर्यटकों की 
टन स्थलों की तरफ आकर्षित हों और सूविधा के लिए खाने, रहने, परिवहन व 
इहां आ कर उन की भेहमाननवाजी उन्हें गाइड की व्यवस्था करते हैं या यह भी कहा 
इतना मोह ले कि भविष्य में भी वे छुट्टियों में जा सकता है कि कुछ रूपया दे कर पर्यटक 
उन्हीं के यहां आना पसंद करें. निश्चित हो जाता है. उसे TAT और उस 
किसी भी पर्यटन विभाग के अधिकारी की पूरी सुखसुविधाओं की जिम्मेदारी भी 
टके को समुचित सुविधाएं देने के लिए हमारे विभाग की हो जाती हे.” 
वाक्या प्रयास करते हैं इस विषय पर अन्य कैन से भ्रमणों की व्यवस्था की 
सविस्तार मेरी बातचीत हुई गुजरात जाती है? 
TEA विभाग के बड़ोदरा कार्यालय के युवा "कोई त्योहार या कोई विशिष्ट मेला | 
| उत्साही प्रादेशिक व्यवस्थापक (रीजनल हो या नवरात्रि ही क्यों न हो, हम लोग 
A raz) व मार्केटग मैनेजर कुंवर जयेंद्रांसह धार्मिक प्रवास की व्यवस्था करते हैं, जिस में _ 


के, बाला से, जो इस कड़ी प्रतिस्पर्दधा को 

| चुनौती के रूप में स्वीकार रहे हैं. सस a 
निरीक्षण में अपने क्षेत्र के पर्यटन परं 
पर्यटकों की सुखसुविधाओं पर विशेष ध्यान 
देते हैं, जिस से गुजरात के पर्यटन स्थल 
दूसरे प्रदेश के पर्यटकों में भी लोकप्रिय हों. 
प्रत्येक प्रदेश का पर्यटन विभाग अपनी 
प्रकृतक, ऐतिहासिक, धार्मिक संपदा के 
भं he पर्यटन स्थलों का चुनाव कर के उन 
a T करता है. उस की हमेशा यही 
सर श रहती है कि पर्यटकों की हर 
a. वधा का ध्यान रखा जाए और उन का वहां 

आ कर भरपूर मनोरंजन हो. 

is ee के लिए सब से बड़ी सुविधा 
ज लेकर भ्रमण का आयोजन. अपनी 
Mi a ता बरकरार रखने के लिए प्रत्येक 
विभाग सजग रहता है कि पर्यटकों 

रुचि | कर उन के लिए विभिन्न 


कला और संस्कृति 


के केंद्र गुजरात प्रदेश के भ्रमण की इच्छा 
हर पर्यटक रखता है. गुजरात पर्यटन विभाग ने 


लोग सोमनाथ, द्वारका, पालीताना या 
पगिरनार जाना पसंद करते हैं. जंगल के जीव 
जंतुओं में रूचि रखने वाले लोगों के लिए 
वन्य जीवन संबंधी प्रवास की भी व्यवस्था 
की जाती है. गुजरात के पास अपनी वन 
संपदा है. हम लोग इस भ्रमण की इस तरह. 
व्यवस्था करते हैं कि वे सासनगीर, 
नलसरोवर व ब्लेक बग अभयारण्य भी 
एकसाथ व सुविधा से देख सकें. ` 
'पीजन प्रदेशों के पास अपने कुछ 
विशेष उद्योग हैं उन प्रदेशों के पर्यटन 
विभाग इन उद्योगों के शैक्षणिक भ्रमण की 
भी व्यवस्था करते हैं. गुजरात वस्त्र उद्योग 
को दिखाने के लिए 'टेकस्टाइल टूर की भी 
व्यवस्था की जाती है. 
खया आप दूसरे प्रदेशों के लिए भी 
भ्रमण की व्यवस्था करते 
at बिलकुल ऐसा किया जाता है। 5 


पर्यटकों at | 
da | 


i Ha के लिए ऐसे क्या प्रबंध किए हैं कि आज हर ade 
| रात भ्रमण के लिए आकर्षित हो रहा है... 
| 9. 
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SP) 
ताकि हमारे प्रदेश के पर्यटकों को आसपास 
के प्रदेशों में घूमने का मौका मिले. हमारा 
विभाग सौराष्ट्र दर्शन व दक्षिण गुजरात 
दर्शन भ्रमण के साथसाथ गुजरात, 
राजस्थान दर्शन, मांडू, उज्जैन, इंदौर दर्शन 
का भी आयोजन करता है. कभीकभी 25- 
४50 लोगों का दल किसी दूसरे विशेष स्थान 
के लिए जाना चाहता है तो हम लोग'उन के 
L लिए वाहन व रहने की व्यवस्था करते हैं. 
“were प्रदेश का पर्यटन विभाग 
अपने पर्यटकों को सूविधा देने के लिए अपने 
आसपास के प्रदेश में पर्यटन विभागों से भी 
4 सहयोग लेता है और उन के पर्यटकों को 
à अपने यहां सुविधा देता है. जैसे गुजरात 
| पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश पर्यटन, उत्तर 
i प्रदेश व हि.प्र. के पर्यटन विभाग द्वारा 
| आए पर्यटकों को L0 से 5%, रिआयत देता 
‘ है. उसी तरह वहां भी यहां से भेजे गए 
ः पर्यटकों को छट मिलती है. 
पर्यटकों की सुविधा का खयाल रखते 
a अहमदाबाद में तो एक 'नेशनल 
काउंटर' ही खोल दिया गया है. जहां पर 
देश के सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी 
उपलब्ध है. 


के लिए गुजरात के त्योहारों, आदिवासियों 
या किसी विशेष स्थान के चित्र ले जाना 


“कुछ पर्यटक अपने दफ्तर या कंपनी . 
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अनुसार पर्यटन स्थला ६ 
nnai an Seagate me | 
चाहते ee बड़ोदरा ; 
गुजरात पर्यटन के l 
पर्यटकों की इस a | 
ध्यान में रखते wg 
पोस्टरों को वितरित करे | 
की भी व्यवस्था है. इसी तरह 
देश के अन्य पर्यटन विराग 
भी पोस्टर बेचने की व्यवस्था 
करते हैं.” 
जब पर्यटन का मौसम 
नहीं होता या बच्चों की 
" gia नहीं होतीं, तब जञ 
दिनों आप पर्यटन स्थलों पर ऐसी कैन सी | 
विशेष सुविधाएं देते हैं, जिन से पर्यटकबहां ॥ 
आना पसंद करें? i | 
“जब पर्यटन का मौसम नहीं होताहै | 
तो हम विशेष छूट वाले इकट्ठे भ्रमण के | 
प्रबंध की सुविधा देते हैं. पर्यटन स्थलों पर | 
विशेष खेलकूदों का आयोजन करते हैं और | 
उन्हें विज्ञापित भी अच्छी तरह करते है. ल | 
स्थलों पर राक 'क्लाइंबिग,' 'ट्रेकिग, 
समुद्री स्थलों पर 'वाटर स्पोर्ट्स' या इनकी 
प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं. कुछ नई 
सुविधाएं मिलने की आशा में पर्यटक बहुत 
उत्साहित हो कर इन में भाग लेते ues 
एक पर्यटन स्थल चोखाड पर एक | 
भेज कर वहां योग सिखाने का कार्यक्रम रखा 
गया. उस से भी लोग आकर्षित हो कर वहीं | 
पहुंचे थे. 
"जिन पर्यटन विभागों के क्षेत्र मं a |. 
हैं और जहां शीतकाल में सम 
पड़ती है, वहां पर इस ऋतु में at | 
आकर्षित करने के लिए बर्फ के खेल a | 
व स्केटिंग का आयोजन किया जाता A 
की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की s 
हैं. पर्यटक बर्फ की sees पर ree 
सुविधा का लुत्फ उठाने पहाड़ों की १ 
चल देते हैं.” 
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ज्योतिर्मय त्वचा... जिसकी चाहत रही है 
आपको सदा. आपकी चाहतों का arga 

रेक्सोना में है चार कुदरती तेलों का on 
हापुशा, दालचीनी, लौंग, टेरिबिंय-आपकी 
त्वचा की कुदरती देखभाल के लिए. 


रपत हउ — 


2 f] Ko 


fo आपकी E रं Sat | 


से अधिक आमदनी का जरिया है विदेशी 
पर्यटक, वे उन्हें सुविधाएं दे कर अधिक से 
अधिक विदेशी मुद्रा अजित करना चाहते हैं. 
गुजरात के लोग अधिकतर विदेशों में बसे 
हुए हैं. इसलिए विशेष रूप से उन का ध्यान 
रखते हए गुजरात पर्यटन विभाग ने एक 
योजना तैयार की है. इस के विषय में 
उयेंद्रसिह झाला बताते हैं, “arg भी विदेशी 
या प्रवासी भारतीय ,00 अमरीकी डालर 
दे कर 25 वर्षो तक गुजरात पर्यटन विभाग 
का सदस्य बन सकता है. दरअसल प्रवासी 
भारतीय, विशेषकर गुजराती, विदेशों में 
बसे हुए है. प्रत्येक वर्ष वे छुट्टियों में भारत 
आते ही हैं. इस योजना में शामिल हो कर वे 
स पर्यटन स्थल पर कुछ दिन बिता 


भारतीय पर्यटकों के लिए नई योजना 

भारतीय पर्यटकों के लिए क्या आप ने 
इसी तरह की किसी योजना की सविधा रखी 
है? में ने पख z 


"पांच हजार रुपए दे कर कोई भी 

हमारा 25 वर्ष तक सदस्य बन 

= है. हमारे चुने हुए कछ पर्यटन स्थलों 

wee सप्ताह as सकता है. 
di 

अधिकारी है,” र वह विशेष ae 


अकसर देशों के पर्यटन विभाग लायंस 


म (द्वितीय) gee | ; 


A ion chères eska ga कर भाग लेते हैं और 


पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित वाटर eed । 


अपनी यात्रा का लुत्फ उठाते हैँ 


पर्यटन स्थलों के विषय में भाषणमाला की ` ४ 
भी व्यवस्था करते रहते हैं, जिस से श्रोताओं 
को इन स्थलों की सविस्तार जानकारी की 
सुविधा मिल जाती है. 

पर्यटकों की आर्थिक स्थिति के | 
अनुसार ये विभाग 20 रूपए से लेकर 200 ५ 
रुपए और कछ स्थानों पर 500 रूपए S 
प्रतिदिन के हिसाब से आवास व्यवस्था 
करते हैं? 

आप की अन्य कोई योजना? 


दरों पर मध्यम वर्ग के लिए पर्यटन करने में 
मुशकिल होती है. इसलिए में स्वयं एक ऐसी 
योजना पर काम कर रहा हूं कि ये लोग भी 
हमारे विभाग से लाभ उठा कर पूरी तरह, 
सुविधाजनक तरीके से पर्यटन कर सकें. मैंने \ 


7 


इस योजना का नाम रखा है 'पे लेटर, ट्रेवल 
टुडे' यानी भुगतान बाद में, सफर आज. यदि 
किसी भी विभाग का व्यक्ति अपने मुख्य... 
कार्यालय से यह लिखवा कर ले आए फि वह ' | 
इस विभाग में काम करता है तो उस के घूमने. 
की स रंत ही व्यवस्था कर देंगे. बाद में | 
वह में पैसा दे सकता हे.” 
` पर्यटकों को कब से इस योजना की | 
सुविधा मिल रही है? ' d 
"अभी तो मैं इस की रूपरेखा ही | 
तैयार कर रहा हूं क्योंकि कुछ कानूनी मुद्दों 
पर भी विचार करना पड़ेगा. मान लीजिए | 


पर्यटकों की सुविधाओं ब उन की आर्थिक | 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजनाएं . 
तैयार करे, जिस से पर्यटन 


TT, लियोप्पापकिसी बड़े संस्थान sb areal Kantera. | 


फस RNR ICE. 


मेहमानों का जब हो आना, तब क्यों न फ्रेश TA से शुरू करें ताज़गी का फसाना. 
फ्रेश वस भीगे-भीगे, ठंडे-ठंडे रिश हैं, इसीलिये तो ये चेहरे पे जमी धूल और पसीना 
मिनटों में गायब कर देते हैं, बस एक भीगा-भीगा ठंडा-ठंडा टिशू निकालिये, मेहमानों 
को दीजिए, और फिर देखिये वे कैसे साफ़ सुधर, खिले-खिले से लगेंगे. बस ऐसे, 
T $ घर से निकलते वक्त थे जैसे. 
श व॒स. शान से खुद इस्तेमाल कीजिये. 
A\ Zz शान से औरों को दीजिये. 
S : 


TREN a (8 
FENES Decor afer aft ठंडे | द 
PUP ic els 63-3 दिशा Coll 


Kata om, 


TAR. 


Ts पीछे 


के Cra रहा था. उस की पत्नी उस के करने के बाद अब पहला शो छूटने की 


Fac a ठेली ड्सिप्ले — 


खरीदे गए कपड़े थे. आज भी वह बहुत थका 
हुआ था. उस का मन बिलकल भी नहीं था 
frag फिल्म देखने जाए, पर उस की पत्नी 
न मानी. 

शाम जब वह कारखाने से आया तो 
उस ने अपनी पत्नी को कपड़े पहने तैयार 
पाया था. कई दिनों से वह टालता आ रहा 
था. वे केवल दूसरे शो में ही जा सकते थे, 
क्योंकि वह कारखाने से ही करीब छः बजे 
आ पाता था. दूसरा शो आरंभ होने के पहले 


लगा. उसे हर हीरोइन एक सी लगती थी. 


उस की पत्नी ने उसे कई बार पिक्चर हाल में 


भी उस समय टोका जब वह आशा पारिख 
को हेलन और हेलन को मधुमती कह रहा 
था. उस ने मुसकरा कर अपनी पत्नी को 
देखा. अब वह ऐसी स्थिति में था कि हर 
औरत उसे एक सी लगती थी. उसे अपनी | 
पत्नी का चेहरा भी ठीक से याद नहीं या. | 

वह भिलाई में परेशान हो गया या. | 


घटिया और पुरानी किस्म की रूसी मशीनें | 


कहानी © अशोक मिश्र॒ / 


आए दिन, जबतब बिगड़ जाती थीं और इस S 
का दोष मढ़ा जाता था उस के सिर पर. रूसी 
लोग उसे और उस के साथी इंजीनियरों को 


. कामचोर व लापरवाह कहते रहते थे और 


उस के बड़े अफसर इन्हीं रूसियों की हांमे 
हां मिलाते हुए उस को नौकरी से अलग कर 


) देने की धमकी देते रहते थे. वह पिटापिटाया 
॥\सरिता बीस साल पहले, 


मई (द्वितीय) 968 


कसर लत सम वर शा की तिल. राग A, A SA x 


ले कर आता और पी कर सो जाता था. 


fis देशी शराब की बोतल न लाया करे, 
क्योंकि खाली बोतलें देख कर उस की 
सहेलियां उस के पति की कंजसी पर व्यंग्य 
करती हैं. अपनी भिलाई की जिदगी में वह 
ठीक से सो भी नहीं पाया था. इस की वजह 
यह थी कि जबतब जीप भेज कर उसे 
कारखाने बुलवा लिया जाता था. 
i उस ने ऊब कर पीछे देखा. नशे में धुत 
एक सरदार अपने मलयाली साथी के कंधे 


T 


Gi 


` रहा था. उस की पत्नी के चेहरे पर परेशानी 
` झलक रही थी. शायद कुछ पहले से ही वह 
शराबी उसे ताक रहा था. 

उस की पत्नी उस के बिलकल पास आ 
खड़ी हो गई. उसे भी बुरा लग रहा था 
' वह झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था. हो 
सकता है कि ये कारखाने के श्रमिक हों. इन 
के साथ ATS का लाभ यूनियन उख ले. बात 
स॒ की नौकरी पर आ सकती है. पुलिस 
Tam नहीं हैं, उस से डेढ़दो सौ रुपए 


|. यह सोचने लगा कि अगर उस के पास 
| कार होती तो आज यह नौबत नहीं आती, वे 
दोनों कार में ही बैठे रहते, वह अपनी पत्नी 
की कमर में हाथ डाल देता और पत्नी अपना 
सिर उस के कंधे पर रख देती. 

a स्टैंड पर खड़े स्कूटर को उस ने देखा 
और उस का मन ग्लानि से भर गया. खड़े 
स्कूटर पर तो वे बैठ भी नहीं सकते. कार में 
कितनी सुरक्षा होती है! कार की कल्पना से 


वह खुश हो गया और एक फिल्‍मी धन 
गुतृगूनाने लगा. उस की पत्नी भी कार की 


र कर सका? ` 


उस की पत्नीनिं#ई बार RATAN ९००'हभाारहट्सल ater Gangotri 


पर हाथ रखे उस की पत्नी को घूर कर देख 


` उत्त की पत्नी की ओर सरदार और उस का साथी छींटाकशी 
` करते आगे बढ़े तो कया उस क्षण बार्विसग चैंपियन रहे उस 
युवक का सोया हुआ पृरुषत्व अपनी थकान मिटा कर पती a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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से भिलाई में कार नहीं खरीद सकता = 


9T राबी सरदार ने अब एक भद्दी गाली 
जोर से दी, तो वह चौंक पड़ा. उसे 
'शराबियों से घृणा नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं 
भी पीता था. पर उसे शराब पी कर ऊधम 
मचाने वालों से नफरत थी. उसे काफी बुरा 
लगा क्योंकि यह गाली उस की पत्नी ने भी 
सुन ली 

सरदार या उस के साथी को मना 
करना झगड़ा मोल लेना था. इस कारण वह 
अपनी पत्नी को ले कर कुछ दूर चला गया, 
लेकिन सरदार और उस का साथी उस की 
ही तरफ बढ़े. उस की स्थिति उस जानवरके | 
सदुश हो गई जिसे हांकने वाले खदेड़ कर ५ 
शिकारियों तक ले जाते हैं. वह अपनी पत्नी | 
के सम्मुख निरंतर हीन होता जा रहा था. | 

वह अपने विवाहित जीवन का | 
मूल्यांकन करने लगा. उस ने अपनी पत्नीको |. 
महज स्कूटर, कुछ कपड़े और गुजारे लायक | | 
खाने के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं दिया. | 
उस के प्रणय का प्रतीक केवल स्कूटर और | 
क्छ कपड़े ही रह गए हैं, सुरक्षा नहीं. जिस | 
सुरक्षा के लिए स्त्री विवाह करती है उसे देने 
में वह असमर्थ है! 

क्रोध से उस का मुंह लाल हो गया. इन 
दोनों गुंडों से अधिक क्रोध उसे स्वयं पर था: , 
उस की पत्नी क्या सोचती होगी! कालिज में | 
वह बाकिंसग का चैंपियन था. उसे इनाम में. 
मिले कप अब भी उस के डाइंगरूम BA से j 
थे, जिन्हें उस की पत्नी प्रतिदिन कपड़े से | 
पोंछती और प्रति सप्ताह 'सिलबो' ते | .' 
चमकाती थी. f 


आपके परै परिवारकै शीरीरिंकीऔराम की 
बात तो Kurl-om ही जाने | 


रबड़ चढ़े कॉयर पर मुलायम गदे कै परत। पूर्ण शारीरिक आराम का CATA ae 
कर्ल-आन के विभिन्न गददों की बहार। गिलाफ चढ़ी टेपस्ट्रिया भी तो कमाल की है। | ससी 
ie 

आराम सहारे और शान के लिए हा 
कर्नाटक कन्ज्यमर प्रॉडक्ट्स लिमिट | इब 


Kurl-on rl- On. मार्केटिंग डिविजन a 


- इंडस्ट्री हाउस, 45, फेयर फील्ड 709 
हां जनाब! हर ee ENE लाजयाबं .. TK 560 00, फोन 9 लाजवाब बेंगलूर 560 00।. फोन: 72707 
८! Area Sales Office: No. 764, P. 
Str huna Mandi, 
Pe ST Ganj, New Delhi-ii0 055 Phone 93/7720 9 
CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri 


i 
; बह सोचने लगा, फिल्म के बाद 
कके 


gears का वाक्य पूरा भी नहींहुआथाकि 
ख का फौलादी मुक्का सरदारजी के जबड़े 
पूरे जोरशोर के साथ पड़ा. क 


। | | 


¢ 
K 


TO दूर पर जा खड़ा हुआ. दोनों आपस में 


प्रतीत दोनों x 

स। | 'तीत हआ कि दोनों में से एक कारखाने में 

की हैं ली गाहे और बडे अफसरों और 
2g by का शायद मुंहलगा है. इन से 
»_* होने पर उसे अवश्य नौकरी से हाथ. 


नमिटेई इ. पेण यूनियन. वाले इसे एक . 


के और कामगार का झगड़ा बता कर 


उस जाएंगे 
गे समार पाएंगे और रूसी विशेषज्ञ हुए स्वर में कहा, "यार, माल तो अच्छा हैं! 
[ese see 707 कान Su करने के लिए अफसरोंके कहां का है?! ; 
। पह खुलेआम ज र भी हैं, क्योंकि "सेक्टरों का बाबू है. रायपुर से पटा. 
”, आलोचना करता मशीनों के घटिया स्तर की. कर लाया होगा. मास्टरनी या नर्स होगी. 
a ठता Babiic Domain. ७०००/ AES स्वर को T SE = 


i) ios 


मन एक अ ; ब सी aaee 


| भसफसा कर कछ बातें करने लगे. gata 


aj Foundațj EH 


a जाने के डर ने उस के क्रोध की 
क्रम कर दिया. स्वयं अपनी नपुंसकता 
को नकारने के लिए वह अपने मन में सोचने 
लगा कि शोहदों के मुंह लगना शरीफों का 
काम नहीं है. वह एक क्षण के लिए 

अपमान को भूल गया. अपने नंगेपन पर उस 
मे शराफत का झीना आवरण ओढ़ लिया. 


लगा. mm 
एकाएक शराबी सरदार ने लड़खड़ात. 
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वह शरीफ है, इस काह भ उसे गर्व होने 


3 
| 


सरिता 4 quant से 


सिपाही क्यों लड़ता है 

इसलाम और स्त्री 

डायरी न लिखिए 

प्रेम पत्र न लिखिए 

योगी अरविंद 

गीता में अंतर्विरोध 

गायत्री मंत्र 

गायत्री मंत्र: आ.व.आ. के उत्तर 
ट्रेड यूनियन 

त्रासदी मुमलिम समाज की 
भगवान की दुकानें 

वेदों में नारी 

स्वर्ग कहां है 

आखिरत की अटकलें 

हिन्दी साहित्य की बपौती 

घाटे वाले बालाजी 

भीष्म 

संत कवियों के चमत्कार 
उलाहने 

वैदिक युग में मांस भक्षण 
देवताओं के वैद्य-ऑश्वनी कुमार 
महाभारत की ऐतिहासिकता 
महाभारत की ऐतिहासिकता : 
आ.व.आ.के उत्तर 

दहेज और हिदू धर्म 

आप की लड़की प्रेम करती है 
यूनियन 

सौंदर्य प्रतियोगिता 
वैज्ञानिक ज्ञान बनाम अध्यात्म ज्ञान 
पूंजीपति 
© नियोग 


मूल्य 5 रूपए 


अध्यापकों के लिए विशेष रुपए 
wre O T E E 


वी.पी.पी. नहीं भेजी जाएगी. 


सेट में लेखों का परिवर्तन 
सकता है. लाहो 


oWq-]> E c 
All कताट सरकस, नई Fart yo) 


yard 


50% की पुस्तकालयों, विद्यार्थियों व ~ 


। अंदर का 

| और 

ři jior ला UE 
। आठ साल 


| Kabri Collection, Haridwar 


ie 2 
पुरुषत्व ह सत्तरह से 
कालिज की 
a tri और जिद 
मनहूस व सभ्य जिदगी उसे झकझोर 
रूसियों द्वारा किया गया प्रतिदिन का 
अपमान भी उस के पुरुषत्व को खत्म ह 
कर पाया था. 

“क्यों यार, कितने में पटाया है? हा 
को भी शामिल...” सरदार का वाक्या 
भी नहीं हो पाया था कि उस का Gath 
मुक्का सरदार के जबड़े पर प्रे जोरशोर 
साथ पड़ा. फिर कटी डाल की भांति गिते 
हुए सरदार के पेट में उस ने दूसरा घूसा भी 
तबीयत से जड़ दिया. 

तभी उस ने कनखियों से देखा कि 
मलयाली अपनी लुंगी में हाथ डाल कर छु || 
निकाल रहा है. उस ने पलट कर ए | 
निकालते हुए मलयाली की दाई भुजा पर 
अपनी खुली हथेली से इतने जोर की चा 
मारी कि मलयाली चीख मार कर धरतीए 
पड़ गया. छुरा उस की मुट्टी से फिसल का 
जमीन पर गिर पड़ा. अब उमर भर अ 
मलयाली की उंगलियां छुरा नहीं पर्ष 
सकेंगी, क्योंकि इन घायल मांसपेशियों 
कोई भी डाक्टर ठीक नहीं कर सकता, 

चारों ओर से भीड़ जमा हो गई. म 
तक कोई निश्चय नहीं कर पा रहा था 
किस का पक्ष लिया जाए. टांगों के बह 
दुम को ऊपर होने में कुछ समय तों लगता | 
है. उस ने मुड़ कर जमीन पर लोटे 
gas और मलयाली को तीखी त!" 


| 


सरदार ने खून से सने दो दांत अगे, 
से उगले और कराहने लगा. TTT 
पुकार रहे थे. उस ने उसओर अवध्या | 
दिया. आज पहली बार उस | 
उतरी थी, उस का सोया हुआ पुरुषत्व को उस a] 
था. स्टैंड पर खड़े अपने स्कूटर का atl 

देखा और मसकरा दिया. अब at 
खरीदेगा. आज पुरुषत्व ने उरस कर| 
को हमेशाहमेशा के लिए दफर्त "| 
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* + अति उत्तम OOK उत्तम tok मध्यम ऋ साधारण बेकार 


k कब तक चुप रहूंगी 


निर्माता: किशनचंद बोकाड़िया 
TACT । निर्देशकः टी.प्रकाश राव 
| संगीतः भष्पी लाहिड़ी 


कर छुरा 

n| मुख्य कलाकारः आदित्य पंचोली, अमला, 
"की च|| अरुणा ईरानी, गुलनार ईरानी, किरनकुमार, 
धरतीए | कादर खान, सत्येन कप्पू और सईद जाफरी. 
फसल का 

- भर अ कया औरत के लिए सिर्फ दो जगहे हैं 
हीं प | विस्तर और रसोई? क्या औरत पति के नाम 
शियों गे | का मंगलसूत्र पहन कर पति की हर अनुचित 
पकता. बात मानने लिए मजबूर है? इन के जवाब हैं 
गई. अभी | कब तक चुप रहुंगी' में. अति नाटकीयता से 
aa) भरपूर इस फिल्म का विषय तो अच्छा है 


बीची |. लेकिन उस का प्रस्तुतीकरण प्रभावशाली 


ही रंगरेलियां मनाता है. बहुत हद हो जाने 
पर गीता अपना मंगलसूत्र तोड़ कर फेंक 
देती है. पलिस उब राकेश को गिरफ्तार 
कर लेती है तो राकेश के ही पिता गीता का 
हाथ गोपाल के हाथ में दे देते हैं. 

फिल्म की कहानी में जो गति व | 
स्वाभाविकता होनी चाहिए उस का अभाव | 
है. सिर्फ भाषण और डायलागबाजी से काम } 
नहीं चलता. संवादों में प्रवाह भी होना ” 
चाहिए. फिल्म की नायिका से संवाद ढंग से 
बोले ही नहीं गए हैं. इस से अच्छी तो वह 
'पुष्यक' फिल्म में गूंगी ही लगी थी. \ 

फिल्‍म का निर्देशन भी कमजोर है. A 
मध्यांतर से पहले कादर खान की थोड़ी सी 


'कबतक चुप रहूंगी में गूलनार ईरानी और 


amt, दंग से नहीं हो सका है. जगहजगह कथावस्तु किरनक्‌मार: अति ताटकीयता की शिकार _ 
लोटे हए लचरपन है. ` फिल्म 
नजर हे गोपाल (आदित्य पंचोली) एक झि 

' | भोलाभाला गांव का आदमी है, जो मन ही 
अपो मने एक शहरी लड़की गीता (अमला) से 
पुल न करता है. गीता जब दोबारा अपने पति 
ध्यान जय श (किरनकमार) के साथ उस गांव में . 
ff m है तो उसे देख कर गोपाल के मन को 
Pe कर है. गीता गोपाल को नौकर बना 
HF T लाती है. शहर पहुंच कर गोपाल 
। E ता चलता है कि राकेश तस्करी करता 
की A a यह गीता को बताता है. गीता द्वारा पति 
क्र भेस रोय करने पर वह दो वेश्याओं को घर 

मुह ता, Can Rat अंकनं के STAR kal 


) I988- 


kd, नावों की दौड़ और नायकनायिका 


` का रोमांस है. यह शेमांस औी।फीषब फीकल्सा ound RTS Ceni abPeGangotr*ttet इंदीवर 


है. डाकिए वाला प्रसंग भी बहुत बड़ा है और 
नीरस भी. निर्देशक ने एक पढ़ीलिखी 
शहरी लड़की को अत्याचार पर अत्याचार 
सहते दिखाया है. आजकल कौन सी ऐसी 
लड़की होगी जो पति के इतने अत्याचार 
सहेगी और अपनी आंखों से अपने ही 
'शयनकक्ष में अपने पति को वेश्याओं के साथ 
देखना पसंद करेगी? फिर वह पति पर 
क्ररता का मुकदमा भी तो कर सकती थी. 
अपने बाप के घर अकेली भी तो जा सकती 
थी. 


Reece में बाक्स- आफिस फार्मूलों को 
नजरअंदाज नहीं किया गया है. उत्तेजक 

। तत्य, अश्लील हरकतें, मारधाड़, कला- 

, बाजियां सब कछ है इस फिल्म में. 

wi अभिनय की दृष्टि से आदित्य पंचोली 
. कहींकहीं ठीक लगा है, बतौर नायक 
| यह उस की पहली फिल्म है. इस सें पहले वह 

“५ वीडियो फिल्मों में काम करता रहा है. 


प्यार का मंदिर” में मिथुन चक्रवर्ती, 
राजकिरण, सचिन, निरूपा राय और श्रद्धा 
वर्मा : पारिवारिक फिल्म के नाम पर 
फार्मले. 


/: 


( 
` (सचिन) और एक बेटी मीना (scat वर्मा) है. 


E E पहले! मारपीट त 


अमला ने निराश किया है. अन्य कलाकर 


अनजान और समीर ने लिखे हैं. गीत अच्छे | 
कहे जा सकते हैं. फिल्‍म का संगीत भी । 
अच्छा है. ; 


0 प्यार का संदिर 


निर्मात्री : शबनम कपूर 

निर्देशक : क. बापैय्या 

संगीत : लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 

मुख्य कलाकार : मिथुन चक्रवर्ती, माघवी, 
राजकिरण, सचिन, शोमा आनंद, अरुणा 
ईरानी, श्रद्धा वर्मा, शक्ति कपूर, कादर खान. 


हमारे फिल्म निर्माताओं की पारिवारिक 
फिल्मों में अति दिखावे की आदत हो गईहै. A 
सास क्रूर होगी तो मां करूणामयी, बेचारी. 
इस फिल्म में मां को बहू के अत्याचारों से 
पिसता दिखाया गया है, जिस में बेटे भी | 
पत्नियों की हां में हां मित्राने लगते हैं. 
लक्ष्मी (निरूपा राय) के तीन बेटे विजय _ 
मिथुन), अजय (राजकिरण), संजय 


अजय कलक्टरी की परीक्षा की तैयारी कर 
रहा है और संजय वकालत की. विजय 
मेहनतमजदूरी कर के भाइयों की मदद करता 
है. वह राधा (माधवी) से प्रेम करता है. 
विजय का दोस्त दिलीप (शक्ति कपूर) 
पार्टनर गोपाल (अरत कपूर) की हत्या कर £ 
देता है. अपनी बहन की शादी के लिए रुपयों 
की खातिर यह इलजाम विजय अपने ऊपर 
लेता है. सजा काट कर आने के बाद विज 
को पता चलता है कि उस के भाइयों ने i 
मां को घर से निकाल दिया है तो वह बोलनी! | 
उठता है. इधर दिलीप द्वारा बनाई ईस | 
की इमारत ढह जाती है, जिस के लिए जा 
आयोग चेठाया जाता है. यह काम m 
सौंपा जाता है. दिलीप अजय की £ 
अपहरण कर लेता है, परंतु ऐन मीके "|| 
विजय आ कर दिलीप से वदला लेता 4 ay. 
इस फिल्म की कहानी को तीन भी. 


भारत में पहली बार... 


के साथ 
भाप को तुरन्त निकालने 


अन्य फार्मूलों का सहारा लिया गया है. दूसरे 


RE Ee 
अभिनय की दृष्टि से निरूपा रायको oe 
छोड़ कर कोई कलाकार प्रभावित नहीं कर | 


5 भाग में (मध्यांतह के 
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द्वारा सास की दुर्दशा ne a : बदले 
अपमान दिखाया गया है और तीसरे भाग $ गण 
फिर से फार्मूलों का सहारा लेते हुए 0 पाप की दुनिया पति 
झोंपड़पट्टियों में आग लगाना, अपहरण, निर्माता: पहलाज निहलानी प्राण 
“बलात्कार की कोशिश तथा खूब जम कर निर्देशकः शिबु मित्रा है, 
मारधाड़ डाली गई है. फिल्म के संबाद कादर संगीत: भप्पी लाहिड़ी ` होता 
खान ने लिखे हैं, जिन्हें किसी भी स्तर पर कलाकार: सनी देओल, चंकी पांडे, नीलम हैं. 
पारिवारिक फिल्म के लायक नहीं कहा जा झूबीना, प्राण, डैनी, शक्ति कपूर हैं, 3 
सकता. हैत 
फिल्‍म का निर्देशन भी कमजोर है. आजकल सेंसर हर मारधाड़प्रधान afa 
फिल्म में जगहजगह नाटक़ीयता नजर आती फिल्म के पीछे हाथ धो कर (या कैंची खड़का है, 
कर) पड़ा हुआ है. इस फिल्म में तो हर दस जात 

फिल्म के गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं. मिनट बाद मारामारी दिखाई गई है, सो कोई 
पहले गीत ''लोग जहां पर रहते हैं उस जगह आश्चर्य नहीं कि इसे सेंसर ने महीनों तक उप 
को वो घर कहते हैं” से लगता है फिल्म रोके रखा. कर 
साफसुथरे वातावरण में आगे बढ़ेगी. परंतु जेलर प्राण की बहन अपने भाई की पह 
जल्दी ही दूसरे गीत 'याहीयाहीयाही इच्छ के खिलाफ एक अपराधी डैनी से रूप 
याहा...” जैसे डिस्को नृत्य से यह भ्रम टूट शादी कर लेती है. डेनी के जूल्मों का शिकार | फं 
जाता है. अन्य गीत भी चालू किस्म के हैं हो कर वह अपने बेटे को प्राण की गोद में | भी 


ह CEES 
~ कर मर जाती है. प्राण डेनी को एक 


कै as 
उक्ती के दौरान, रंगे हाथों पकड़वा देता हे. २5% 

| बदले में डैनी प्राण i को उठ ले nE 
| द्रण के संरक्षण में डैनी का बेटा (चंकी पांडे) 
पुलिस इंस्पेक्टर तथा डैनी के संरक्षण में 
परण का बेटा (सनी देओल) एक चोर बनता 
है. उस के बाद, 


जैसा कि आम फिल्मों में 

$ होता है, दोनों नायक एक दूसरे से टकराते 

लम, हैं. एक ही लड़की (नीलम) से प्रेम भी करते 

aes अंत में, दोनों का एकद्सरे पर भेद खुलता 

हु है तथा खलनायक डैनी का अंत होता है. 

y T फिल्‍म में प्रेमत्रिकोण भी दिखाया गया 

इका , अतः एक नायक का मरना आवश्यक हो . फिल्म 'पाप की दुनिया' में चकी पाडे 

(द जाता है, सो चंकी पांडे मारा जाता है नीलम : प्रेम का त्रिकोण: , ae" | 
| कोई कलाकारों में नीलम की परदे पर .. a 
तक | उपस्थिति दर्शकों के दिलों में गुदगुदी पैदा होने के बावजूद कैमरे के सामने घबराता | 
करती है. वह एक से बढ़ कर एक Ae नहीं है. परंतु उस की आवाज उस. के 
र n पहने है. इस अभिनेत्री का भविष्य निश्चित लंबेतगड़े वजूद से मेल नहीं खाती. शक्ति i 
E s से उज्ज्वल है. सनी के अभिनय में कपूर खलनायक 'बिसना के छोटे से रोल में | 
n 7 शक रूप से सुधार हुआ है. परंत्‌ अभी दर्शकों को हंसाने में सफल रहा है. रूबीना । 
भीउस में काफी खामियां हैं. चकी पांडे डिनया को इस फिल्म के बाद अपना कैरियर - Á 


ना ` से चलना और चलते ही जाना गोदरेज प्रीमा के लिए कोई बड़ा दावा नहीं, 
ये गुण बार-बार आजमाए जा चुके हैं, 


एक मिनट में 06 शब्द — यह सुपर-स्पीड, नैशनल स्पीड टाइपिंग चैम्पियनशिप | 
फाइनल्स में, गोदरेज प्रीमा पर पाई जा चुकी है. इतनी स्पीड का प्रमुख कारण है... 
इसका हल्का-स्पर्श | 
W घंटे लगातार टाइपिंग - इसलिए गोदरेज प्रीमा, गितिस बुक में जगह बना चुका | 
है. यह इस बात का प्रमाण है कि गोदरेज प्रीमा टिकाऊ है और बेशिकायत काम करता 

; चला जाता है. 

असल में, गोदरेज प्रमा में कई ऐसे गुण भी है जो टाइपिस्ट का काम आसान बना देते 

हैं. जैसे कैरिज का एकसार संचलन, पतन्ना-समाप्त-पूचक, खड़ी-ऐेखा-सुविधाः ऐसी 
कितनी ही दूसरी विशेषताएं! 


अगर बिक्री-बाद-सेवा की बात आए तो याद रखिए कि. गोदरेज प्रीमा कै पीछे 


24 शाखाओं और 500 से भी ज्यादा विक्रेताओं का विस्तृत व अनोखा जाल फैला है. 
इसलिए आश्चर्य नहीं, कि आजं गोदरेज प्रीमा, भारत को नंबर एक IRRE ar 


ay 
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Digitized ay Cla 0 न | 
पूरे 4000 घंटों के दौरान 
आप अपने बच्चे Te 
नज़र ररव सकती है? 


दान निकलना शुरू होते ही आपका खास दवा - यानी बच्चे को दांत निकलते समय ears 
हँसता-खेलता लाइला अचानक रोने और विइचिडाने परेशानी का अंत. 


लगता है. रेप्टाकोज ब्रैट का नया टीजैल. अलग-अलग दवाएं 
बस जरा नजर चूको नहीं कि सामने पड़ी हर और शिशु देखभाल संबंधी उत्पादन तैयार करनेवाती ऐसी 

चीज मुंह में डालकर चवाना-चूसना शुरू कंपनी जिस पर डॉक्टरों को पूरा-पुरा भरोसा है, 

कर्‌ देता है. बच्चों के मनभाते स्वाद वाला टीजैल. अपने मुने के 


चाहे फिर किताब हो, जूते, चादर या फिर टेलिफोन ममसूढों पर मलिए. 
वायर... जो भी उसे मूढो 
के दर्द या खुजली से राहत दिलाए. 
और हर ऐसी-वैसी चीज मुंह मे 


आपका मुन्ना हर परेशानी भूतक | 
हंसता-खेलता रहेगा. टीजैल बच्चे के 
मसूढों को आराम पहुंचाता हैं, और साई 
डालने पर उसके कोमल AA में ५ || ही बच्चे की हर ऐसी-वैसी चीज मुंह) | 
कीटाणु लगना स्वाभाविक है. जिससे ओ || डालकर चबाने-चूसने की इच्छा को बस 
उसको अक्सर दस्त या बुखार भी हो | andma | काता हैं. 
जाता है. ; हँसता-मुस्कुराता देखने के लिए टीविंग जैल पर अपनी नजदीकी दवा की दुकान 
बरसों से माताएँ दांत निकलने [शेस करती है ` से टीजैल की ट्यूब लाइए. और फिए 
की इस समस्या को बच्चों के लालन-पालन का ही अपने बच्चे को सबसे पीड़ा-भरे दिनो में भी पाइए 
हिस्सा मानकर, Es am होती आ रही हैं. हंसता-मुस्कुराता, स्वस्थ तंदुसस्त. 
पर आज दुनिया भर की माताएँ दांत निकलते एन्जॉय योअर बेबी” संबधी IM ७६ 
` स्य अपने बच्चे को देती हैं - A जैल. po ह ल ee š 
S oma लीजिए अब राहत की सांस. क्योंकि ` हे... और gem र 
+ सब पहली बार हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के ete बैट 
i ` जानेमाने फा्मूले पर आधारित दांत निकलने की aut TE so z 
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मय होनेवाती 


लग दवाएं 
रनेवाली ऐसी 


है, 
मुने के 


नी | Ë 
| बच्चे के करे 
हैं, और साई 
चीज मुहे 
च्छा को सतत 
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के साथ मौजूद हैं. 


करवाने के लिए. 
भप्पी लाहिड़ी की धनें साधारण हैं. 


कि कान संवेदनाहीन से हो जाते हैं. 


ks 


_ औसत जानी चाहिए. 


निर्माताः इंद्रकमार व अशोक ठ्करिया 
निर्देशकः उमेश मेहरा 
 संगीतः wed लाहिड़ी 
मुख्य कलाकारः अनिल कपूर, पूनम हिल्लों, 
` प्राण, कादर खान. 


कहा जा सकता परंतु परदे पर कहानी को 


फिल्म के निर्देशक उमेश मेहरा को 
s- 


'एक गांव है, जिस का सरदार प्राण है. 
इस गांव में अफीम उगाई जाती है. 
खलनायक अमृतपाल एवं उस के साथी इस 
err को गांव से खरीद कर तथा उसे 
रोइन आदि अन्य नशीले पदार्थों में बदल 
कर शहर में बेचते हैं. एक दिन बड़ी 
अजीबोगरीब पहिस्यितियों, हें arena 


लगभग समाप्त ही समझना चाहिए. अन्य 
सभी कलाकार अहालीअफनी/अम्मिमत्नक्षेत्ी 0० 6भ्रा.फग AEN BAERGA कर इस अवैध | 
व्यापार में हिस्सेदार बन जाता है. प्राण की | 

सिबा मिश्रा की सिनेमाटोग्राफी 
त्रटिहीन है. निर्देशक शिबु भित्रा ने फिल्म 
संपादन की कला पूना फिल्म संस्थान में 
सीखी थी. शायद इसी लिए फिल्म का 
संपादन खासा पैना है. मार धाड़ के दृश्यों पर 
काफी मेहनत की गई लगती है तथा उन पर 
पैसा भी काफी खर्च किया गया है. नृत्य 
निर्दशका सरोज खान को खासी मेहनत 
करनी पड़ी होगी, सनी देओल से नृत्य 


परंतु उन्हें संगीतबद्ध करने के लिए इतने . 
भारी आर्केस्टा का इस्तेमाल किया गया है 
पहलाज निहालानी की पिछली दो 


. फिल्मों 'इलजाम' व 'आग ही आग' की 
` ` तरह यह फिल्‍म भी टिकट खिड़की पर 


इस फिल्म की कहानी को नया तो नहीं | 


कहने का अंदाज TECHS अलग है. इस का: 


एक भोला सा युवक गांव में पहुंच ज 


लड़की पूनम ढिल्लों उसे दिल दे बैठती हे. ) 
कुछ समय बाद जब यह भेद खुलता है कि | 
अनिल कपूर एक पुलिस आधिकारी है तो | 
सारे गांव वाले उस के खून के प्यासे हो जाते | 
हैं. परंतु बह किसी तरह प्राण व गांव वालों | 
को इस धंधे की बुराइयां समझा कर आत्म | 
समर्पण के लिए राजी कर लेता है. लेकिन | 
अमृतपाल व गुलशन ग्रोवर की चालों की 
वजह से उसे उस की बीवी (पूनम ढिल्लों)ब | 
गांव वाले न सिर्फ गद्दार करार देते | 
हैं, वरन एक हत्या के झूठे आरोप में उसे बेल | 
भी हो जाती है. अंत में अनिल कपूर जेल से | 
भाग कर फिर गांव पहुंचता है. वह पूनम | 
ढिल्लों व गांव वालों का विश्वास फिर से | 


जीतता है तथा उन्हीं की सहायता से | 
अमृतपाल व गुलशन ग्रोवर के गैंग का | 
खात्मा करता है. ee 
अनिल कपूर ने एक बार फिर साबित | 
किया है कि नए नायकों में वह सब से बेहतर | 
है. इस फिल्म में उसे जहांजहां भी मौका | 
मिला है उस ने अपनी अभिनय प्रतिभाका | 
सुबूत दिया है. कादर खान की कामेडी | 
कहींकहीं अश्लील अवश्य हो गई है परंतु | 
वह दर्शकों को हंसाने में निश्चित रूप से 
सफल हुआ है. प्राण व पूनम feet समेत 


| 


Be 
gl 


अन्य सभी कलाकारों का अभिनय साधारण "$ 


लगता है भप्पी लाहिड़ी, इंदीवर y 
अनजान ने एक टीम बना ली है, मगर सि" | | 
घटिया संगीत देने के लिए. R : 

आजकल मारधाड़ वाली फिल्मों * 
प्रति दर्शकों के मोहभंग के लक्षण कुछ 
नजर आने लगे हैं. यह फिल्म यदि ६ री 
बैठने लायक बनी है तो मात्र एस. पप्पू” | 
फोटोग्राफी के कारण. = 

यों तो इस फिल्म के औसत से 


EE E] 
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जाताहे | 
sf अंवैध | वैवाहिक A 
प्राण की - वैवाहिक विज्ञापन 
+ बर चाहिए 
ी है तो 
हो जाते गरीब, इज्जतदार, घरेलू कन्या, 9, 65 सें.मी., 
व वालों इंटरमीडिएट, रंग गेहुआं हेतु कार्यरत वर चाहिए. 
र आत्म लिखें: वि.नं. 9649, सरिता, नई दिल्ली-70055. 
$ माहेश्वरी, संपन्न परिवारीय, 26, 60 Xt., 
| लेकिन एमं.ए., गृहकार्यों में निपुण कन्या हेतु सुयोग्य वर 
लों की चाहिए. लिखें: वि.नं. 9650, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
ल्लों) ब I0055. 
र देते चौरसिया, 24, 57 सें.मी., एम. एससी. 
उसे जेल (सांख्यिकी), गेहुआं रंग, भारतीय जीवन बीमा निगम 
में कार्यरत,,500/- वेतन, कन्या हेतु सजातीय, योग्य 
बर चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें: वि. नं. 
ह पूनम 9658, सरिता, नई दिल्ली-0055.. 
फिर से. _ 27 वर्षीया, 52 सें.मी., एम.ए., कायस्य, गोरी, 
rat से सुंदर, गृहकार्यदक्ष, संगीत व फ्रूट प्रीजर्वेशन में 
पा डिप्लोमा कन्या हेत्‌ कायस्थ वर चाहिए: लिखें: वि. नं. 
9659, सरिता, नई दिल्ली-70055. 
प्रतिष्ठित, माहेश्वरी, दिल्‍ली निवासी, 20 
साबित वर्षीया, 57 सें.मी., गोरी, सुंदर, ग्रेजुएट, सुशील, 
बेहतर गृहकार्यदक्ष,कानवेंट शिक्षित, विदेश भ्रमण करी हुई 
मौका कन्या हेतु सजातीय, सुयोग्य, शिक्षित, संपन्न, 
भाका प्रतिष्ठित परिवारीय वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 9660, 
ait सरिता, नई Peeeit-0055. 
as = सरकारी अधिकारी संभ्रांत पारिवारीय, 23, 58 
प्रत्‌, नः बी,एससी., बी:एड., अग्रवाल, सुंदर, स्लिम, 
era ुआं, सर्वगुणी कन्या हेतु वर. उत्तम विवाह. लिखें: 
समेत 'न. 966, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
धारण © f x oe तीन कन्याएं, 8-23, že, जिला 
राजस्थान, अध्यापिकाएं हेतु 27-30 वर्षीय 
ae ee गवर्नमेंट कर्मचारी, स्वव्यवस्थित व्यापारी 
“eat | ली लिखें: वि.नं. 9662, सरिता, नई 
कमि क्षत्रिय, 25, 56 सें.मी., 52 कि.ग्रा., 
मोंके ५ शीड, एम.ए., .आफिसर परिवारीय, 
oo चाहिए. Fane गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य वर 
थोड़ी वरीयता may डाक्टर, शासकीय सेवारत को . 
की looss जैः वि.नं, 9740, सरिता, नई दिल्ली- 


री कशवाहा क्षत्रिय, सं ` 
| Sees गोरी, 458 सें.मी., 22 


ऊपर ~ कल छात्रा हेतु सुंदर, गोरा, 
अगर ep जीणियर, प्रशासनिक सेवारत, सजातीय, 

oa Ha : पर चाहिए. लिखें: वि.नं. 9744, सरिता, नई 
ग II0055: 


मई 


(feta) i988 


` मेँ पूर्व पति की पौरुषहीनता के कारण कोर्ट से विवाह 
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9742, सरिता; नई दिल्ली-0055. Í 

20 वर्षीया, 764 सें.मी., मांगलिक, बी... | 
आनर्स व टेक्सटाइल डिजाइनिग कोर्स उत्तीर्ण, इकहरा | 
बदन, गौरवर्ण, सुशील, गृहकार्यदक्ष, माहेश्वरी कन्या | 
हेतु माहेश्वरी अथवा अग्रवाल, कार्यरत शिक्षित बर. | 
साधारण, दहेजरहित शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं. 
975l, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

Wea, 25, 52 सें.मी., 2,000/-, दिल्‍ली में _ 
सरकारी अध्यापिका, गेहुआं रंग, आकर्षक, नाकनक्श, 
निजी दो मकान, केवल चार बहनें, शुद्ध शाकाहारी 
कन्या हेतु सरकारी, सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 
9752, सरिता, नई fecett-40055. 

बीसा ओसवाल, 'श्वेतांबर जैन, मैरिट, एम.बी. 
बी.एस. पास, 24 वर्षीया, 68 सें.मी., मांगलिक, 
संपन्न परिवार की कन्या हेतु सजातीय, डाक्टर, 
शिक्षित व्यापारी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंजीनियर वर 
चाहिए. शीघ्र उत्तम विवाह.' लिखें: वि.नं. 9753, ` | 
सरिता, नई faeett-440055. 

27 वर्षीया, ।62 सें.मी., जैन, एम.ए., बी.एड., 
सुंदर कन्या हेतु सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. लिखे: 
वि.नं. 9754, सारता; नई Taeett-0055. 

घनाढूय मारवाड़ी अग्रवाल परिवारीय, सुंदर, 
इकहरी, गोरी, स्नातक, 28, 55 सें.मी., विधवा बहू | 
हेतु 35 वर्ष की आयु के अंदर का स्वजातीय, संपन्न, 
सुयोग्य बर चाहिए. दोएक बच्चों वाला विधुर भी 
स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. 9755, सरिता, नई दिल्ली: 
I40055. 

28 वर्षीया, 752 सें.मी., एम.ए.,बी.एड., हिंदू 
घोबी, साफ रंग, सुशील कन्या हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 9756, सरिता, नई fecett-20055. ` 

शाकाहारी परिवार, स्नातक, सुंदर, गृहकार्यनिपुण, 
2I, 55 सें.मी., गर्ग बीसा अग्रवाल कन्या हेतु बर 
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, चाहिए. उत्तम विवाह. लिखें: वि.नं. 9757, सरिता, 


नई faceft-0055. h ; 
अग्रवाल, 25 वर्षीया, 55 सें.मी., सुंदर, | 
समझदार, शिक्षित कन्या जिस का निर्दोष 


विच्छेद हुआ है, के पुतः विवाह हेतु सुलझे व ` 
प्रगतिशील, अग्रवाल उच्च परिवार में संबंध 
आमंत्रित, कम उम्र विधुर भी विचारणीय. मारवाडी, 
राजस्थानी, कलकत्ता निवासी के प्रायमिकता. लिखें: 
वि.नं. 9758, सरिता, नई Feertt-I20055. | j 
प्रतिष्ठितः अग्रवाल परिवार, 25 वर्षीया, RS I57 
Hat, मैट्रिक, टेलरिंग व एंब्रायडरी में डिप्लोमा | 
प्राप्त, गृहकार्यदक्ष, सुंदर, संतानोत्पत्ति असमर्थ कन्या | 
हेतु ससंतान विधुर, सेवारत या व्यवसाय रत, सुयोग्य, . | 
सजातीय वर चाहिए. शीघ्र उत्तम विवाह. लिखें: 


wv 


| \ अग्रवाल गोयल, गौरवर्ण, सुंदर, 34, Ss 

a सें.मी., एम.एससी. प हु अय ; 

: यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, विद शी मे abe 
: हेतु बर. लिखें: वि.नं. 9760, सरिता, नई दिल्‍ली- 
II0055. 

दिल्‍ली निवासी, 23 वर्षीया, ]59 सें.मी., 
TAT., बी.एड., त्यागी कन्या हेतु समकक्ष आयु, 
साशिक्षित, दहेज विरोधी वर चाहिए. जातिबंधन 
नहीं. लिखें: वि.नं. 976!, सरिता, नई दिल्‍्ली- 

I20055. 

प्रतिष्ठित चौहान राजपूत, 23, 57 सें.मी., 
एम.ए. अध्ययनरत, गृहकार्यदक्ष, सुंदर कन्या हेतु 
सजातीय, स्वावलंबी वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 9762, 
'सारिता, नई दिल्ली-]0055. 

20 वर्षीया, 55 सें.मी., सुंदर, स्वस्य, एम.ए. 
(द्वितीय वर्ष), ग॒हकार्यदक्ष, राजपूत कन्या हेत्‌ सुयोग्य, 
सजातीय बर चाहिए. लिखें: वि.नं. 9763, सरिता, नई 

Hi fareit-30055. 

4 27 वर्षीया, 52 सें.मी., स्लिम, आकर्षक, 
एम.ए.,वी.एड., सुशील, गृहकार्यदक्ष, कार्मि क्षत्रिय 
कन्या हेतु सजातीय, यूनिवर्सिटी लेक्चरर, इंजीनियर, 
डाक्टर, राजपत्रित अधिकारी या अन्य उच्च सेवारत 
वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 9764, सरिता, नई दिल्ली- 

II0055. 

23 वर्षीया, राजपूत, ।55 सें.मी., बी.ए. द्वितीय 
में अध्ययनरत, गोरी, सुंदर, स्लिम, गृहकार्य में दक्ष, 
प्रतिष्ठित राजपूत परिवार की क्या हेत्‌ सजातीय वर 
चाहिए. संपूर्ण विवरण प्रथम वार लिखें: वि.नं. 9765, 
सरिता, नई feeet-0055. 

24, L65 Ñt., बैस, राजपूत, एम.ए,,कन्या हेतु 
सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 9766, सरिता, नई 
दिल्ली-70055. 

25 वर्षीया, 66 सें.मी., अग्रवाल मित्तल गोत्र, 
सुंदर, गीरवर्ण, नोवीं पास (बचपन में गिरने की वजह 
सें फिट आता है) कन्या हेतु सजातीय, उच्च आय वाला 
बर चाहिए जो कन्या के प्यार दे सके. दहेज नहीं. शीघ्र 
विवाहः लिखें: वि.नं. 9767, सरिता, नई दिल्ली- 
TI0055. 

नागपुर निवासी, मध्यमवर्गीय, 


` संदृगुणी, गुप्ता (वेश्य), 


सुशिक्षित, सुंदर, 
घरेलू, 23, 75। Hat, 
CHY, एवं 2, 52 सें.मी. एम.ए., साफ रंग, 
` मांगलिक, गोरी कन्याएं दहेजरहित, सुयोग्य बध हेतु 

वरः वैश्य परिवार कृपया पूर्ण विवरण सहित लिखें: 

Tet, 9768, सरिता, नई दिर््ती-0055. 

RE 22 वर्षीया, 57., मेट्रिक, अति आकर्षक.” 
वर्ण, तलाकशुदा कन्या हेतु दहेजरहित, शिक्षित, 
कार्षरत वर चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें: विन 
` 9769, सरिता, नई दिल्ली-70055. Bae 

कान्यकब्ब ब्राहमण, 25, 52 सें.मी., ग्रेजएट, 


220. 


` आई.ए.एस., डाक्टर, इंजीनियर या 


- वर्षीया, बी.ए-, एवं ।8 बर्षीया, आई.एः, सा 
ह मी, एट = i 
Eo नि 


सरिता, नई दिल्‍्ली-।70055. 


कान्यकब्ज ब्राहमण, 24, 62 सें.मी., बी.ए. एम, 
एड. उच्च प्रथम श्रेणी, एम.ए. (अध्ययनरत), सुंदर, 
इकहरी कच्या हेतु उच्च शिक्षित, सुस्थापित वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 9772, सरिता, नई दिल्त्री: 
I40055. 

25, 52 सें.मी., एम.ए.,बी.एड., माहेश्वरी, 
सुंदर, साफ रंग, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु वर. प्रथम बार 
में पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 9773, सरिता, नई 
दिल्ली-20055. ZE 

24 वर्षीया, 55 àM., मध्यप्रदेशीय अग्रवाल 
गोयल, एम.एससी., गौरवर्ण, सुंदर, सुशील, (शादी | 
के 3 माह पश्चात विधवा हुई, पति राजपत्रित 
अधिकारी) रेलवे में कार्यरत कन्या हेतु अविवाहित, 
विधुर, उच्च आधिकारी, आई.ए.एस., इंजीनियर, 
उच्च व्यवसायी वर चाहिए. कोई उपजाति बंधन नहीं. 
पिता उच्च व्यवसायी, उत्तम व शीघ्र विवाह. लिखें: 
वि.नं. 9774, सरिता, नई दिल्ली-70055.' 

22, 52 ÄM., पश्चिमी उत्तर प्रदेशीय, 
ब्राहमण कन्या, कानवेंट शिक्षित, गौरवर्ण, इकहरा 
बदन, URN. (गृह विज्ञान) एवं इसी विषय में 
पीएच.डी. में संलग्न, हेतु सजातीय, इंजीनियर, 
डाक्टर, बैंक अधिकारी अथवा प्रतिष्ठित व्यवसायी 
वर चाहिए. पिता प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी: 
लिखें: वि.नं. 9775, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

22, बीसा अग्रवाल, गर्ग, 55 सें.मी., स्वस्थ 
कितु स्लिम, आकर्षक, घरेलू, गृहकार्यदक्ष, REEM, 
बी.ए. (अंगरेजी, संगीत), एम.ए. ( 
एम.फिल. अध्ययनरत कन्या हेतु प्रतिष्ठित व्यापा 
इंजीनियर, गजेटेड आफिसर वर चाहिए. लिखें: विग. _ 
9776, सरिता, नई ही 0055: ae 

23, राजपूत, अति सुंदर, BE 
इलाहाबाद हेतु कार्यरत वर चाहिए. लिखें: aS 
9777, सरिता, नई Facett-0055. ` 

29, 52 सें.मी., सिधी, गोरी, mr 
गहकार्यदक्षे, बी.ए., मांगलिक कन्या हेतु वर: 
वि.नं. 9778, सरिता, नई दिल्ली-]।0055: i 

कलकत्तावासी, बिहारी स्वर्णकार, 57४ 
लंबी, गोरी, सुंदर, कालिज छात्रा हेत सजाती 


चाहिए. लिखें: वि.नं. 9779, सरिता, तई £ | | 


I0055. EE A 
पंजाबी. क्रिश्चियन, कानवेंट si ह, 


और स्लिम कन्याओं हेतु योग्य वर चाहिए: 


{00 


a) = ad 26 वर्ष, YET- subs रत कन्याओं हेतु 
तुयोग्प वर की paag शीघ्र एवं संदर विवाह : 
gee HERE Aaa नए eton 

24 एवं 28 वर्षीया, एम.ए., पीएच.डी. 
अध्ययनरत, उच्च शिक्षित, पाटनवार. क्षत्रिय 
प्ररिवारीय दो कन्याओं हेतु सुयोग्य वर चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं. 9782, 
सरिता, नई fecett-I40055. - 

23, 60 Hat, कानवेंट शिक्षित, एम.कास., 
बीसा अग्रवाल, स्लिम, सुंदर, गृहकरर्यदक्ष, गेहुआं रंग 
प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने की कन्या हेतु सयोग्य वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 9866, सरिता, नई faeet- 
II0055. 

23 वर्षीया, पोस्ट ग्रेजुएट, हिदू कन्या, 64 
dat, 46 कि.ग्रा. हेतु उपयुक्त, कार्यरत, उदार, 
शाकाहारी, हिदू वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें: 
वि.नं. 9867, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

माहेश्वरी, 23 वर्षीया, लंबाई 60 सें.मी., इंटर 
शिक्षा, रंग गेहुआं, बाएं हाथ की दो उंगालियां बचपन से 
छोटी, दहेजरहित वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 9868, 
सरिता, नई freett-i0055. 

8; 50 &at., गौड़ ब्राहमण, बी.ए. प्रथम वर्ष, 
गौरवर्ण कन्या हेत्‌ सुयोग्य, दहेज विरोधी, कार्यरत वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 9869, सरिता, नई दिल्ली- 
II0055. 

24 वर्षीया, विसेन राजपूत, अंतिम एम.बी.बी. 
एस. में अध्ययनरत, गौरवर्ण, 60 सें.मी., सुंदर, पिता ; 
प्रथम श्रेणी आधिकारी, भाई डाक्टर, हेतु एम,एस./ ` 
एम.डी./खत्र/25-28 वर्षीय संपन्न राजपूत वर 
चाहिए. उत्तम शादी. तत्काल सविवरण लिखें: वि.नं. 
9870, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

23 वर्षीया, मीना राजपूत, सुंदर, अंडर ग्रेजुएट 
अध्यापिका, कानून तलाकशुदा, निस्संतान कन्या हेतु 
सुपोग्य वर चाहिए, जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 
१87, सरिता, नई दिल्ली-[0055. 

3 संभ्रांत परिवार, 30 वर्षीया, 760 सें:मी., | 
ना एलएल.बी., बी:एड., चुस्त, गौरवर्ण 
fae हेतु सुयोग्य वर चाहिए. शीघ्र उत्तम विवाह. 

: वि.नं, 9872, सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055. 

का 30, 750 सें.मी., स्नातकोत्तर, जयपुर में केंद्रीय 

त, स्मार्ट, श्रीवास्तव कन्या हेतु वर चाहिए: 
कमजोर नहीं. दुर्घटनाबश दायां पंजा aga मामूली 

- चाल बिलकूल सामान्य; लिखें: विनं. 9873, 

सरिता, नई 'दल्ली-7] 0055. 
(Gas 22 वर्षीया, .62 सें.मी., सरयूपारीण ब्राहमण 
करत पोस्ट ग्रेजुएट | oe गोरी, आकर्षक, 
et, शादी के एक हफ्ते के अंदर पंजाब में दुर्घटना 
सति का seid, feta कन्या हेत्‌ सयोग्य, वर 
नवयुवक विधुर भी स्वीकार्य. लिखें: 


वि.नं IRCEN 
मइ (डितीय) I988 


' 25% वर्षीया, 57 सें.मी., एम.ए. (इकोनाभिक्स) | 


- जीवन. की इच्छक 


Taube dheas SG urukul Kangri Col [Et 


सें.मी., एम.एससी.. मध्यप्रदेश अ के sata परियार 
AERC i ददु स्लिम कन्या 
> डाक्टर, इंजीनियर, सी.ए., 


ठव Tear 


- आर्मी आफिसर, लेक्चरर, -राजपत्रित अधिकारी, | 


सजातीय वर चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: बि.तं. ' | 
9875, सरिता, नई दिल्ली-0055. 7 

are (तेली), 27 वर्षीया, 53 सें:मी., 48 | 
कि.ग्रा. एम.ए. (प्रथम श्रेणी), फेयर, आकर्षक, ' 
"शालीन, मृदुभाषी, गुहकार्यदक्ष कन्या हेतु स्वजातीय, 
सुस्थापित, कार्यरत वर. लिखें: वि.नं. 9876, सरिता, 
नई दिल्ली-{0055. 

कुर्मी क्षत्रिय, 24 वर्षीया, i5) at, रंग 
गेहआं, एम.ए., मितभाषी, सुशील, गहकार्यदक्ष कन्या 
हेतु ax चाहिए. लिखें: वि.नं. 9877, सरिता, नई 
दिल्ली-70055. 

` 20 वर्षीया, 65 सें.मी., माहेश्वरी, बी.काम,, ' 
स्वस्थ, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, गौरवर्णीय कन्या हेतु | 
सजातीय, सुव्यवस्थित वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 
9878, सरिता, नई ferett-20055. cin 

गौरवर्ण, सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष, अरोड़ा, © 


बी.एड., डी.ए.वी. स्कूल सेवारत कन्या हेतु सजातीय, 
सुयोग्य वर चाहिए. सविवरण लिखें: वि.नं. 9879, 
सरिता, नई feeeit-20055, IN 


वधू चाहिए 


संपन्न, जैन, 24, 75 सें.मी. 7,800/-, हेतु वधू: 
दहेज नहीं; लिखें: वि.नं: 9705, सरिता, नई दिउली- 
730055. ; 
नेत्रहीन, सुंदर, 42, I65 सें.मी., संगीतज्ञ 
दूरदर्शन, रेडियो के प्रख्यात गायक, बंबईसर-शुंगार । 
पुरस्कृत, आय 5,000/-, गजल गुरवानी की कैसेट 
निकली है, हेत्‌ Fara वधू चाहिए. कोई बंधन नहीं: 
लिखें: वि.नं. 9706, सरिता, नई facet I0055. 

(सिंधी, 28, बी.ए., 2.000/-, सरकारीसेवारत, 
विकलांग युवक हेतु गरीब, विधवा या संतानोत्यत्ति में 
असमर्थ वध्‌ चाहिए. जाति एवं दहेज बंधन नहीं. मवक 
थोड़ी सेक्सुअल कमजोरी महसूस करता है. लिखें 
ति.तं. 9707, सरिता, नई दिल्ली-(0055. 

40, विधुर, 75 att, प्री-प्‌निवर्सिदी 
(साइंस), मासिक आय 2,500/- राउरकेला (उड़ीसा) | be 
निकटवर्ती एक लिमिटेड कंपनी में he a 
आफिसर, वाशिष्ठ गोत्रीय, मारवाड़ी गौड़ 
30-40 वर्षीया अच्छे स्वभाव की सहनशील, 
जीवनरसीगनी की जरूरत है जो पत्नी के साथ 
ag का फर्ज निभा सके तथा 3 वर्षीय. एक TA त 
बढ़े मांबाप व दादी का खयाल रख सके. सरल शा 
f fore: fat 9708, सरिता, 
.दिल्लीः0055. ° RT tae 


>> प्रथम अणा राजपात्रत Heal हतु सुदर वध 


चाहिए. बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 9709, सरिता, नई 
दिल्ली-।।0055. Digitized by Arya 

दिल्ली निवासी, 29, 770 सें.मी., एम.ए., 
बी.एड, नेत्रहीन अध्यापक, सरकारी क्वार्टर, 2,500 :/-, 
हत्‌ ग्रेजुएट, सुशील देखने में सुंदर, स्लिम वधू चाहिए. 
शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं. 970, सरिता, नई दिल्ली- 
II0055. 

दिगंबर जैन, 28. I74 सें.मी., NWE, 
विजनेसमैन हेत्‌ सुंदर, सुशील, स॒शिक्षित वधू चाहिए. 
जैन व बीसा अग्रवाल को प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 
OTIL, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

58 वर्ष फे एक स्वस्थ, संपन्न बहाई विधुर को 
[हिदी अंगरेजी का सामान्य ज्ञान वाली, स्वस्थ, 45 वर्ष से 
अधिक आथ वाली विधवा या अविवाहित जीवनसंगिनी 
चाहिए. धर्म, जाति, देश, मातृभाषा का भेदभाव नहीं. 
लिखें: वि.नं. 9742, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

36 वर्षीय, स्नातक, 67 सें.मी., आय 5,500/-, 
गवर्नमेंट आफ फजायरह में कार्यरत, बिहार निवासी, 
हेतु हंसमुख, आकर्षक, आधूनिक, इंगलिश स्पीकिंग 
(प्राथमिकता) जीवनसंगिनी चाहिए. निस्संतान विधवा 
एवं परित्यक्ता स्वीकार्य. नौकरी, आर्थिकस्तर, प्रांत, 

धर्म, जातिबंधन नहीं, दहेजरहित शीघ्र (जून 88) 
सिविल मैरिज. कन्या स्वयं भी पत्रव्यवहार कर सकती 
है. लिखें: NAVIN. L. AMBASTHA, POST 
BOX 500, FUJAIRAH, U.A.E. 

48 वर्षीय, अग्रवाल, गर्ग, विधुर, उत्तरदायित्व 
मुक्त हेतु 35-37 वर्षीया, सजातीय, निस्संतान विधवा 
जीवनसंगिनी चाहिए. दिल्ली में अपना व्यवसाय, 
अपना मकान. पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 9724, 
सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

30,I75 Hat, कानूनन तलाकशुदा, कामि 

| कम्नोजिया, मासिक आय रू. 8,000/-, हेत संदर 
निस्संतान, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित बघ 
चाहिए. दहेज, जातिबंधन नहीं. लिखें: fa. 9730, 
सरिता, नई दिल्ली-।0055. है 
कान्यकुब्ज ब्राहमण, उपमन्य 
22 वर्षीय , 70 सें.मी., गौरवर्ण, 
is व्यवसाय, मासिक आय पांच 
आवास, हेतु सुंदर, गहकार्यदक्ष कन्या एक 
विचारणीय. केवल सजातीय, जन्मांक सहित 2 
व्यवहार करें. लिखें: fast. 9734, सरिता, नई दिल्‍ली- 
II0055. 

42 वर्षीय, 758 सें.मी., विधुर, अग्रवाल मं 
प्रतिष्ठित, संपन्न, उच्चमध्यमवर्गीय, स्वस्थ, ae 
स्मार्ट, उच्च ध्यवसायी, वैवाहिक सुख देने के पर्ण योग्य 
छोटा पृत्र I8 वर्ष (शेष विवाहित) हेतु सजातीय, 


न्य गोत्र, एम.काम., , 
स्वस्थ एवं सुदर्शन, 
अंकीय, कलकत्ता में 


CC-0. In Public Domain. Gur 


= aaa स्वणकार, 24. I83 WAT एराडम- 


Samaj FoutigatiorRONGAal ehdigSartdetii स्नातक कन्या 


आफिसर, प्रभावशाली 


ली व्यक्तित्व वाले युवक हेतु अति 


चाहिए. इच्छक प्रथम बार में पूर्ण विवरण दें.लिखें: 
fat. 9733, सारता, नई दिल्ली-।0055. 

28,।65 सें.मी., हिंदू पंजावी, प्रतिष्ठित घराने से 
संबंधित हैंडसम, स्मार्ट, विधुर बिजनेसमैन, अच्छी 
आय, 3 बच्चियों हेतु प्रीतष्ठित, गरीब घराने से 
संबंधित 25 वर्षीया, सुंदर, गोरी वधू चाहिए. 
तलाकशुदा, निस्संतान विचारणीय. लिखें: वि.नं. 
9783, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

27,]75 सें.मी., बी.काम., व्यवसायी, सुंदर, 
स्वस्थ, इसाई परिवार हेतु अंगरेजी माध्यम, 
Wratera, शिक्षिका चाहिए. जाति, दहेजबं धन नहीं. 
लिखें: वि.नं. 9784, सरिता, नई दिलल्‍्ली-770055. 

45 वर्षीय, ।65 सें.मी., शाकाहारी, तलाकशुदा, 
मासिक आय 7,500/-, युवक हेतु सुशील, स्वस्थ, 
शिक्षित वधू चाहिए. निस्संतान, बेसहारा, परित्यक्ता, 
विधवा को प्राथमिकता. जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 
9785, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 

28, ,500/-, रेलवे कर्मचारी हेत्‌ योग्य, 
जायसवाल कन्या. लिखें: वि.नं. 9786, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 2 

23 वर्षीय, (75 सें.मी., खन्ना, मंगली, बी.ए., 
संपन्न व्यवसायी, मासिक आय 6,000/-, इकलौते पूत्र 
हेतु खूबसूरत लड़की चाहिए और कोई भी डिमांड 
नहीं. लिखें: वि.नं. 9787, सरिता, नई दिल्ली: 
I0055. 

माहेश्वरी राठी, 26 वर्षीय,।68 सें.मी., बी.ई. 
युवक हेतु साशिक्षित, सुंदर, सोम्य स्वभाव वधू चाहिए, 
पारिवारिक विवरण सहित लिखें: वि.नं. 9788, 
सरिता, नई feectt-40055. > 

नाई, 29 वर्षीय, स्वस्थ, आकर्षक, 78 ÄM 
प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी, 3,200/- हेतु 
सुयोग्य कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं, 9789, सरिता, नई 
fereft-40055. 


उत्तरप्रदेशीय परिहार, राजपूत, NART, 304 
27, 68 ,सें.मी., भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत, far 
4,700/- मासिक, हेतु शिक्षित, सुंदर, गोरी, 90 
वघू चाहिए. दहेज बंधन नहीं, भिलाई में निजी मकान 
तथा ट्रंसपोर्ट व्यवसाय, विज्ञापन उत्तम चयन हेत्‌; 3,00 
लिखें: वि.नं. 9790, सरिता, नई faeett-20055. हेतु 
29 वर्षीय, परित्यकत, अग्रवाल गोयल गोत्र, fre 
अहमदाबाद निवासी, निस्संतान, उत्तम स्वास्थ्य, 
संयुक्त परिवार, संयुक्त मासिक आय लगभग 0,000/ बह 
हेत्‌ सजातीय ay चाहिए. दहेज बंधन नहीं. 25 वर्ष वी भा 
उम्र तक की विधवा को प्राथामकता: लिखें: वि. Akg 
979), सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 
sg 32 वर्षीय, कशवाहा, विघुर, 2 बच्चे wa अग्रद 
वर्ष, लड़का 4 वर्ष, पी.सी.एस. अधिकारी हेतु T ay 
, पी:सी.एस ro Gr 


algricdastiansdardwar, नई f = 


Te rae, सेवारत, “BT 


a, 


"दहेज, जातिबंधन 


E हेशवरी, 25,(80 सें.मी., विशेष आकर्षक, 


हेत सजातीय, कलकत्ता 


भट्ट राय , केंद्रीय , दिल्ली उ.प्र. 
निवासी, 26 वर्ष, पीएच.डी., कर रहे युवक हेत्‌ संदर, 


r कल 
हासी, प्रतिष्ठित Digitized hy Arye samek oundaten rar थिभ 'अहिं Pang stele विवरण तुरंत 


शिक्षित, सुयोग्य कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 9793, 
रता, नई दिल्ली-0055. 

24 वर्षीय, अग्रवाल गोयल, 476 सें.मी., साफ 
रंग, स्मार्ट, वी.काम., कलकत्ता में निजी व्यवसाय, 
qu पांच अंकों में, निजी आवास हेतु स्वस्थ, सुंदर, 


`| प्रशील, शिक्षित, गहकार्यदक्ष, सजातीय ag चाहिए. 
ववरण लिखें: वि.नं. 9794, सरिता; नई दिल्ली- 


II0055. 
पंजाबी गुप्ता, 27,772 सें.मी., हायर सेकेंडरी, 


मिती मकान, दुकान केमिस्ट, 4.000/- मासिक आय, 


हत सुंदर, साशक्षित एवं इकहरी वधू चाहिए. लिखें: 
fad. 9795, सरिता, नई faceft-20055. 

45 वर्षीय, क्षत्रिय राजपूत, एम.ए. (अर्थशास्त्र), 
भूतपूर्व सैनिक्‌, स्वस्थ, सुंदर, गेहुआं रंग, सरकारी 
संस्थान में सेवारत, मासिक आय 2,00/-, पूर्वी उत्तर 
प्रदेश में खेती, मकान, बाग, निस्संतान विधुर हेतु 


ig warty, सुंदर, स्वस्थ, चरित्रवान, शिक्षित, गरीब, 


निस्संतान विधवा, पूर्वी उत्तरप्रदेशीय कन्या चाहिए. 
दहेजरहित साधारण विवाह. पूर्ण विवरण सहित शीघ्र 
लिखें: वि.नं. 9796, सरिता, नई fecett-0055. 

25.65 सें.मी., माहेश्वरी परिवार, बी.काम. 
(प्रथम वर्ष), आमदनी चार अंकों में युबक हेत्‌ सुशील, 
घरेलू, माहेश्वरी कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं..9797, 
सरिता, नई feceft-0055. 

संपन्न परिवारीय, 25 वर्षीय, | 70 सें मी ., स्वस्थ, _ 
आकर्षक, हाईस्कूल आटो मेकेनिक, ,200/- मासिक, 
राजपूत युवक हेतु सजातीय वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 
9798, सरिता, नई दिल्ली-!0055. 

अरोड़ा खत्री, 32, (52 सें.मी., ,200/-, 
सरकारी सेवारत, आधी ate में नुस, युवक हेतु वधू. 
के नहीं. नुक्स वाले भी लिखें: वि.नं. 

99, सरिता, नई farcit-20055. 


50 वर्षीय, लेक्चरर, विधुर,6 वच्चे, वेतन ' 


B0- रु. मासिक, 3 लाख की गहसंपत्ति हेत्‌ 
ह परित्यक्ता, अनाथ स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. 
, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
कः अनुसूचित जाति, 29, 69 सें.मी., 
Sn / एलएल.बी., बिजनेस, स्मार्ट युवक 
ब लंबी, गोरी, सुंदर, सुशील वधू चाहिए: 
a A. 980I, सरिता; नई दिल्ल्री-0055: 
वर्षीय, 470 सें.मी., अमेरिका निवासी, 
» आर्टिस्ट हेतु सजातीय नर्स या कर्माशयल 
; cot ज्ञान, गृहकार्यनिपुण कन्या चाहिए. 
Me तप ने. Fs सरिता, नई दिल्ली-0055. 
अब वीम, I78 सें.मी., संपन्न प्रतिष्ठित (गर्ग), 
eS me निवासी, ब्यवसायरत तलाकशद हेतु ` 


fre 


| OT hina ra Cato ean Sh 
` ' (द्वितीय) ।988 ` 


एक बार में ही भेजें. निर्णय तुरंत. लिखें: वि.नं. 9804, 
सरिता, नई दिल्ली-20055. 

जैन, दोनों पैर पोलियो से विकलांग, हाय और पैर 
के सहारे, स्वयं शीघ्र चलने में समर्थ, केंद्रीय कर्मचारी, 
दिल्ली, सभी जातियों से वधू स्वीकार. तुरंत विवरण 
भेजें. विवाह शीघ्र. लिखें: वि.नं. 9805, सरिता, नई 
दिल्ली-]20055. 

26 वर्षीय, 74 सें.मी., प्रतिष्ठित ऐरन अग्रवाल 
परिवारीय, अमेरिका में एम.एस. कंप्यूटर शिक्षा में 
पढ़ रहे हेतु मेडिकल, .इंजीनियर अथवा उच्च 
पढ़ीलिखी, स्वजातीय, सुंदर कन्या जल्दी चाहिए; 
लिखें: वि.नं. 9806, सरिता, नई दिल्ली-0055.' 

32 वर्षीय, 75 सें.मी., खत्री (टंडन), एम.ए., 
बी.एड., एलएल.बी., एल.टी. ग्रेड अध्यापक हेतु 
सुंदर, सुयोग्य ae चाहिए. मान्यता प्राप्त सिलाई 
डिप्लोमाधारी या बी.टी.सी. इंटर सिलाई सहित या 
बी.ए., वी.एड., (इंटर सिलाई के साथ) वरीयसान. | 
दहेजरहित; शीघ्र विवाह. लिखें: fat 9807, 
सरिता, नई दिल्ली-I0055. 

विहारनिवासी, कर्मी कषत्रिय, 25 वर्षीय, 
बी:एससी., वेतन ।,400/-, हेतु सुंदर, ग्रेजुएट कन्या 
चाहिए. पूर्ण विवरण प्रथम बार लिखें: वि.नं. 9808, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 

32 वर्षीय, ।67 watt, विगंबर जैन, 
इंटरमीडिएट, पशुऔषधि निर्माण व्यवसाय, आय 
चार "अंकीय, गौरवर्ण, इकहरे युवक हेतु सरल, 
गृहकार्यनिपुण, सजातीय कन्या चाहिए: लिखें: वि.नं: 
9809, सरिता, नई दिल्ली-0055: 

सुंदर, सुशील, कान्यकुब्ज ब्राहमण, 26,480 | 
सें.मी., 2,000/-, डिप्लोमा इंजीनियर, रेलवे कार्यरत 
हेतु सजातीय, सुंदर वधू: शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं. 
98I0, सरिता, नई frectt-30055. AE 

27 वर्षीय, 60 सें.मी., विश्वकर्मा पांचाल 
द्राहमण, बी:कामः, निजी व्यवसाय, अच्छी आय;पुवक 
हेत्‌ सुयोग्य, सुंदर, सजातीय कन्या चाहिए: विवाह | 
शीघ्र. लिखें: वि.नं. 98ll, सरिता, नई दिल्ली- 
0055. > RN | a 

मालवीय लौहार, 26, 58 सें.मी., THT, | 
व्यवसायी हेतु सुंदर, शिक्षित वघू चाहिए. जातिबंधन 
नहीं: लिखें: वि.नं. 98i2, सरिता, नई facet 
0055. 5 ai 
` B वर्षीय, 60 से.मी., सक्सेना, बी. एससी. 
जौरवर्ण, सुंदर, स्वस्थ, प्रसिद्ध प्राइवेट ,कन्सर्न में 
कार्यरत; आय चार अंकों में हेतु कायस्थ बघू चाहिए: 
लिखें: वि.नं. 983, सरिता, नई farett-I20055, 
पासी, 28 वर्षीय, केंद्र सरकार कर्मचारी, आय | 


ngri Collection, Haridwar = 


Bor 


fe 24 वषीय, 60 एम व्यवसाय, 25 वर्षीय, 768 सें.मी., माहेश्वरी, 


f 


चरित्रबान कन्या चाहिए. weeded नहीं. केवल 
पंजाबी अग्रवाल ही संपर्क करें. लिखें: वि.नं, 98i5, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-40055. 

अमरीकन नागरिक, शाकाहारी, AA रहित, 
मेडिकल डावटर, 26,480 सें.मी., aes ब्राहमण 
हेत. सजातीय, उर्च्चाशक्षित, मेडिको/इंजीनियर वधू 
| i चाहिए. विवाह संभावित जुलाई. लिखें: OM 
| DIXIT, 2955 WYLIE DRIVW, FAIR 
BORN OHIO 45324 U.S.A. 

23 ea, सक्सेना कायस्थ, एडवोकेट पुत्र, 
ares एडवोकेट, देहरादून, गोरा, स्वस्थ, BÄR., 
साधन संपन्न हेत्‌ सयोग्य, संदर, कन्या चाहिए. लिखें: 
fa. 9876, सरिता, नई दिल्ली-।!0055. 

अग्रवाल, 26, 70 सें.मी., 2,200/-, ग्रेजुएट, 
`शाकाहारी, डायरेक्टर पार्टनर, ATA हेत्‌ प्रोफेशनली 
बवालीफाइड वधू. जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 
‘ `  08]7, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

i 26 वर्षीय, 76 Xf., कर्म क्षत्रिय, स्नातक, 
स्वतंत्र व्यवसायी, रु, 5,000/-, संपन्न, प्रतिष्ठित 
परिवारीय युवक हेतु सजातीय, सुशील, आकर्षक, 
ग्रेजुएट, लंबी, साफ रंग, गृहकार्यनिपुण कन्या चाहिए. 


L उत्तर प्रदेश निवासी को प्रायमिकता. लिखें: वि.नं. 
Pe ` 98I8, सरिता, नई Faret-220055, ` 
® 27 वर्षीय, ।70 सें.नी., कूर्म कषत्रिय मध्यप्रदेश 


निवासी, एम:डी,नई दिल्ली में कार्यरत, सुंदर, डाक्टर 
हेतु अतिसुंदर वधू चाहिए. मेडिको प्राथमिकता. 
लिखें: वि.नं. 98।9, सरिता, नई दिल्‍्ली-77 0055. 

वैश्य विधुर, 50,775 सें.मी., 2,000/- मासिक 
आय, पारिवारिक दायित्व मुकत हेतु सुंदर, शिक्षित, 
निस्संतान, जीवनसाथी चाहिए. जातिबंधन नहीं. 
विधवा, तलाकशदा स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. 9820 
सरिता, नई दिलली-770055. 

मित्तल, 27, ॥72 सें.मी., स्नातक, निजी 
व्यवसाय, देहली, कलकत्ता हेतु सुंदर, सुशील 
Temida कन्या चाहिए. लिखें: fast. 982] 
सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 

* श्रीवास्तव, 25,78 सें.मी.; असिस्टेंट इंजीनियर, 
पी.एच.ई. / म.प्र. हेतु सुंदर, शिक्षित, सशील कन्या. 
लिखें: वि.नं. 9822, सरिता, नई faret-i0055, 

Wa परिवार के 24 वर्षीय, विजनेस 
Trida, आय LEN रुपए मासिक से अधिक 
Be गाड़ ब्राहमण, संपन्न परिवार की अत्यंत सूंदर, 
स्लिम, गौरवर्ण, 22 वर्ष से कम आय की बध चाहिए. 
कानबेंट शिक्षित को प्राथमिकता, लिखें: वि.ने. 9822. 
सरिता, नई डिल्ली-। 0055. i 

जांगिड़ ब्राहमण, 25 वर्षीय, 778 से.मी. ग्रेजुएट 
एरक हेतु सुंदर, आकर्षक, शिक्षित, कन्या चाहिए. 


बार्षिक आय 6 अंकों Br By में आशिक he 
'िकलांगता, पंजी हित सीति मरि? atin ae 


` मकान, इकलौता पत्र (और एक बहन शादी शु 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hi 3 


पास, कंपनी सेक्रेटरी न अध्ययनरत, 
et माहेश्वरी/अग्रवात 
संपन्न परिवारीय, सुंदर, पढ़ीलिखी कन्या 
लिखें: वि.नं. 9825, सरिता, नई दिल्ली-।।0055 

3i वर्षीय, 770 ait, हरियाणा गमिं | 
कालज (फरीदाबाद), लेक्चरर, डाकटरेट, 3,600/., 
खानदानी, नेत्रहीन हेत्‌ नेत्रवान, शिक्षित वधू चाहिए, 
कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 9826, सरिता, नई 
दिल्ली-॥0055. | 

कान्यकब्ज कुलीन केंद्रीय सरकार सेवारत, 
22,।65 से.मी., ।,500/-, पुत्र हेतु बहुत सुंदर, अथवा 
सरकारी सेवारत वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 9827, 
सरिता, नई दित्ली-।0055. 

सरयूपारीण दवे, भारद्वाज गोत्र, एम.काम., 
प्रतिष्ठित खानदान, 26,75 ait, 5,000/- 
मासिक, म.प्र. में निजी औद्योगिक प्रतिष्खन वाले युवक 
हेतु सुंदर, afera, चरित्रवान एवं घरेलू लड़की 
चाहिए. प्रथम बार में संपूर्ण विवरण भेजने पर ही 


विचार होगा. लिखें: वि.नं. 9828, सरिता, नई दिल्ली: OP 


I40055. 

पंजाबी अरोड़ा, 26,.58 सें.मी., गेहुआं रंग, 
ग्रेजुएट, निजी व्यवसाय, आय ,500/-, हेतु सुंदर, 
सुशील वधू चाहिए. कृपया शीघ्र विवाह वाले लिखें 
वि.नं. 9829, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

44, संपन्न, सुशिक्षित, मारवाड़ी अग्रवात, 
विधुर हेतु उचित आयु वर्ग, सुशील, मृदुल एवं शांत 
स्वभाव, गृहकार्यकुशल, संतान अनिच्छक, सजातीय 
जीवनसागिनी चाहिए. लिखें: वि.नं. 9830, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. : 

समानतावादी,. असिस्टेंट सर्जन (मध्य प्रदेश) 
29,।58 सें.मी., हेतु 20-26 वर्षीया, आकर्षक, गोरी, 
डाक्टर/समकक्ष कार्यरत वधू, जिस में हो शारीरिक 
भावनात्मक, आत्मिक सौंदर्य, मानसिक परिपक्वता, 
कर्तव्यबोध, स्पष्ट, उदार, रूडिमुक्त व्यापक दृष्टिकोण, । 
समझदारी, आत्मीयता, प्रेम, समर्पण, विश्वास, स्व 
माधुर्य, साहित्य, संगीत रुचि, सुरक्षित, शांत खँ. 
भरा जीवन, प्रांत, दहेज, जाति संकीर्ण T 
वालों से क्षमा. शीघ्र सादा विवाह. लिखे: वितं. 9837; 
सरिता, नई feest- j 40055. 

दो भाई क्रमश: 24 वर्ष एवं 2 वर्ष, a 
सें.मी.. बी.ए. इंटर 5,000/-, मासिक, तीर 
इंजीनियर, उच्च शिक्षित, संस्कारवान माता पर 
आधुनिक शिक्षण संस्थाओं की स्वामिनी को साथ: 
शिक्षित, गृहकार्यदक्ष, संस्कारवानः aag चाहिए 
जाति, दहेजबंधन नहीं. लिखें: fat. 9832, सि 
नई.दिल्ली-70055. 2 Ps 

27 वर्षीय, ।72. से.मी., प्रजापति, 
निवासी, : स्वव्यवसायरत, अच्छी आमदनी, 


पी 


taridwar 


zi 


aa a 


s दहेज नहीं. लिखें: वि.नं. 9833, सरिता, 
35, विधुर, रस्तोगी वैश्य, 65 Ñ 
A , 4,000/- मासिक, पेंट्स व्यवसाय, पांच 
ja (तीन लड़के कक्षा I, ।0, 9, दो लड़की कक्षा 7, 
& में शिक्षार्य), हेतु सुयोग्य, स्वस्थ, शिक्षित 
‘ates, संतानोत्पत्ति में असमर्थ वधू चाहिए. 

हि: वि.नं. 9834, सरिता, नई Feeett-20055. 
¡ ` 7 वर्षीय, पटेल, गुजराती, बड़ोदरा निवासी, 
IER., स्वस्थ, सुंदर, स्मार्ट, एम.ए., को.ओ. बैंक 
| में कैशियर हेत्‌ सुंदर, सुशील, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष 
कया चाहिए: जाति, दहेजबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 
9835, सरिता, नई दिल्ली-20055. 

सही, सुशिक्षित, दिल्‍ली कोठी मालिक, 
र्यसनी, एकाकी, विधुर, हिंदू, 52 हेतु धर्म, प्रांत, 
निरपेक्ष, निर्धन वधू. सविवरण लिखें: वि.नं. 9836, 
रिता, नई दिल्ली -40055. 

उच्च शिक्षित, स्मार्ट, धनी, इंडे-मारिशस 
च्यारी, आय 2,00,000/-, वार्षिक नवयुवक हेतु 
स्लिम, गौरवर्ण, स्मार्ट, खूबसूरत, उच्चाशिक्षित, 
सांस्कृतिक, घरेलू, मिलनसार कन्या चाहिए. जाति, 


a दहेज बंधन नहीं. शीघ्र विवाह. कन्याएं स्वयं भी पूर्ण 
spa, | वास सहित लिखें: MR. OMDUTH, 
FAUGOO ROYAL ROAD, TRIOLET. 
ae MAURITIUS. 
ri a 24, 776 सें.मी., इंजीनियर, प्रतिष्ठित व्यावसायिक 
vada |. SOR, माहेश्वरी युवक हेत्‌ सुंदर, सुशील, स्मार्ट, 
cat नई aarda वधू चाहिए. पत्रिका सविवरण सहित लिखें. 
p विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें: वि.नं. 9842, सरिता, 
' प्रदेश), नई Fevefl-i20055, ; 
गोरी, तोमर राजपूत युवक, 23 वर्षीय, {77.5 सें:मी:, 
rif, SRAD में प्रवीण, अत्यंत वैभव संपन्न, कानपुर नगर 
पक्वता, स्थापित, मासिक आय, 3,000/-, फिल्म क्षेत्र में 


: ae सुंदर बर हेतु शिक्षित, सुंदर, राजपूत, 
विज गना वधू चाहिए. दहेज की समस्या नहीं. लिखें: 
जे. 9843, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

28 एवं 26 वर्षीय, जैन धर्म में आस्था रखने वाले 


osai `| से यापित, सुंदर नवय हेतु सुंदर, 
ve लंबी कन्याएं चाहिएं. कोई बंधन नहीं. लिखें: 

Ht 0 T. 9844, सरिता, नई feect-0055. 

a | क समि क्षत्रिय, teat रंग, 29,70 सें.मी., 
ग, तीत Heat एलएल.बी., ग्रामीण बैंक आफिसर हेतु: 
धारण, RA , पतली, पोस्ट ग्रेजुएट, शिक्षित, प्रतिष्ठित 
चाहिए. aE की शहरी बैकग्राउंड की वघू चाहिए. लिखें: 
सरिता, T 9845, सरिता, नई Fzeett-0055. ` 


[SERE Se ri (करन आय पंच अंकों में, एक पैर कमजोर 
वी | स 3 दिल्‍ली निवासी हेतु गौड़ या चौरसिया _ 
विदेश भ (विकलांग), चलने में सर्मब वधू ` 


(वितीय) t9gg 


ट न मय er aoe 


f fctt-I0055.Digitized by Arya Sara Founcel baer LAG = ज्म वधू. जाति बंधन 
a, . लिखें: वि.न. 9847, ता 


me 0055. 


_विल्ली-।]0055. 


. इंजीनियर, wats आफिसर (दो पुत्र. एक पुदी) हेतु. | 


 दिलली-0055- 


ररक्ष” ब्राहमण (गोत्र उपाध्याय), अपनी सरकारी . 


B60. 98460 nC ona FOU «नावी HIN 


गोयल, 247, I75 सें.मी., इंजीनियर, बैंक | 
, नई दिल्‍्ली- - 
II0055. seis 
28 वर्षीय, ।70 सें.मी., कनौजिया (रजक), o 
साधारण वीमा निगम में अधिकारी हेतु सुंदर, सुशील; 
गुहकार्यदक्ष, दिल्‍ली निवासी, नोकरीपेशा, सजातीय. 
वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 9848, सरिता, नई दिल्ली- 


25,463 सें.मी., शिक्षा मात्र इंटरमीडिएट, आय ' 
मात्र -700/-, हेतु उ.प्र. निवासी, समझदार, ७० 
गृहकार्यदक्ष, चाहे कम पढ़ी कितु सुंदर वधू चाहिए. j 
जाति, दहेज नहीं. गरीब को प्राथमिकता. बिना खर्चेके | 
शादी. पत्र हिदी में लिखें: वि.नं. 9849, सरिता, नई. ` | 


श्रीवास्तव, 28, 50, Š., आठवीं, 9,00/- _ 
रू. युवक हेतु सुयोग्य वधू चाहिए. कोई बंधन नहीं. 
लिखें: वि.नं. 9850, सरिता, नई दिल्‍्ली:]0055. 

2702 ÄR., बी:काम. (आनर्स), एम:काम:, ` | 
स्मार्ट, खत्री, स्टेट बैंक आफिसर हेतु प्रतिष्ठित `” 
परिवार की ata सुंदर, स्लिम कन्या चाहिए. S 
जातिबंधन नहीं. जयपुर/जोधपुर वासी को प्राथमिकता: | 
लिखें: वि.नं. 985], सरिता, नई feeett-I0055, « 

24 वर्षीय, 768 सें.मी., वी:काम., गुप्ता वेश्य 
लिजी थोक संपन्न व्यवसायी (डिस्ट्रीब्यूटर एंड | 
स्टाकिस्ट), आय अच्छे चार अंकीय, प्रतिष्ठित परिवार ' 
हेत्‌ सुंदर, सयोग्य वध्‌ चाहिए. लिखें: fad.. 9852, 
सरिता, नई feceit-20055- 

सुन्नी सैयद, 22 वर्षीय, 65 सें.मी... बी.काम. 
-(आनर्स), संपन्न, प्रीतिष्ठित निजी व्यवसाय युवक हेतु. « | S 
शुद्ध, शिक्षित, गुहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. लिखें: ` 
Paw. 9853, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

5 वर्षीय, हिंदू पंजाबी, विधुर, सिविल 


40-48 वर्षीया, सुशिक्षित, सुशील, लेक्चरर, टीचर, 
संगीतकार, नेत्रहीन्‌/विकलाँग, संतान अनिच्छक/ 

संतानोस्पीत्त में असमर्थ “जीवनसंगिनी चाहिए. « 
जातिबंधन नहीं. लिखें: fat. 9854, सरिता, नई 


Y: 


32 चर्वीय, 063 È 
'अदिवाहित, मैट्रिक. फेल; निजी, 
रूड़की निवासी युवक हेत्‌ गरीब 


=z uvi 


EAE AE 


; कलकत्तावासी, माहेश्वरी, 244, 74, सें.मी., 


कार्यरत, निजी मकान, Di पत्र 
साशिक्षित, घरेलू, माहेश्वरी/अग्रवाल वधू चाहिए. 
लिखें: वि.नं, 9857, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
अग्रवाल, गोयल, 26,80, सें.मी., राष्ट्रीयकृत 
बैंक में कार्यरत, निजी बंगला हेतु सुंदर, सुशिक्षित, 
गृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. प्रथम बार संपूर्ण विवरण. 
: उत्तम चयन हेतु. लिखें: वि.नं. 9858, सरिता, 
7 II0055. 
वर्षीय, ।75 सें.मी., माहेश्वरी, बी.काम., 
i Ci सुव्यवस्थित, प्रतिष्ठित परिवारीय 
fra, गौरवर्णीय, गृहकार्यदक्ष, 
HES . विज्ञापन उत्तम 
: वि.नं. 9859, सरिता, नई 


अध्यापक, रंग सांवला हेतु योग्य 
j . बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 9860, 
! सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
E इंटरमीडिएट, 27 वर्षीय, 68 सें.मी., 55 
कि.ग्रा, गेहुआं रंग, स्वस्थ, निर्व्यसनी, विदेश में 
हेत्‌ सुंदर, स्वस्थ, सभ्य, सेवा भाविक, 
, गृहकार्यदक्ष, सिलाई, कटाई, कढ़ाई, बुनाई 
ज्ञान, शाकाहारी, हिदीभाषी, ग्रामीण व 
शहरी, 24 at तक की पतली कन्या चाहिए. अनाथ 
कन्या को प्रार्यमकता, पोस्टकार्ड साइज की दो फोटो 
(एक आधी एक पूरी) के साय, संपूर्ण विवरण प्रथम 
बार में ही लिखें. -उपजातिबंधन, दहेजबंधन बिलकुल 
| >~ नहीं, कोर्ट मैरिज को प्राथमिकता. लिखें: R.M. 
५७ JAGANNATH. 76I92—GANZOUR. 
Se LIBYA. 
/X माहेश्वरी, 27,468 सें.मी., बैंक आफिसर हेत 
/ कन्या चाहिए, विज्ञापन उत्तम चयन हेत. लिखें: 
i Ð FAISG, सरिता, नई farce i0055. 
f. EEN 33,68 सें.मी., नेवल आफिसर 
TA al हेतु सतता असभ, ध्न स 
५ / गोरी, तलाकशुदा वधू चाहिए. लिखें: वि.नं 
x ¢ 9862, सरिता, नई दिल्ली-।0055. pede 
T, 2677 सें-मी., बी.ए., एम:एस. युवक, 


बीसा ओसवाल जैन,विधुर, 37 वर्ष हेत दो 
हैं 7/5 Aten ओसवाल, गरीब परिवार की a 


I0055. 
26,770 सें.मी., बी.काम., व्यापाररत 
226 
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चाहिए. लिखें: वि.नं. 9865, सरिता, ज F 


वरवधू चाहिए: 


माहेश्वरी, 79,65 सें.मी. 55 कि, 
बी.काम., असाधारण सुंदर कन्या हेतु mizy ¢ 
सी.ए. या समयोग्य या स्वतंत्र व्यापारी व माही - 
28,775 सें.मी., 60 कि.ग्रा, एम.काम., हुं 
शाकाहारी, मद्य निग्रही, मासिक आय स्वतंत्र व्या+ 
से 20,000/-, के लिए माहेश्वरी, अग्रवाल, अत्वं ˆ 
सुंदर वर-वधू के लिए पत्र आमंत्रित हैं, लिखें: बि. , 
9838, सरिता, नई दिल्ली-0055. $. 

उत्तरप्रदेशीय, प्रतिष्ठित, अनुसूचित जाति 
(area) परिवारीय, 24 वर्षीया, ।62 स.मी.. Neat, | 
सुंदर छात्रा, एम.ए., गुहकार्यदक्ष हेतु राजपत्रित | 
अधिकारी, डाक्टर, इंजीनियर वर एवं दो भाइयों 
सहायक निदेशक, ओ.एन.जी.सी. के पद पर आसीन, 
एम.एससी., 28 वर्षीय, (72 सें.मी., teat एवं उपर Fh 
सेवारत डाक्टर, 26 वर्षीय, 65 सें.मी., गेहुआं हेतु 4.) 
स्नातक, सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष वधुएं चाहिए | 
डाक्टर हेतु मेडिको को प्राथमिकता. पिता व दो बड़े | | # 
भाई राजपत्रित आधिकारी. लिखें: वि.नं, 983) | ae 
सरिता, नई feeeit-20055. ee Sh 

स्वर्णकार, 24 वर्षीय, 75 सें.मी., रंग गोरा, |! ee 
निर्व्यसनी, शाकाहारी, agaa, व्यापारवक्ष, स्मार्ट, 
मांगलिक भाई हेतु वधू एवं एम.एससी., 20 वर्षी | 
60 सें.मी., रंग गोरा, सुंदर, सुशील, मांगलिक 
हेत्‌ सजातीय, सुशिक्षित, उच्च सेवारत वर चाहिए, 
लिखें: वि.नं. 9840, सारिता, नई दिल्ली-:0055 


गोद विज्ञापन 

गुप्ता दंपति, नर्सिंग होम, संस्था 

आश्रम द्वारा नवजात से 4 माह तक का शिशु गोद लेन 

चाहते हैं. लिखें: वि.नं. 979, सरिता, नई 
II0055. 

25 वर्षीय, अग्रवाल, हाईस्कूल, सुशील, एकाकी, 
(शाकाहारी नवयुबक हेतु जो उच्चशिक्षा एवं प्यार 
सकें. लिखें: वि.नं. 9837, सरिता, नई दिल्ली 

II0055. : 


eat स्थित, माहेश्वरी sc हेतु 40 
वर्षीया, स्वस्थ, बेसहारा, अकेली, 3 
नौकरानी चाहिए. लिखें: fara. opt, सरिता © 
दिल्ली-]0055. dae तसपा 

ठ अलि मभा क हिट a सप 
की आवश्यकता है. हिदी के व्याकरण, विराम हकः 
वाक्य विन्यास आदि के वारे में पूर्ण ज्ञान आवर | 
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आइ, रीनक छाडी - 
हमाम से! . | 


A | 
a 
/ 
U 
f हमाम hte पहले से कहीं ज्यादा 
f a रौनक लाए ताजी भरी 
Ls `> ` खुशबू तन-मन में बस जाए 


- Fe n झाग सदाबहार हमाम 


aa o e 
जलाएँ-फ़ेविक्रिल एक्रिलिक 


जी हाँ फैब्रिक कलर्स में फ्रेविक्रिल सर्वश्रेष्ठ तो है ही 
कैनवास, fetes, एक्रिलिक जाम 
से पेरिंग करना उतना ही क मज़ेदार 
कलर्स में मीडियम मिलाने की कोई ज़रूरत 
नहीं. बस बोतल खोलिए, ब्रश डुबोइए,.. और पेन्टिंग शुरु कीजिए. 
ata हर सतह पर एकदम आसानी से 
इस्तेमाल हो सकते है. और ये कलर्स चमकीले तथा पक्के हते है. 
किसी भी सतह पर - मा चिपचिपाहट ना पपया. फ्रेविक्रिल एक्रिलिक 
२७ मनमोहक रंगे में उपलब्ध है, जो बड़ी आसानी से एक दूसरे 
मिल जाते हैं, ताक आप अपना विशेष मनपसंद शेड भी बना 
अब सादा pa सजीला बने उसमें सजाए हुए फूलों के समान - 


: कोर कैनवास की एक बढ़िया पेन्टिग बन सकती है और एक्रिलिक फ्रेविक्रिल ® 
रॉस Yan बनकर दीवारों को सजा सकती है. 
isa के साथ ज़रूरत है तो सिर्फ़ एक ब्रश और आपकी एक्रिलिक कलर्स 
= : फैब्रिक/आर्ट पेन्टिंग के लिए 
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AT आसान, काम मजेदार 
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j सब तरह से नया गोदरेज कम्प्रेसर 
और पॉलीयूरीथेन इंस्युलेशन . 
नये गोदरेज 65 लीटर रेफ्रिजरेटर 
की ठंडा दने की क्षमता सचमुच 
बेमिसाल है. आधुनिक तकनीक से बना और 
सब तरह से नया मजबूत कम्प्रेसर. साथ ही 
अंतर्राष्ट्रीय दरजे का पॉलीयुरीधेन इंस्युलेशन. 
दोनों मिल कर अधिक तेजी से ठंडा करते हैं 
और बिजली भी.बचाते हैं. 


गोदे रेफ्रिजरेटर वोल्टेज की ज़्यादा से ज़्यादा | ge 
घट-बढ़ भी मजे में संभाल लेते हैं.सच पूछिए तो e5 5 
लीटर रेफ़िजरेटर में इतनी खूबियां पहले कभी नहीं मिलीं, 5 
बेहतरीन गोदरेज डिजाइन के फलस्वरूप दरवाडे के | 
पैनल और सब्जी टे में अब इतनी जगह जितनी पहले कभी | 
नहीं मिली. और मनपसंद चुनाव के लिए केवल गोदरेज ही £ 
पेश करते हैं चार और आकर्षक रंग: इलेक्ट्रिक रेड, स्प्रिंग ग्रीन, 
Wt सैंड तथा कूल ब्लू. और क्लासिक व्हाइट तो है ही! | 
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ge सामाजिक व पारिवारिक पुनर्निर्माण | 
की पाक्षिक पत्रिका | 


बालू परं पड़ी लकीर | 
पंडित और मुल्ला की 
लक्ष्मी 
सौतेली बेटी की “० G 
सक्रियता 
सामाजिक संस्थाओं का 
कभी नहीं 
E द्वारा ठुकराई गई विकलांग लड़की शराबियों से नफ़रत करने वाली युवती 
र्‌ 


समाज में बढ़ती भ्रष्टता से परेशान युवक 
पृथ्वीराज ताराबाई 

अनिद्य सुंदरी से पृथ्वीराज का विवाह 
चांद पर विजय 
= काला करने के चक्कर में 
विजय पर्व 

गैरजाति में शादी से नाखुश परिवार । 


| 2 - केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन 
असफल मुख्यमंत्रियों की शरणस्थली 
29 मास्को arat : 
शीतयुद्ध खत्म होने की संभावना 


35 जैन संन्यास 
जीवनशून्य जीवन 

4) आयुर्वेदिक औषधियां 
दारू की तरह दम छीन देने 

92 चीन की एक बच्चा प \ 

` प्रश्नों केघेरें में | 
kul Kangri 952 दरेतीकिइत०॥r ee 

बढ़ता हुआ TAH | 


== iti rya Samaj Foundati arpacheRergotr 
पति के परिवार के साथ) Samal Fou paate 


- कैसे उठाएं? ससुराल में सांमजस्य स्थापित करने में बाधक 
आनंद कैसे उठाएं! red eee 
बच्चों ]47 गरीबी और गैर i 
w oh a गैरजिम्मेदार पूंजीपतियोंकी बेढंगी चाल 
मागिए zaŭ फेफड़े का कैंसर 
मांगिए सुविधानुसार ।63 फेफड़े 
Sass Sal i एक खतरनाक बीमारी से बचाव . 


+ 


स्तभ्‌ 


मुझे शिकायत है 
54 नए फैशन 
83 नए पकवान 
02 बच्चों के मुख से 
30 जीवन की मुसकान 


43 ये पति 
i 8 आप के पत्र lå4 चंचल छाया 
i 44 दिनदहाड़े पासा पलट गया 
8 सरित प्रवाह ~ 


पाठकों की समस्याएं 


ry 


5I न आए मेधा | 
85 भीगी राते | 
/ | 99 आई जुलाई । 
| Bi रूप की गलियों में 
E 
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संपादकीय, विज्ञापन व प्रकाशन कार्यालय : 


दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-0055. Dare 
दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि. के लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित तथा दिल्ली प्रेस समाचार पत्र प्रा.लि. साहिब्ाब्राद /गाजियाबाट में सदित 5 
अन्य कार्यालय : अहमदाबाद : 503. नारायण Sad, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009. 
बंगलौर : .१02-बी, 'ए' rita कारनर एपार्टमेंट्स, 3, पर्वीस रोड, बंगलौर -56800! . बंबई : 
79-ए मित्तल चैंबर्स, नरीमिन पाइंट, बंबई - 40002 ,कलकत्ता : तीसंरी मंजिल, dare पाइंट, 
LL}, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-70006, सद्रास : | 4, पहली मंजिल, 


Lem , सीसंस काप्लेफ्स, 450/82. 

अथ रोड़, मदास-606008.. 

सिकंवराबाद : 422. Rta, चिनाय ट्रेड सेंटर लेन, || 6, पाक लेन, ot on 
सिकंदराबाब-500003. 


“ दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि. ब्रिना आजा कोई रचना किसी प्रकार aga नहीं की जानी चाहिए... अया 
सरिता में प्रकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएँ व संस्थाएं काल्‍्पतिक हैं और बास्तबिक व्यक्तियों स्थातों, घटना 
संस्थाओं मे उन की किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है. 


। विज्ञापन विभाग : एम-।2, कनाट | नई faeeit-I000I. ; 
athe मूल्य केवल ड्राफ्ट/मनी आर्डर, द्वारा 'सरिता' के नाम से ई-3, झंडेबाला एस्टेट, SE 
faeti-40055 को ही भेजें. चैक ब वीं.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. 

मूल्य विदेशों में (समुद्री डाक से) 240 रु., (हवाई डाक से) 636 रू. 
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आशियाना है वह लघुनगर जहाँ 

है आपके सपनों का घर.ठीक 

आपकी जरुरत के अनुसार 

आपकी आर्थिक क्षमता 

के अनुसार. 

विभिन्न प्रकार के निर्मित 

~ घरां में से चुनिए. शान-ए- 

अवध, गुलशन. और 

एक्सपैण्डेबल होम्स अन्जुमन, बसेरा, 

आरजू - आज की आपकी जरुरत के अनुसार, 
भविष्य की जरुरत के लिए 3 मंजिल तक बढ़ाए जा 
सकने वाले. हर एक के साथ एक लॉन और किचन 
गार्डन. उत्कृष्ट कोटि के निर्माण के प्रतीक, एक 
स्वस्थ हरे-भरे वातावरण के बीच. आइये, देखिए 
और खुद जान जाइये कि आशियाना में आपके 
रा किस किस्म की जीवन शैली का निर्माण हो 
हा है. 990 में आपके स्वागत के लिए, आपके 
प्रवेश के लिए. : £ 


i का की RIERA Wörukul Kan 


RSet 


जए और निरिचत.हो जाइये. ०) ९ ० EA OA 


एक aay लघुनगर 
` जिसमें है, हर पसन्द हर जरुरत के लिए घर. 


me 5 
300 घरो का निर्माण प्रगति पर. 


ast 


| 
- छोटे IRI का आदर्श घर 


~@ प्लॉटों पर कब्जा 988 में और घरों पर 989 


में, विभिन्‍न चरणों में. 
० तेज़ी से विकसित हो रहा है - ।0 मूते के 
mÈ, 300 घरों का निर्माण प्रगति पर. 
७० 500 एकड़ पर 20,000 परिवारों के 
लिए लघुनगर. 
© हजरत गाज से मात्र किमी. 
रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, 
हवाई अड्डा समीप ही. 
० 5 प्रकार के निर्मित 
घर, 6 आकारों में प्लॉट. 
० आधुनिक सुविधाएं - 
स्कूल, क्लब, अस्पताल, 
शॉपिंग सेन्टर. 
७ रु. 2.5 लाख तक के आवासीय ऋण 
भी उपलब्ध. 
o सुविधाजनक बुकिंग राशि शोष आसाना किसतों में 
a विस्तृत विवरण के लिए सम्पर्क करें,लिखें 
वि अन्सल हाउसिंग फाएनेनस 
एण्ड लीजि cs लि 
2, चायना बाजार रोड (तुलसी सिनेमा के पीछे) 
लखनऊ -226007 फोनः 48554. - 


पंजीकृत कार्यालयः 
]75, अन्सल भवन, l6, कस्तूरबा गांधी मार्ग 
S 
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आतंकवाद से संबंधित टिप्पणी मन को कचोटने 


वाली लगी. 
आतंकवादियों को मंदिर, मसजिद आदि धार्मिक 
` ` स्थल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. इसी लिए वे ऐसे 
. स्थानों को अपना केंद्र बना लेते हैं. 
. अतःसरकार को केवल स्वर्ण मंदिर में ही नहीं, अन्य 
धार्मिक एवं संदिग्ध स्थलों के मामले में भी सख्ती से पेश 
` आता चाहिए. -मुकेशकुमार सेन 


स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादियों का आत्मसमर्पण 
~ सरकार की उल्लेखनीय सफलता है. कितु आतंकवादियों 


कांग्रेस कार्यकारिणी के संदर्भ में आप के विचार 
लगे. 

` लगता है, आजकल कांग्रेसी विधायकों व सांसदों की 

स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है. इतना अंकुश तो दिवंगत 

: इंदिरा गांधी के जमाने में भी नहीं या. 

कांग्रेसियों के भगवान' की कृपादृष्टि कब तक किस 

पर रहेगी, इस की जानकारी तो उन के बहुत करीबी 

व्यक्त को भी नहीं हो पाती. लोकतांत्रिक प्रणाली होने के 
araa, सत्ता पक्ष के ही सांसदों एवं विधायकों को अपनी 

7 कहने की स्वतंत्रता नहीं है तो भला आम नागरिकों 


a Samaj Foungadonnarenaal की स्मत? क्ंबेहों के घेरे x 


-के.बी. मालवीया . 


. दी गई है. 


(क्या हैसियत होगी? CC-0. In PADON. 007५८५२७१ कि२/१९४ कितिति 


सबतों का बहाना 


(जून/द्वितीय) से यह जगजाहिर हो गया है कि भारत में 
निष्पक्ष जांच होना संभव ही नहीं है. 

संयुक्त संसदीय जांच समिति का यह कहना गलतहै | 
कि पर्याप्त सुबूत उपलब्ध नहीं हैं. क्या 'इंडियन एक्सप्रेस', 
पद हिंदू! आदि समाचारपत्र मं प्रकाशित दस्तावेज जाली 


हैं? 

इसी संबंध में दूरदर्शन पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम 
के अंतर्गत जानबूझ कर वही प्रश्न पूछे गए, जिन से कांग्रेस « 
की छवि घूमिल न हो और विपक्ष से ऐसे प्रश्न पूछे गए, ८ | 
जिन का संबंध बोफोर्स सौदे से नहीं था अथवा उन का | 
उत्तर तत्काल देना संभव नहीं था. -राजेश्वरसिह 'राज' 

* 

दवा विक्रेता कितने दोषी 

लेख 'बेमौत मरना : अपना इलाज खुद करना' 
(जून/द्वितीय) से में सहमत हूं. फिर भी दवा विक्रेता ही इस 4 
के लिए दोषी नहीं कहे जा सकते. दिल्ली का औषध है 
विभाग इतना भ्रष्ट है कि हजारों रुपए व्यय करने पर ही 4 
दवा विक्रेताओं को लाइसेंस मिल पाता है. यह पैसा कहां से | || 
निकले, यदि दवा विक्रेता मनमरजी से दवा नबेचें. |. 

दूसरी बात है कि अच्छे डाक्टर आम जनता की | 
पहुंच से बाहर हैं. मजबूरन उन्हें नीमहकीमों या दवा 
विक्रेताओं की शरण में जाना पड़ता ह. -एक पाठक 


तनाव: क्रारण और निवारण : 
लेख 'मानसिक तनाव से कैसे बचें? (जून/द्ितीय) | 
उपयोगी है. 
आज मानसिक तनाव जीवन का अंग बन चुका है. 
नगरों में यातायात, महंगाई, पदार्थ दुर्लभता, जल व ' | 
वातावरण प्रदूषण आदि के कारण हमारा जीवन तनावपूर्ण _ 
रहते लगा है. ; a 
लेखक ने ठीक ही कहा है कि किए गए कार्य केप्रत ||. 
संतोष व परिण्मम के प्रति निरपेक्ष भाव होना चाहिए. 
तभी तनाव कम होगा. -बी. रमेश जैन 
+ r RS Se 
स्वास्थ्य विशेषांक ne a | a 
स्वास्थ्य विशेषांक (जून/द्वितीय) में अनेक गंभीर | 
रोगों के कारणों और उन के उपचार की अच्छी जानकारी Te 


कित सुझाए गए उपचार अत्यंत महंगे और दुर्लभ 
हैं, जिन्हें केवल धनवान रोगी ही प्राप्त कर पाते हैं. 
; ëa शर्मा (मनोहर) 


स्वास्थ्य संबंधी लेखों ने हमारी आंखें खोल वीं. 
किसी भी असावधानीवश अपने रोग को बढ़ा लेने बाता 
को यह विशेषांक सचेत करता है! -रजना बगे 
+ 


राजा और डाक: $ 
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देख लीजिए, बालों का यह स्टाइल कैसे बनता है: 


| सिरके बाई ओर, कान से बालों में हल्का सा ब्रश मांग के ठीक नीचे, बाई सिर के बाई. ओर, छः फूल 
चोड़ा ऊपर मांग काढ़िए। चलाइए और उन्हें दाहिने ओर के बालों को भो दाई पिन द्वार खूबसूरठो से लगा 
कंघे पर लाइए। ओर खींच कर लाइए। दीजिए। 


| 
| 


| 


A | aridwar 


| बालों की संपूर्ण देखभाल के लिए 


हर रोज इस्तेमाल कीजिए 


|) चिपचिपाहट-रहित भीनी-भीनी 


खुशबूबाला केयो-कार्पित केश तेल। 
यह आपके बालों को स्वस्थ, 
'सजा-सँवग और सुन्दर बनाये रखेगा। 
और फिर बालों को मनचाहे स्टाइल | 
में सजाइए-सँबारिए। हर रूप में 
आपका रूप मनभावन लगेगा। 


ˆ -्नी-भीनी सुगंधयुक्त 
चिपचिप्राहट-रहित केश तेल। 


में 'बाबरनामा' के आधार पर बाबर को एक डाकू बताया 
गया है. E 

यादि इतिहास में वर्णित तमाम राजवंशों के 
संस्थापकों के बारे में जाना जाए तो यही प्रतीत होगा कि वे 
| भी आरंभ में चोर, डाकू या लुटेरे थे. अपने बाहुबल से 
| उन्होंने पहले छोटे समूह, फिर बड़े समूह और तदुपरांत 
राज्य पर अपनी निरंक॒शता स्थापित कर अपने राजवंश 
की नींव रखी, 

यह सर्वविदित है कि राजा का विरोध करने वाला 
विजयी होने पर राजा बन जाता है, जबकि हारने पर वह 


विद्रोही कहलाता है. -सी. दास 
+ x 

आवास समस्या 
लेख 'डी.डी.ए. का मकान: जीवन भर का रोना! 


(जून/प्रथम) अच्छा =| 

यह समस्या केवल दिल्ली की ही नहीं, सभी नगरों 
की है. नगरों में विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास 
आदि संस्थाएं बड़ीबड़ी योजनाएं तो बनाती हैं, मगर उन्हें 
पूरा करने में समय बहुत लगाती हैं. शायद इस के पीछे 
! | भ्रष्टाचार ही कारण है. -प्रेमकमार कुलदीप 


सुझाव का अभाव 
कहानी 'असहाय' (जून/प्रथम) का अंत उचित नहीं 
प्रतीत होता है क्योंकि न तो इस में कोई पारिवारिक सझाब 
है और न ही कोई महत्त्वपूर्ण उद्देश्य, -स्रेशकमार नेगा 
2 3 


निष्पक्ष पत्रकारिता 

पत्र 'हिंदूधर्म की आलोचना क्यों?” (आप के पत्र/ 
'जून/प्रथम) से में सहमत नहीं हूं. 

'सरिता' को मुसलमानों या अन्य घर्मावलंबियों से 


E a | | 
काइ रकमामलता ह, पत्रलखक का एसा ₹ 
घटिया मानसिकता का परिचायक है क्योंकि निष्पक्ष 


imaj मलाला CREA NET तिठा 


गुण है. 
सह भंडारी 
पर्यटन विशेषांक 
पर्यटन स्थल उदयपुर का विवरण अत्यंत संक्षिप्त 
कर दिया गया है. लेख में विश्वविख्यात राजसमंद झील 
तथा रणकपुर के जैन मंदिर को नजरअंदाज कर दिया 
गया है. : 
उदयपुर के लकड़ी के खिलौने तथा कलात्मक . 
वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध हैं. यहां आने वाले पर्यटक ये चीजें 
जरूर खरीदते हैं. --अंजनी परिहार 
बहाई धर्म 
लेख 'उग्र होता फिलिस्तीनी विवाद' (मई/ . 
प्रथम) के अंतर्गत बहाई धर्म के विषय में दी गई“ 
जानकारी में कुछ भूल रह गई है. 
बहाई धर्म को एक स्वतंत्र घर्म के रूप में स्वीकार 
किया जाता है, न कि किसी वूसरे धर्म के एक पंथ या 
संप्रदाय के रूप में. 
~ दूसरी बात यह है कि बहाई धर्म के संस्थापक 
बहाउल्लाह थे 'बहाउल्लाह' का शाब्विक अर्थ है प्रभु . 
का प्रकाश. उन का जीवन काल 87 से 892तक है. 
उन्होंने अपने ईश्वरीय उद्देश्य और एक नया धर्म प्रकट 
करने की उद्घोषणा 7863 में बगदाद में की थी.. 
बहाउल्लाह फे अनुयायी ही बहाई कहलाए. आज 
संसार के प्रत्येक भाग में बहाई निवास करते हैं. _ 
जनसंपर्क विभाग, बहाई पब्लिक 
इनफारमेशन आफिस, दिल्ली. 
* 


विकलांगोद्धार, अंतर्जातीय विवाह और 'सरिता' 
. सरिता’ वैवाहिक विज्ञापनों द्वारा केवल 


जीवनसाथी खोजने में ही सहयोगी नहीं है, बल्कि a 


विकलांगोद्धार, अंतर्जातीय विवाह आदि के रूप. में 
कल्याण की भावना .भी पैदा करती है. दहेज प्रीड़ित, 
निस्सहाय, निराश लोगों को 'सरिता” के माध्यम से 
मनपसंद जीवनसाथी की तलाश करनी चाहिए. : 

सरिता (जुलाई 987) में 'बर चाहिए: शीर्षक 
से मैं ने एक विज्ञापन 'नेत्रहीन गुप्ता, 23 वर्ष... पढ़ी 
था. मेरे मन में नेक कार्य की भावना जागी और lA 
नवंबर 987 को मैं ने उस विज्ञापन की 'ने्रहीना' से 
दहेज रहित विवाह कर लिया. तब से हमारा Bo 
जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा है. किसी को कोई 
शिकवाशिकायत नहीं है. -डा. एल. के. शर्मा 

* 

आधे मूल्य में वैवाहिक विज्ञापन 

आप बिधवाओं और परित्यक्ताओं के विवाह के 
लिए आधे मूल्य पर वैवाहिक विज्ञापन देते हैं, यह बर्हत 
अच्छी बात है. -एक पाठक' ७ 


IO CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar भरिता. 


Domain. 
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विशिष्ट व्यक्तियों, सहयोगियों, मित्रों व परिवार क सब के साथ, 
मान्य अवसरों पर आपकी 


e के अलावा मर्मस्पर्शी कहानियां, गुदगुदाते व्यंग्य, शिक्षाप्रद लेख, फिल्मों 
पर सचित्र जानकारी, देश विदेश के समाचार, स्वास्थ्य सौंदर्य, पकवान व 
समी स्थायी स्तंम. ` 


CBM 824 HIN 


S नस गायब! 
दस प्राकृतिक तत्व आराम पहुंचाने वाले एक बाम में 
मिलाए गए हैं - जिसे कहा जाता है अमृतांजन, ९० वर्षों 
से अधिक समय से विश्वसनीय. 


सिरदर्द हो, बदनदर्द या मोच, इनके पहले लक्षण दिखते 
ही. अमृतांजन हल्के हल्के मलिए, इसके पहले कि आप 
इसे महसूस कर पाएं, दर्द... गायब! 


AHAA 


जल्द लौटा लाए-आपकी मुस्कान! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul MHS Ns AN 
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oa | छ दिन पहले मैं रेलवे आयोग की परीक्षा 
“में सम्मिलित होने के लिए 'बिहार 
राज्य पथ परिवहन' की बस से रांची जा रहा 
था. मैं ने टिकट लेने के लिए 20 रुपए दिए. 
काउंटर क्लर्क ने मुझे एक टिकट दे कर 
बाकी 7 रुपए बस में ले लेने के लिए कहा 
और टिकट के पीछे लिख भी दिया. 
बस के चलने पर मैं ने पारचालक से 
अपने बाकी पैसों की मांग की. लेकिन टिकट 
देख कर उस ने बड़ी हैरत से कहा कि वह 
frp न तो उस बस का है और न ही वह 
बाकी पैसों के बारे में जानता है. 

इस प्रकार मुझे पूनः 3 रुपए दे कर 
रांची पहुंचना पड़ा. -निर्मलसिह बानरा 


एः बार मेरे पिताजी के मित्र गोरखपुर 
से फैजाबाद जा रहे थे. रास्ते में उन की 
एक व्याक्ति से मित्रता हो गई. कुछ समय 
पश्चात पिताजी के मित्र को ब्पकियां आने 
लगीं तो उस व्यित ने उन से कहा, "भाई 
साहब, यहां बहुत से जेबकतरे भी घमते हैं 
इसलिए सावधान रहिएगा.” 
इस' पर पिताजी के मित्र अपनी जेब 
टटोलते हुए बोले, "हम से कौन पैसे ले जा 
सकता है?” और इतना कह कर वह 
निश्चित हो कर सो गए. ; 
लेकिन जब वह फैजाबाद पहुंचे तो उन 
के लाव व्यक्ति का कहीं पता 
` _ नहीं थाऔर उन सज्जन के पैसे भी गायब थे. 
+ N -कविता त्रिपाठी 


पिश दिनों दिल्ली के एक समाचार पत्र 
में प्रकाशित एक कंपनी के आकर्षक 

विज्ञापन को पढ़ कर में ने उस में cheated 

आशलिपिक के पद के लिए 


~ org aft . 


अपना 
$, आवेदनपत्र भेजी In Public Domain. Gurukul angri GREGER 
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आवेदन पत्र जायसा आवेदन पत्र भेजने के एक सप्ताह के एक सप्ताह के | 
भीतर ही मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा | ह 
आ गया. साक्षात्कार के दौरान पूछे गए . | | 
प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर मुझे उत्तीर्ण ||| 
घोषित कर दिया गया और कंपनी का 75 
रुपए पंजीकरण 'शुल्क जमा करवा HL AA 
]5 दिन बाद आने को कहा गया. 

पंद्रह दिन बाद जब मैं उस कंपनी के 
कर्यालय पहुंचा तो पता चला कि कंपनी | 
मेरी ही तरह कई अन्य आवेदनकर्ताओं को के 
भी बेवकूफ बना कर हजारों रूपए लूट ले 
-मनीष कुमार 


a 'शहर में रहते हुए कुछ ही महीने हुए 
थे, एक दिन एक व्यक्ति हमारे घर 
आया और बोला, A बिजली विभाग a 
आया हूं. आप का तीन महीने का विल जमा 
नहीं हुआ है. इसलिए आप तुरत 
भुगतान कर दीजिए. pe, 
हमारे संदेह करने और बिल TIT ï 
जमा करने की बात पर वह बोला, “सोच 
लीजिए. आज आखिरी दिन है. फिर aT |S 
का बिजली का कनेक्शन कट जाएगा. " _ 
ही उस ने रसीद बुक में उन लोगों के नाम ४ N 
पते दिखाए जिन से वह पैसा ले चुका «fa 
कोई और उपाय ने देख कर हम ने तीन ली. कि 
के बिल का भुगतान कर उस से रसीद a 
कुछ दिन बाद ही बिजली विभाग E 
नोटिस आने पर हम ने वहां वह रसीद | 
दिखाई तो उन्होंने बताया कि यह रसीद 0 
वह आदमी दोनों जाली हैं. -सुमन मि || 
- इस स्तेभके लिए अपने तथा अपने eae के अनुभ 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30 रुपए Pak 
पुस्तक प्रस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव SE 
भेजें, संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3; 
j भा मशहिह्ती- | 0055. _- 


जब भी बिजली जाती है, श्रीराम होडा की शक्ति आपकी मदद करती है। आपकी कर 
जगमगा उठती है, ग्राहक आते रहते हैं और आप आराम से अपनी बिक्री जारी रख सकते हैं। 
होड्य--दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक पोर्टेबल जेनप्रेंट्स के 
निर्माता--की ताकत अब आपकी ताकत है। हो जेनसेट्स भारत के लिए नए नहीं 
हैं-- १००,००० से भी ज्यादा AS जेनलेट्स आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 
विदेश से आयात किए गए हर पाँच में से चार जेनसेट्स 'होडा' ही है। 
अब श्रीयम और होडा का संयुक्त सहयोग आपके लिए हो 
के दो भारत में प्रमाणित मॉडल्स लाया है । हर मॉडल ईधन की बचत 
करे वाला, बिना आवाज़ काम कणे वाला, हल्का, भरोसेमंद, और 
सुरक्षित है। श्रीगम होडा का हर जेनसेट स्थिर वोल्टेज देता है। 
श्रीयम होडा के हर जेनसेट के पीछे है ers की अत्तरष्टीय स्तर की 
ख्यातिप्राप्त सर्विस। : 4 
अधिक जानकारी और मुफ्त प्रदर्शन के लिए 
संपर्क करे-श्रीणम होन के ८० से भी अधिक डीलर्स 
में से-किसी एक से । 


राम होडा पॉवर इक्विपमेन्ट लिमिटेड 
कीर्तिमहल, १९ WS प्लेस, 
0. In Public Domain.=$RrefaRkenigri Collection, H 
__ फ्रेनः-५७३९१०३/५७२३५२८- : 
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क्या आपको * इम्पोर्टेड' छाप पर मरीसा करना चाहिए ? 
आप तो पूरे भरोसे से ले सकते हैं असली ठाइटन qaldar. 


जानते हैं भारत में बिकने वाली SNES’ घड़ियों में से ८०% या तो नकली होती हैं या 
घटिया, कोन सी कितनी चलेगी, कहना मुश्किल है. ओर इन पर गारण्टी भी तो नहीं. 
अगर आप विदेश से कोई घड़ी खरीदते भी हैं तो आप यकीन से यह नहीं कह सकते 
कि यहां उसकी सर्विस हो भी सकती n या नहीं... अगर हो भी तो कितना समय और 
सा लगे. 


आप तो ले सकते हैं दो साल की पक्की गारण्टी वाली असली टाइटन क्वार्टज़ घड़ी, 
जिसके साथ आपको मिलता है टाटा के नाम टाटा के नाम का भरोसा भरोसा-बरसों हर वक्त साथ निभाने का. 


आपकी सेवा के लिए टाइटन की भरोसेमंद सर्विस-सुविधा देश के कोने कोने में उपलब्ध 
है. सुविधा जो फुर्तीली भी है, किफ़ायती भी. यहां तक कि ज़रूरत पड़ने पर नई बैटरी 


भी सिर्फ़ १७ रुपये में लगाई जा सकती है. 


तो बस अब आप चुनिए अपनी घड़ी टाइटन की अंतर्राष्ट्रीय पसंद की १५० से ज्यादा 
शानदार क्वार्टज़ घड़ियों में से. कीमत सिर्फ़ B40 B.A १५०० रु: तक. 
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अपने लिए, अपनों केलिए ` = 


रा रैप गांधी ने शनिवार 25 जून को 
अपने मंत्रिमंडल का एक बार फिर 
पनर्गठन किया -25वीं बार 

इस उलटफेर में किसी सोचविचार या 
गंभीर tat का कोई सवाल नहीं था 
इलाहाबाद की करारी चोट के बाद जख्म 
सहलाने और मरहमपट्ठी करने की झवना 
ही इस में अधिक थी. उत्तर प्रदेश से 
वीरबहादुर सिह को तो हटना ही था, 
महाराष्ट्र में 'शंकरराव भाऊराव चह्वाण 
स्थिति संभाल नहीं पा रहे थे. कछ वफादार 
पिछलगुओं को टुकड़े फेंकने थे: कांग्रेस के ही 


कुछ संभावित प्रतिद्वंद्वियों को महत्त्वपर्ण 


स्थानों से हटाना था 
पिछले दिनों नारायणदत्त तिवारी 


अर्जुन सिह, नरसिह' राव, रभिस्वामी - 


वेंकटरमण व अन्य एकदो के नाम कांग्रेस के 
नेतृत्व के लिए, राजीव गांधी के विकल्प के 
रूप में, उभरे थे. इन सब को धीरे धीरे या तो 
हटा दिया गया है या ऐसे स्थान पर रखा गया 


है जहां वे लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर . 


के अपने समर्थकों की संख्या न बढ़ा सकें. 


जैसा इन मंत्रियों में मंत्रिमंडल के 24वें 
उलटफेर के समय (सरिता/मार्च /प्रथम/ 
988) कहा गया था, राजीव गांधी समझते 


हैं कि असली भारत सरकार तो मैं ही हूं, ; 
मंत्री तो मेरे शतरंज के मोहरे हैं, जहां बैठ | 


दिया, ठीक है. चाल तो में ही चलूंगा 


आज देश में अराजकता है, सरकारी | 


व्यवस्था चरमरा रही है, ताश के पत्तों की 


तरह महत्त्वपर्ण सरकारी नीतियां रोज | 


बनतीबिगड़ती हैं, ऊपर से ले कर नीचे तक 


हर व्यक्ति, कांग्रेसजन समेत, असंतुष्ट, . 


fataa और घबराहट में डूबा है. वह 
व्यवस्था में परिवर्तन चाहता हैः पर बेबस, 
लाचार है 


भारत जैसे बड़े, समस्याओं से लदे देश i 


की सरकार चलाना आसान काम नहीं 
जब साधारण लिपिक या मोटरचालक 
लिए भी सुचारू रूप से काम करने के लिए 
अनुभव व अपने स्थान पर स्थायित्व 
आवश्यक होता है, यहां केंद्रीय 

रोज पासों की तरह बदला. उलटापुलर्ट 
जाता है. किसी ब्यावत को अपने पद 
मंत्रालय की समस्याएं, बारीकियां 
कार्यप्रणाली समझने का अवसर 
मिलता. आज यहां तो कल वहा 
अधिकारी या तो मनमानी करेंगे, AÀ 

या कोई फैसला ही नहीं करेंगे: हर प्रका? 


देश और जनता की हानि है प्रगति में बा e 


है, गरीबी को बढ़ावा है, बेईमानी 
घांघली में उछला है 


पर राजीव गांधी को इस सब से क्या 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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if > वह I 7 प्र पद 

दसरी है). मुझे आप लोगों ने पहले प्रधान 
मंत्री बना दिया, फिर 984 के चुनावों में 
संपष्टि कर दी, अब आप भुगतो. निकाल 
सको तो निकाल दो. हिम्मत है क्या? 


ज्ञा” जैलसिह ने अपने राष्ट्रपति होने के 
अंतिम दिनों में राजीव गांधी के विरूद्ध 
कोई कदम नहीं उठने के बदले अन्य शर्तों के 
अलावा राजीव गांधी से एक शर्त यह 
मनवाई थी कि कमलकांत तिवारी को, जो 
ज्ञानी जैलसिह को रोज गालियां चटखाया 
करते थे और जिस में राजीव गांधी को स्वयं 
मजा आता था, मंत्री पद से हटा दिया जाए. 
फलस्वरूप तिवारी मंत्रिमंडल से बरखारंत 
कर दिए गए थे. = 
पर अब 25 वें उलटफेर में तिवारी 
विदेश मंत्रालय में छोटे मंत्री के रूप में फिर 
सम्मिलित कर लिए गए हैं. 
इस का अर्थ यह हुआ कि राजीवगांधी 
ने जैलसिह से किया गया करार तोड़ दिया है. 
तो क्या अब जैलसिह भी राजीव गांधी के 
fo बोलने और गोपनीय बातों पर 
प्रकाश डालने में स्वतंत्र हैं? 
Rare के सब से बड़े और जितना 
संभव है उतने जनतांत्रिक देश अमरीका में 


राजनीति में कुछ छिपा नहीं रहता. सब : 


बातें, अच्छी या बुरी, जो परदे के पीछे होती 


हैं, देरसवेर जनता के सामने खोल दी जाती | 


हैं. वहां राष्ट्रपति तक को नहीं बख्शा जाता. 
उदाहरण के तौर पर विगत राष्ट्रपति जान 

को औरतों का बड़ा शौक था. हर 
रोज रात को राष्ट्रपति निवास ह्वाइट 


हाउस में नई औरतें लाई जातीं और सुबह . 


AN भेज दी जातां. केनेडी के मरने के बाद 
= डी की पत्नी जैकवुलीन द्वारा एक बूढ़े, 
रे अपार धनी ग्रीक ओनासिस से पुनर्विवाह 

का एक कारण कैनेडी का यह 


परस्त्रीगमन भी था). कैनेडी के मरने के बाद. | 


सेह बात पुस्तकों ब पत्रिकाओं में खुल कर 


"इन कमी नैंसी की अनेक 
अंदरूनी बातें, व उन की कार्यप्रणाली के बारे | 
में खुल कर बात हो रही है. 

कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति 
की अंदरूनी बातों पर क्यों प्रकाश डाला 
जाए? ठीक है, यदि वह व्यक्ति देश का 
संचालन न कर रहा हो. परंतु जो करोड़ों | 
नागरिकों के जीवन से हर रोज खेलता हो, 
उस की बातों पर कंबल पड़ा रहना 
आवश्यक नहीं है. यदि वह व्यक्तिगत 
गोपनीयता चाहता है तो राजनीति के मैदान . 
में नहीं आए, घर बैठे. देश के कर्ता धर्ता होने | 
के नाते आप के हर Meas, भलेबुरे कामों 
पर प्रकाश पड़ना आवश्यक ही है, किसी भी ' 
सफल जनतंत्र के लिए. a 

राजनीतिबाजों के कामों की, जिन पर 
वे परदा डालना चाहते हों, सार्वजनिक रूप में 
समीक्षा होनी ही चाहिए. अमरीका व ब्रिटेत | 
की तरह भारत में भी इस विषय में जनता! 
की जानकारी बढ़नी चाहिए ताकि कोई | 
शक्तिशाली व्यक्ति गलत काम करने की ' 
हिम्मत न करे. 


सची डन की बोफोर्स कंपनी से दूर मार 
करने वाली तोपों की भरत सरकार 
द्वारा खरीद, और उस में लगभग 64 करोड़ 
रूपए की रिश्वत दिए और लिए जाने के 
मामले को जितना दबाए जाने की कोशिश | 
की जाती है, उतना ही वह उछलता, 
उलझता दिखाई पड़ता जाता है. 
पिछले एक वर्ष से, जब से स्वीडन्‌ के 

टीवी ने यह रहस्योद्घाटन किया था कि इस 
सौदे में बड़ी ऊंची रकम रिश्वत या 
कमीशन के रूप में दी/ली गई है, भारत 
बराबर एक हंगामा मच रहा. है. आज 
दूरदराज गांवों व जंगलों सें रहने a वाले. 
आदिवासी भी बोफोर्स के नाम से परिचित 
हैं, चाहे उन्हें इस धिनौने सौदे के बारे में 
विवरण नहीं मालूम हो. 

_ राजीव गांधी और सरकार कहती र्त 


जलाई (dia) fog Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 
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है, विदेश जल E 


|  सेकोईसंबंध नहीं है; न तो किसी ने यह दी, जाने से रोक दिया गया, हो 
fn Ya oars a Bigitizedchy Aredia "०५१०००'यलिल्लास्यंष्ट ही हैवीफ व करोड रुपए 
एक परत खुलती जा रही है. जितनी बड़ी रकम विन चड़ा अकेला नहीं... | ? ध 
इस साल के शुरू में सरकार द्वारा डकार सकता. यह रकम तो टेढ़ेमेढे, | द्रा 
कांग्रेसियों ब उस के सहयोगियों से लदी हुई भूलभुलैया रास्तों पर चल कर अंत में सौदा सम 
एक संयुक्त संसदीय समिति tag गई थी पक्का करने, खरीदने वालों के पास पहुंचेगी. होत 
जो रिश्वतबाजी की जांच करे. इस और इतने बड़े अरबों रूपए के सौदों की केः 
'शंकरानंद समिति ने, जैसा पहले ही लोगों संपुष्टि, अंतिम फैसला कौन कर सकता है? घर 
को विश्वास था, मामले पर सफेदी पोत कर वैसे, सरकारी सौदों में कमीशन ay 
सब को-भारत सरकार को, राजीव गांधी भारतीय जीवन का एक कड़वा सत्य है. कुछ 
को, अमिताभ बच्चन को, विन चड़ा अपवादों को छोड़ कर, इस देश में हर aft 
को-पाकसाफ होने का प्रमाणपत्र दे दिया सरकारी खर्च में 2% से 0% तक कमी शनं a 
|. और इन सब ने ठंडी सांस ली-चलो बला. लगाबंधा होता है. हर आपूरक, ठेकेदार या अन 
टली, काम करने वाला यह जानता है और अपनी अर 
i पर अभी 22 जून को मद्रास के एक निविदा में इस रकम का पहले ही से प्रावधान सि 
अंगरेजी दैनिक 'हिद्‌' ने, जिसने कभी अपने रखता है. जब कांग्रेस के मुख्य सचिव गुलाम लग 
सारे जीवन काल में सरकार विरोधी कोई at आजाद सरकारी टीवी पर खम aw नौः 
कदम नहीं उख्या, स्वीडन के बोफोर्स कंपी कर कहते हैं कि हम 40 वर्ष से राज कर रहे स्थ 
और दो विदेशी, केवलःखानाप्री करने के हैं, कोई घास नहीं खोद रहे हैं, हमें पैसे की 
लिए बनाई, कंपनियों के बीच हुआ क्या कमी है, तो मामला जनता के सामने ll 
` ` पत्रव्यवहार प्रकाशित किया है, जिस रे और कितने अधिक साफ तरीके से पेश बी 
`. साफ़ जाहिर होता है कि सौदे केहर भुगतान किया जा सकता है? | ल 
पर निर्धारित कमीशन देने का करार किया : 2 ला 
गया और यह कमीशन बाकायदा स्विटजरलैंड ञ्ज भी हाल में केंद्रीय महालेखापरीक्षक में 
के गुप्त खातों में जमा किया गया. = ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और जे 
पहले तो राजीव गांधी की सरकार ने, प्रशिक्षण परिषद के हिसाबकिताब की जांच यो 
हमेशा की तरह, इन दस्तावेजों को जाली कर के जो रिपोर्ट दी है उस से साफ पता डा 
बताया, पर ये कागजात इतने अधिक और चलता है कि यह पारिषद एक सफेद हाथी के - > 
विश्वसनीय थे कि इन को जाली करार दे समान है जो काम थोड़ा करता है, खाता में 
pna बेवकूफ अ कठिन था. ज्यादा है. > च 
इसलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को आदेश दिए शिक्षा ऐसा विवय है जिस में हर रोज” क 
गए कि जांच करो कि ये कागजात सही हैं या नए परीक्षण हो रहे हैं, Se कुछ भि 


नहीं निकलता. इस पारिषद ने भी बहुत से 
प्रयोग/परीक्षण किए हैं, जिन पर जनता का 
करोड्रें-रूपया खर्च हो चुका है और निरंतर 
हो रहा है. पर सिवाए छेटे बच्चों पर 
किताबों और विषयों का असहय भार बढ़ने 
के, इस परिषद ने कुछ नहीं किया है 
| | सब मातापिता देखते हैं कि उन 
के छेटेखेटे बच्चे बस्ते के बोझ से दबे, 


जाली. और विश्वेश्वरनाथ चड़ा को, जो 


AAG >> a TS RS 


A आय lee Or Ta A a a ae Fl 


Son Wal mn USA 


ee et ON ssh eros | 


es ee | 


SST IMSS me 


| 


T DT | £ ` पांव बढ़ाते हैं और शाम को थक कर चूर 


हो कर वापस Boag by Arya Samaj FN Masami gitar जरूर जमा की 


आज पहली कक्षा से ले कर 2 वीं 
कक्षा तक पाठ्यक्रम इतना विस्तृत और 
जटिल है कि कोई शिक्षक उसे निर्धारित 
समय में पूरा नहीं कर पाता. नतीजा यह 


होता है कि शिक्षक सब कछ बच्चों और उन . 


के मातापिता पर छेड़ देते हैं और कहते हैं, 
घर में पढ़ो, मांबाप से पढ़ो, नहीं तो हमारी 
ट्यूशन लगाओ. 

'स्कूल के 6 घंटे, घर में 4घंटे और फिर 


भी पढ़ाई पूरी नहीं. ऊपर से या तो मांबाप - 


को जोतो, नहीं तो शिक्षकों का घर भरो, 
अन्यथा बच्चा पास तो शायद हो जाए, पर 
अच्छे नंबरों से अछूता रहेगा, जिस के करण 
सिवाए तृतीय श्रेणी के हाथ कुछ नहीं 
लगता. और तृतीय श्रेणी के लिए 
नौकरी,व्यवसाय या व्यापार में भी कदा 
स्थान उपलब्ध है? 

शैक्षिक अनुसंधान से 0 वीं कक्षा से 
l वीं कक्षा हुई, अब 2 वीं भी हो गई. 
बी.ए. पास करने के लिए पहले ।4 वर्ष 


लगते थे अब L5 लगते हैं और कोई विशेष ` 


be नहीं. पहले बी.ए. तक दो पड़ाव बीच 
में थे - काफी विद्यार्थी मैट्रिक कर के पढ़ाई 
छेड़ देते थे और कामकाज में लग जाते ये. 
जो आगे पढ़ते थे वे इंटरमीडिएट कर के 
डाक्टरी या इंजीनियरी में जा सकते ये. इन 
के अलावा इंटर पास विद्यार्थी भी कामकाज 
लग जाते थे. पर अब न काम मैट्रिक से 
TAM है, न हायर सेकंडरी से. और बी.ए. 
ह लिए कालिजों में जगह नहीं 


अनुसं आवश्यकता आज और अधिक 
LET की नहीं, सारी प्रक्रिया 
ए सहज, सलभ, सस्ती बनाने की है. इस के 
रश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
नर परिषद जैसी संस्थाओं की कोई 
'१यकता नहीं है, जो गरीब जनता का 
» रुपया बरबाद करती है. 
है जहाँ तक पुस्तक प्रकाशन का सवाल 
' इस राष्ट्रीय: Aap शक्ल तिजोषता Ak 
जाइ (द्वितीय) i988 à 


विशेषज्ञता नहीं प्रर्दा ia है. लाखों 


A 
C ji की.पाठ्य पुस्तकों के सरकारी - 


«ऊरण से जनता को कोई लाभ हुआ 
हो, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता. सरकारी 


किताबें wet छपी होती हैं, महंगी होती हैं | 


(यदि सस्ती होती हैं तो इसलिए कि उन पर 
जनता से टेक्स के रूप में वसूल किए धन से 
सहायता दे कर उन्हें लागत से कम मूल्य 


“पर बेचा जाता है) और उन में कोई नई 


सूझबूझ नहीं होती. 

इस के आतारकत, पाठ्यपुस्तकों के 
सरकारीकरण से सब से बड़ी हानि यह हुई है 
कि देश में अच्छे साहित्य का प्रकाशन 
बिलकूल रुक गया है. पहले पुस्तक 


प्रकाशक पाठ्यपुस्तके IIS कर उन्हेंजो || 


मुनाफा होता था, उस का काफी अंश 
साहित्यिक पुस्तकें, जिन में हमेशा घाटा 


रहता है, छापने में लगा देते ये: इसलिए नई. 9 


पुस्तकें छपती थीं, नए लेखक पैदा होते रहते / 
थे ae 


आज जो साहित्य प्रकाशित हो रहा है, 
ag बिलकुल फुटपाथिया है, हिदी फिल्मों से 
भीियाबीता. 

बिना कुछ आमदनी के कोई बया काम 
कर सकता है? अच्छे साहित्य प्रकाशन कें | 


'लिए पैसा नहीं हैं. पैसे नहीं है तो लेखक भी 


नहीं है और जिस देश में पाठ्यपुस्तकों के 
आतिरिक्त कुछ अच्छ प्रकाशत नहो तो 


- उस का क्या भविष्य हो सकता है? ' 


पाठ्यपुस्तके का सरकारीकरण | 


इसलिए किया गया था कि इस में बहुत | 


मुनाफा होता है और यह मुनाफा एक निजी | 
व्यक्ति क्यों कमाए. सरकार क्यों त | 
कमाए -यानी समाजवादी बुखार के कारण. 
पर राज्यों द्वारा पुस्तकें के सरकारीकरण से | 
राज्य सरकारों को कितना मुनाफा हुआ, इस _ 


का ब्योरा कहीं नहीं मिलता, और जहां तक 


धांधली का प्रश्न है, क्या सरकारी महकमे | : 


ul Kafi BIE Haridwar gee ; be s ° = 


। राः ह्यव व केंद्र के राजनीतिक कड़ेदानों : 
aS में अदलाबदली करने के शौकीन 


a राजीव गांधी ने पुनर्गठन की asa 
पारी खेलते हुए एक बार पुनः व्यापक ` 
छः नए मंत्रियों को शामिल कर के, 
तीन को पदोन्नति दे कर, कछ के विभाग 


CC-0. In Public: Domain. 


किया जाना काफी अरसे से अपेक्षित था- 
इतजार केवल उपचनावों के परिणाम का 
था. वैसे, राजीव गांधी को स्वयं भी इस बात 
परिण अनुमान अवश्य रहा होगा कि ये 

णाम किस के पक्ष में होंगे. शायद यही 
कारण था कि केंद्र व राज्य, दोनों ही जगह 


बहत 2 
Š जल्दी ही पंजिलर्तन किए जाने की Kang $ 


जुलाई (द्रितीय) ]988 


4 
Tha एंड कपनी के कुछ नए! 


चेहरे : जिन की छवि स्वयं मलिग 


हो, वे कपनी की छवि स्वच्छ कैसे 


करेगे? 


वीर बहादुरसिह: उपचुनाव मे हारा 
के कारण दिल्‍ली तबादले की पाज 
Pr (बा) fez rT हि 


इलाहाबाद सतेवीयं उपचाव में 


भारी बहुमत से विजयी (नीचे) 


अपने 63 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडल 
` में राजीव गांधी ने जिन छः नए मंत्रियों को 
| | शामिल किया है, वे हैं: वीरबहादुर सिंह, 
` शंकरराव भाऊराव चह्वाण, .बाबूराव 
| 'शंकरानंद, माधवसिह सोलंकी, कल्पनाथ 
! राय तथा कमलकांत तिवारी. 
वीरबहादुर सिंह की गरदन पर 
५ बिल्ली तबादले की तलवार उसी दिन से 
i लटकनी शुरू हो गई थी जिस दिन 
!' विश्वनाथप्रताप सिह. चुनाव जीते थे. 
॥ इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे के बाद 
: केद्रीय पर्यवेक्षक संतोषमोहन देव की इस 
रिपोर्ट से राजीव गांधी अच्छी तरह समझ 
गए कि वीरबहादुर सिंह न तो एक कुशल 
प्रशासक हैं, न प्रबंधक हैं, और न ही उन के 
नेतृत्व में कांग्रेस डेढ़ साल बाद होने वाले 
ह चुनाव जीतने की उम्मीद कर सकती 


ae 986 के इलाहाबाद व 987 के मेरठ 
। के सांप्रदाधिक दंगे भी उतत की क्रसी न 
हिला सके. लेकिन इलाहाबाद की हार ने इस 
करसी को इतनी तेजी से उन के नीचे से खींच 
लिया कि वह अपने शासन का L ,000at दिन 
मनाने के पूर्व ही दिल्‍ली खिसका दिए गए. 


| हावर एक सनता पष होअतबती हेने राजीव एंड कंपरी ल एकता. क | . संभावनाएं एक सप्ताह पूर्व ही बलवती होने 
Pi lbs y Digitized by Arya Samaj Fomara rrene वति साप्तिफ हो रही है, 
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राजीव एंड कंपनी का एक सीधासाद 


वह बिक रहा है तो उस का श्रेय कंपनी को 


* जाता है. कित्‌ यदि माल में कहीं खोट निकल 
आए तो उस की जिम्मेदारी वितरक पर : 


डाल दी जाती है. वीरबहादुर सिंह के मामले 
में भी यही हुआ. विश्वनाथप्रताप सिंह का 
'माल' कहीं अधिक अच्छा था. कांग्रेस 
चुनाव प्रचार में वितरक के नाम का कहीं भी 
इस्तेमाल नहीं किया गया. कंपनी को ही 
मोहरा बनाया गया. फितु जब गाज गिरी तो 
वितरक पर गिरी और उसे तत्काल हटा 
दिया गया. 

अब कंपनी की छवि सुधारने का काम 
नारायणदत्त. तिवारी को सौंपा गया .है. 
तिवारीजी यह नहीं चाहते थे कि कंपनी की 
छवि सुधारने के चककर में उन की अपनी 
छवि खराब हो जाए, पर ऊपर का आदेश 
मानना उन की मजबूरी थी. 

मुख्य मंत्री पद के लिए कई नामों पर 
चर्चा चली. इन में दिनेश सिह व लोकपति 
त्रिपाठी का नाम भी शामिल था. गोपी 
अरोड़ा तो पूरी तरह से लोकपति को ही 
उत्तर प्रदेश का मंत्री बनाने के लिए 
प्रयासरत थे, ल 
नारायणदत्त तिवारी के पक्ष में हुआ. . 

दिनेश सिंह को इसलिए नहीं चुना 
गया, क्योंकि राजीव गांधी को यह विश्वास 
हो चुका था कि यह ठाकुर पूरी तरह से 
विश्वनाथप्रताप सिंह के साथ जाने का मन 


बना चुके हैं. लोकपति त्रिपाठी की प्रगति में...” 


उन के पिता बाधक साबित हुए वं 
नारायणदत्त तिवारी की केंद्र में नंबर दो 
होती स्थिति व उद्योगपतियों के मध्य बढ़ता 
उन का प्रभाव उन के लिए घातक साबित 
हुआ. केंद्र में उन के प्रभाव को घटाने तथा 
राज्य में दल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए se 


उत्तर प्रदेश के एक बार फिरबने तए मुख्य मत्री 


वारायण दत्त तिवारी क्या आगामी आम चुनाव 
में काग्रेस का प्रभाव बढ़ाने के लिए यह परिवर्त 


anal 


| 


अंत में फैसला 


al 


a} 
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उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर बैठाना 


जरूरी हो गया था. 

महाराष्ट्र के शंकरराव भाऊराव 
चह्वाण को इसलिए हटाया गया क्योंकि 
बहां दल के अंदर असंतोष इतना अधिक बढ़ 
चुका था कि शिक्षा मंत्री चंद्रिका केनिया व 
बंबई प्रदेश अध्यक्ष मुरली देवड़ा एकदूसरे 
पर सरेआम कीचड़ उछाल रहे थे व 
Noy खामोशी से दोनों का खेल देख रहे 


वसंतदादा पाटिल डंके की चोट पर 
प की मुखालफत का ऐलान कर चुके 
. जब कि शरद पवार इसलिए दुखी थे कि 
कांग्रेस में अपने दल का विलय करने से पूर्व 
उन्हें राजीव गांधी द्वारा मुख्य मंत्री बनाए 
जाने का वचन पूरा नहीं हुआ था. इस वर्ष 
फरवरी माह में जब राजीव गांधी ते अपने 
his र में फेरबदल किया था तो शरद 
a उस में शामिल होने का निमंत्रण 
करा = अपनी नाराजगी का एहसास 
ane या था. असंतुष्टों की दिनोदिन बढ़ती 
के कारण राजीव गांधी के लिए यह 

परिवर्तन जरूरी हो गया था, 
ter शकरराब चह्वाण को केंद्र में वित्त 
Tae ee मंत्रालय सौंपने के पूर्व 
गांधी काफी कशमकश में फंसे रहे. 


Waa के भतपर्व मुख्य 


जुलाई CC-0Nn Publ att arate rukul ळी अचा एका का दयाला रम ह 
ims (द्वितीय) t9gg : 


| a 
महाराष्ट्र में दल पर अंकुश त लगा सकते को 
कारण केंद्र में वित्त व्यवस्था को सुधारने की 
शपथ लेते शंकरंगव भाऊराव चह्वाण (बाएं). 
और काग्रेस में अपने दल के विलय की कीमत 
वसूल करने वाले महाराष्ट्र के नए मुख्य मत्री 
शरद पवार (TẸ). 


सोलंकी स्वयं को इस पद का दावेदार मात 
रहे थे: उन्होंने तो अपने कुछ खास 
उद्योगपति मित्रों को यह सूचना भी दे दी थी | 
fag अगले दिन वित्त मंत्रालय का भार 
संभालने जा रहे हैं. कितु ऐन मौके पर 
बूटासिहनेभांजीमारदी. ' 

नारायणदत्त तिवारी के वित्त मंत्रालये 
से हटते ही जिस तरह से शेयर बाजार में 
खलबली मची व शेयरों के दाम तेजी से: 
गिरे, उसे देखते हए बूटासिह ने प्रधान संत्री 
को सलाह दी कि विश्वनाथप्रताप सिह के 
अभ्युदय को तभी सीमित किया जा सकता 
है, जब कोई उन जैसी छवि वाला व्यक्ति इस 
मंत्रालय का कामकाज संभाले. बूटासिह ने : 
उन्हें समझाया कि उद्योगपात खुश हो कर | 
चेसा दे सकता है, कित्‌ सत्ता में रहने के लिए 
बोट चाहिए और वोटों के लिए जनता को 
खुश करना जरूरी है. 

क्योकि शंकरराव चह्वाण की छबि 
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थी, अतः उन्हें यह मंत्रालय सौंपना पड़ा. 


पकड़ कर SSS = पड पकड़ कर मंत्रिमंडल में घसने मतक में घुसने में सफल हो 


: ; if बाब्राव TAGE At PAPA bj Foul@ation Chennai and eGangotri 


| वापसी बहुत जरूरी थी. संयुक्त संसदीय 
| समिति के अध्यक्ष पद की हैसियत से उन्होंने 
बोफोर्स कांड से राजीव गांधी को बरी कराने 
में जिस कौशल एवं तत्परता का परिचय 
दिया था, उस के लिए उन्हें पुरस्कृत करना 
अनिवार्य हो चला था. 
माधर्वासह सोलंकी को गुजरात छोड़ने 
के लिए बाध्य कर, दिल्ली में व्यस्त रखने के 
लिए कोई मंत्रालय सौंपना जरूरी था, तो 
कल्पनाथ राय व कमलकांत तिवारी को उन 
की व्यक्तिगत निष्ठा,स्वामिभकित ने लाभ 
पहुंचाया. कमलकांत को तत्कालीन 
राष्ट्रपात ज्ञानी जैलसिह के दबाव के कारण 
राजीव गांधी को अपने मंत्रिमंडल से इच्छा न 
होते हुए भी हटाना पड़ा था. 
ज्ञानी जैलसिह के साथ संघर्ष में 
'कमलकांत तिवारी ने जिस तरह से समस्त 
मर्यादाओं को लांघ कर Wales पर कीचड़ 
, `! उछालने का बीड़ा उठाया था, वह कांग्रेसी 
` संस्कृति में प्रशंसनीय था. यही कदर 
॥ कल्पनाथ राय ने विश्वनाथप्रताप सिह वे 
` खिलाफ उठाया व उच्छुंखलता की डोर 


वीरबहादुर 
सौंपा गया है. बाबूराव 'शंकरानंद को कानन 
एवं न्याय, कमलकांत तिवारी को विदेश 
मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है तो 
कल्पनाथ राय को ऊर्जा मंत्रालय में राज्य 
मंत्री, माधवसिह सोलंकी योजना एवं 
क्रियान्वयन मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे. 

पामूलापारथी वेंकट नरसिहराव, 
पंजाला शिवशंकर, दिनेश सिह आदि 
सहित नौ मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन 
किया गया है. प्रधान मंत्री के कार्यालय में एक 
राज्य मंत्री के पद -का सूजन किया गया है, 
जिस का अतिरिक्त भार संसदीय राज्य 
मंत्री शीला दीक्षित संभालेंगी. 

पेप्सी कोला लाबी ने अपनी बढ़ती 
'शकिति का प्रदर्शन करते हुए खाद्य प्रोसेसिग 
मंत्रालय बनवा दिया है, जिस का कामकाज 
जगदीश टाइटलर देखेंगे. 

जियाउर रहमान अंसारी को पदोन्तत 
कर के कैबिनेट स्तर का और रफीक आलम 
र पदीन्नति दे कर राज्य मंत्री बनाया गया 


63 मंत्रियों को शामिल करने के बाद 
भी, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी 
है क्योंकि पांच मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग 
के अलावा दूसरे मंत्रालयों का कार्यभार भी 


संभाले हए हैं. ऐसा लगता है कि (हिंदू द्वारा ' 


बोफोर्स कांड के बारे में और रहस्योदघाटन 


` किए जाने के कारण प्रधान मंत्री संसद 


वर्षाकालीन अधिवेशन में अपने बचाव”के 


लिए बहुत बेचैन हैं, तभी उन्होंने सारे 


रिकार्ड तोड़ते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय में 
पांच मंत्रियों की भरती की है. 

वर्तमान परिवर्तनों से संकेत मिलता है. 
कि उत्तर प्रदेश में मुसलिम मतदाता की 
नाराजगी उन्हें हरिजन मतदाता 


a ० Se EMIT: 
क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाता इस 


RR i, age जाएंगे? a । 
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सिह को संचार मंत्रालय | 


wer 


| , नाराजगी की तुलना में ज्यादा चितित कर 
रही है. यही कारण है कि रफीक आलम व 


aT रहमान अंसारी की पदोन्नति की 
ण ` 


पामूलापारथी वेंकट नरसिहराव तथा 
श सिंह को क्रमशः विदेश व वाणिज्य 
मंत्रालय सौंप कर राज़ीव गांधी ने यह 
भाभास दिया है कि वह बजर्ग साथियों के 
i का लाभ उठाना चाहते हैं. पंजाला 
शकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
A जाने से खश नहीं हैं, क्योंकि उन की 
WR वित्त मंत्रालय पर थी 
संतोषमोहन देव को गह तर्था 


- „ॐ शिवराज पाटिल को नागरिक sya एवं 


जा का स्वतंत्र भार सौंपा जाना यह संकेत 

N राजीव गांधी उन की कार्यक्षमता 

T व सतीश शर्मा का प्रभाव घटना 

es चुका है. नरसिंहराव को विदेश 

सौंप कर व कमलकांत तिवारी को 

सर सिह मंत्री बना कर राजीव गांधी ने 
ae ह के भी पर कतर दिए हैं 

T मान परिवर्तन के बाद विभिन्न 

मंत्रिमंडल में मिलने वाला 

से यह झलक देता है कि संसद में 


| र प्रदेश आदा प्रतिनिधि भेजने वाले राज्य 


/ दल की हाल के उपचुनावों में 


e | से रषी द 
i गांधी कितने) अधिक uru 
> E) os ae 


ound URTEREN Tel ee 


सके; पर अब देश के लिए योजनाएं TATA. <€ 


चितित हैं. 

कैबिनेट स्तर के 20 मंत्रियों में से छ 
मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं. तीन महाराष्ट्र के 
तथा दोदो राजस्थान व दिल्ली के हैं. राजीव 
गांधी सब से ज्यादा उत्तर प्रदेश को महत्त्व दे 
रहे हैं. उन्होंने अपना सारा ध्यान उत्तरी एवं 
पश्चिमी प्रदेशों पर केंद्रित कर रखा है. इन 
राज्यों के 5 कैबिनेट मंत्री हैं. 

ऐसा लगता है कि पंजाब, पश्चिम 
बंगाल तथा तमिलनाडु में अपने दल की 


सफलता की संभावनाओं के प्रति राजीव | 


गांधी पूरी तरह से निराश R हैं. 
"शायद इसी लिए उन्होंने इन 


का 
« कैबिनेट स्तर का प्रतिनिधित्व खाली छोड़ 


रखा है. 
यही स्थिति दक्षिणी राज्यों की भी है. 
सारे दक्षिण से केवल तीन कैबिनेट मंत्री हैं. 
जब कि अकेली दिल्ली के दो हैं. संभवत 
दिल्ली के चुनावों को मद्देनजर रखते हए भी 
यही सतु लन बैठ्या गया 
ही राजीव गांधी इस परिवर्तन के 

पीछे यहँकरारण बता रहे हों कि वह अपना 
भार घटा कर संगठन की ओर ज्यादा ध्यान 
देना चाहते हैं, कित उन्होंने यह प्रमाणित 
कर दिया है कि हर परिवर्तन के साथ वह 
पहले की तुलना में और अधिक कमजोर 
होते जाते हैं. 

राजीव गांधी की एक विडंबना यह भी 
है कि 400 से अधिक सांसदों की भीड़ में 
उन्हें कुछ दरजन चेहरे ही ऐसे नजर आते हैं 


जिन्हें वह दिल्ली से राज्य की राजधानी व ' 


राज्य से दिल्‍ली तक की दौड़ लगवा सकते 


हैं. ये चेहरे पहिए नहीं स्टैपनी हैं, जो कभी | 


आगे लग जाते हैं तो कभी पीछे, और कभी | 
खाली हो कर ऊपर. 

जो मुख्य मंत्री राज्य में असफल, 
अयोग्य साबित हो जाता है, उसे अपनी | 
गवा ALAA कहते, कै, लिए कें = 4 


मौका दिया जाता है. राजीव मंत्रिमंडल में 
जगन्नाथ मिश्र अपनी बारी के इंतजार में हैं. 
कछ मंत्रियों को अतिरिकत भार इसलिए 
सौंपा गया है क्योंकि अभी गुजरात से 
अमरसिंह चौधरी तथा उड़ीसा से 
i जानकीवल्लभ पटनायक का दिल्ली 
gl तबादला होना बाकी है. राज्य हो या केंद्र, हर 

जगह नए चेहरों के अभाव हैं. ताश की गड्डी 
की तरह वही पत्ते बारबार सामने आ जाते 


977 के चुनावों के पूर्व की इंदिरा 
गांधी व आज के राजीव गांधी में सब से बड़ा 
अंतर यही है कि तब इंदिरा गांधी के 
सलाहकार सही जानकारी होते हुए भी उन्हें 
| गुमराह कर रहे थे, जबकि आज राजीव 
ON गांधी को गलत सलाह इसलिए मिल रही है 


सात भूतपर्व मुख्य मंत्री शामिक्र LAA] E Sinda A Thain अपने RGAMTTT में न 


असक प्र 


क्योंकि सलाहकारों को वास्तविकता का . 


जो मुख्य मंत्री राज्य में असफल सावित ज्ञो 


फेंका जाता है, बल्कि महत्त्वपूर्ण पद भी 
दिया जाता है. अब तक सात भूतपूर्व मुह्य | 
मंत्री केंद्रीय कूड़ाघर में पहुंचाए जा चुके 


वीरबहादुर सिह अपना दलीय संचार 
तंत्र सही तरह से चला सकने में असमर्थ हहे, 
इसलिए उन्हें केंद्र में संचार मंत्रालय सौंप 
दिया गया. शंकरराव चह्वाण राज्य में दल || 
के अंदर अनुशासन कायम रखने में असफल | 
रहे, इसलिए वह अब देश का वित्तीय 
ईड सुधारने के लिए मंत्री बनाए गए 


माधवसिह सोलंकी गुजरात में जाति: || 
वाद की आंधीं को शांत करने की योजना || 
तैयार नहीं कर सके थे; पर अब वह देश कें || 


आभास तक नहीं है. लिए योजनाएं तैयार करेंगे. बिदेशवरी दबे ॥ 
ki गुलाम नबी आजाद का दावा था कि बिहार से इसलिए हटाए गए थे क्योंकि | 
ae सुनील शास्त्री डेढ़ लाख वोटों से जीतेंगे.जब॒ राजनीतिक एवं प्रशासनिक तौर पर वह FS 
| कि बह एक लाख दस हजार वोटों से हार आलसी साबित हो गए थे. अब वह श्रम ह 
> गए. ae मंत्रालय द्वारा देश में चुस्ती लाएंगे. || 
आजाद का यह बड़बोलापन मुख्य मंत्री के रूप में मोतीलाल बोरा है| 
नहीं था. वह अंदाज ही नहीं लगा सके येकि मध्य प्रदेश में कभी भी कल्याण कार्यक्रम व | 
जनता क्या सोच रही थी. वैसे < राजीव विकास की उड़ान नहीं भर सके, पर अब वे | 
गांधी को मात्र डेढ़ साल बाद होने वाले आम स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा तगर | 
चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू कर : विमानन मंत्रालय में फरती लाएंगे. | 
देनी चाहिए. उन के पर्यवेक्षक व सलाहकारों जिस paraga राज्य हरियाणा के 
द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं यदि सत्य हैंतो किसानों ने इंदिरा कांग्रेस का सफाया कर || q 
वह वास्तव में बहुत खतरनाक संकेत ह. दिया, जिस राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री. | 
._ राजीव गांधी ने स्पष्ट कह दिया भजनलाल किसानों के दर्द का एहसास कह | 
वह इस उपचुनावी हार को गंभीरता सेनहीं कर सके, उन्हें कृषि मंत्रालय का कामक | । 
ले रहे हैं. हाल में मंत्रिमंडल में किया गया सौंपा गया है. ; 9 
परिवर्तन इस की पृष्ट भी कर देता है, कुछ पामूलापारथी वेंकट नरसिहराव, र 
लोग अपनी गलतियों से सबक लेते हैं, ब आंध प्रदेश में केंद्र की छवि 4 
कछ सबक लेने के लिए गलती करते हैं. नाकाम रहे थे, अब विश्व में देश की ob 
राजीव गांधी दूसरी श्रेणी में आते हैं. अगले सधारने के ठेकेदार बना दिए गए हैं at 
En लिए उन्होंने एक बार फिरगलती स्थिति जे. वेंगलराव की भी हैं, s, 
ge प्रदेश में दल की नींव हिल जाने कें मी 
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल अयोग्य उद्योगों की नीवें मजबूत करने कें क 
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cop शीतयुद्ध के बादल छितराने लगे | 


पर गिराए गए मात्र22 लेख वेदप्रकाश अरोड़ा 
| हिः टी.एन.टी. के अंगुबम ने7 
के बाद सुला [a व्यक्तियों को मौत की गोद हाइड्रोजन बम गिरा दे तो छः वर्ग मील के 
att फि भगर या था. वैज्ञानिकों का अनुमान है. इलाके में कोई भी प्राणी नहीं बच पाएगा. छः 
१ | किसी केभी कोई जानेअनजाने या गलती से 2 मील के इलाके की आधी आबादी 
aad |. 5 TCO EAC WEN, cur EEAS नष होङ्लाएगी. कोई 


É (दिती are a) I98, 


हजार वर्ग मील इलाका रेडियो 


विकिरण से बूर रहिते हिः dation Preeti अरश)ऽमिसबेठ कर निबटाने 


पड़ेंगी. 
जब अमरीका और सोवियत संघ के 
विशाल प्रक्षेपास्त्र एक ही बार में 0-I2 
हाइड्रोजन बम निशाने पर छोड़ेंगे तो उन से 
हुई तबाही से न केवल असंख्य प्राणियों का 
विनाश होगा, बल्कि महाशीतकाल को 
जन्म देने वाली वायुमंडलीय तबाही मच 
उठेगी और बचेखुचे जीवधारी लंगड़ेलूले 
या अन्य दृष्टियों से अपंग हो जाएंगे. इन का 
जीवन इतना हृदय विदारक और पीड़ाकारी 
होगा कि वे मौत के लिए 'तरसते नजर 
आएंगे. साथ ही, यह हरीभरी धरती 
बंजर, वीरान नजर आएगी. 
परमाणु अस्त्रों की इस भस्मासुरी 
'शक्ति को काबू में. रखने और उसे विकास 
कार्यों में लगाने के लिए वाशगटन में 8 
विसंबर 987 को अमरीका के राष्ट्रपति 
रोनाल्ड रेगन और सोवियत संघ के 
साम्यवादी दल के महासचिव मिखाइल 
गोरबाचौफ ने कम तथा मध्यम दूरी तक 


बमों, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बमों के 


पर जोर दिया गया. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 
facea चर्चिल ने ।946 में दो शत्रु देशों और 
दो शक्ति समूहों के युद्ध क्षेत्र में एकदूसरे सेत ६ 
जूझते हए भी, जिस शीतयुद्ध की चपेट में | 
धिर जाने की मनहूस घोषणा की थी, उनहो | 
बड़े राष्ट्रों के नेताओं की परस्पर बातचीत | 
और इस दस्तावेज के आदानप्रदान के साथ. 


की आशा बंध गई है. दो | 
महाशक्तियों की विचारधाराओं में || 
टकराहट तो अब भी चलती रहेगी, लेकिन 
बह महा भारत छेड़ने के लिए नहीं अपनेअपने 
देश की दशा सुधारने, अपने समाजों की पुनः 
रचना, खुले खुशनुमा आकाश के नीचे तथा $ 
भयमुक्त धरती के ऊपर मन की गाँठे खोल 
कर एक नए युग के निर्माण के लिए होगी. 

अमरीका के मन में सोवियत संघ को 
शैतान के देश के रूप में और सोवियत संघ के 
मन में अमरीका को मौत की ओर बढ़ रहे 
दकियानूसी पूँजीवादी देश के रूप में देखने 
का जो एकतरफा दृष्टिकोण विकिसत हो 
गया था, वह प्रत्येक शिखर वार्ता कें साथ 


मार करने वाले परमाणु HEAT को नष्ट कर बदलता चला गया है. ae 
देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए: इस वर्ष साम्यवादी विस्तारवाद और पूंजीवादी करो 
29 मई से चली पांच दिन की मास्को वार्त्तामें साम्राज्यवाद दोनों में इतने घुन लग गए हैं कि रती च 
इस समझ्नौते की पृष्टि पत्रों के आदानप्रदान के बे इतने जर्जर होते जा रहे हैं कि लोगों | 
बाद पहली F से उसे TAR के दोनों से विश्वास उठता चला जा रहा है तथा गतव 
निरस्त्रीकरण की विशा में पहला ठोस कदम वे गुटनिरपेक्षता की ओर मुड़ने जा रहे है 
उठाया गया. यह समझौता सैनिक टकराव के अगर वियतनाम का कंपूचिया को | पा 
बजाए परस्पर सहयोग का वस्तावेज था. दबोचना, अंगोला में कयूबा की सेता. K क्षेः 
यह एक ऐसा दस्तावेज था, जिस में तैनाती, पोलेंड में मजदूर आंदोलन a अफ्रीका 
समस्याओं को परमाणु अन्तरो, परमाणु सोलिडैरिटी का दमन, अफगालिस्तान : NAG 
a eee मम का रिते 
वाशिगटन वार्ता के बाद मास्को वार्ता मिसाइलो || 
से परमाणु मिसाइत र 
कटौती की उम्मीद तो पूरी नहीं हो सकी: लेकिन इस बानि | ९१ 
ba पाक पा 


महत्वपूर्ण अ ET sang olen, vores et सानित होगा. 


आधार प्रदान किया है जो निरस्त्रीकरण की 


7 ; 
ain.‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मे | 
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| प्लोषियत सेना का प्रवेश, पूर्वी यूरोप में 
| सोवियत सेना और अस्त्रों की तैनाती तथा 
| सोवियत संघ और साम्यवादी चीन का 
आपसी वरं साम्यवादी विस्तारवाद के भौंडे 
दर्शन थे, तो अंतरिक्ष युद्ध के कार्यक्रम, 
पश्चिम यूरोप में पर्२रशग और क्रूज 
मिसाइलों की तैनाती, निकारागुआ में ater 
प्रोहियों की मदद, कंपूचिया में अत्याचारी 
tte सरकार का समर्थन, दक्षिण 
ma रंगभेदी. सरकार की तरफदारी 
भर इजराइल को शह" साम्राज्यवादी 
(जीवाद के ओछे हथकंडे थे. 
शो इन से दोनों संसारों के बीच शंकाओं, 
और अविश्वासों की दीवारें ऊंची 
चली गईं. 


gates राष्ट्रपति रेगन ने गोरबाचौफ से 
रहे हैं. | "गब अधिकारों, निरस्त्रीकरण, 
है 
फिसस्तीनी गुत्थी, पश्चिम एशिया आ 
A क्षेत्रीय समस्याओं, अंगोला, वक्षिण 
तात में | S नामीविया, द्विपक्षीय और 
=! रत भामसों पर विचारविमर्श कर नए 
$ Vabad पाडा 
बूत कील गाइ कर इतिहास 
fa BN अजूबा tar किया ह. | 


a पा और कम बूरी के परमाणु . 


a की संधि के लागू होने के साथ ही 
त धरती को परमाणु हथियारों के 


= g à मुक्ति [लाजे के नए युग mG uru > erida सरास गो ? 


(तीय) i058 


लड़ाई, 


सौहार्दपूर्ण वातावरण में रेंगत और गोरबाचौफ ने 
समझौतों पर हस्ताक्षर किए. À 


सूत्रपात हुआ है. पहली बार प्रलयंकारी 


- विनाश के बादलों से विश्वास की झांकती 


किरणें विखाई दीं हैं. 

हालांकि इस ater से दो महाशकितयों 
के परमाणु अस्त्रो के भंडारों का कोई 5% ही 
नष्ट किया जाएगा तो भी इस का 
राजनीतिक महत्त्व इस के आंकड़ों से कहीं 
अधिक है. 

सोवियत संघ कुल मिला कर 752 
TPE 4 नष्ट करेगा. इन में वे दोनों 
प्रकार के मिसाइल शामिल होंगे, जो कहीं 
लगाए गए हैं या नहीं. इन में 826 मध्यम दूरी 
तक मार करने वाले और 926 कम वूरी तक 
मार करने वाले परमाणु मिसाइल- होंगे. . 
उधर अमरीका कल 859 परमाणु मिसाइल 
नष्ट करेगा, ज़िन में मध्यम वूरी तक मार 
करने वाले 689 और कम दूरी तक मार करने . 
बाले .70 मिसाइल होंगे. इस सौध में मौके 


` पर जा कर मुआइना करने की शर्त भी 


शामिल है ताकि कोई भी पक्ष समझौते की 


Pas: 
| 


परीक्षणों की शक्ति का जायजा लेने के लिए 


इन के अलावा, 
आर्थिक सहयोग के कई समझौते भी किए 
गए. सांस्कृतिक समझौते के अनुसार परस्पर 
सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाया जाएगा तथा 
खिलाड़ियों और लेखकों को एकदूसरे के यहां 
भेजा जाएगा. दोनों पक्षों ने मछलियां पकड़ने 
के एक अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किए. 
इस समझौते के अंतर्गत मत्स्यउद्योग में 
सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ सिद्धांत और 
कार्यविधियां निर्धारित की गई हैं. दोनों 
देशों ने समुद्र में बचाव, परमाणु ऊर्जा और 
अंतरिक्ष के बारे में कई करारों की भी पुष्टि 


कः a त 


MOP) समता FSP मदद 
की. इन समझौतों पर इतनी तेजी 
संयुक्त OLEH AE ० किए गए कि प्रत्येक व्यक्ति 
हतप्रभ रह गया. 


लेकिन वाशागटन वार्ता के निश्चय के 
विपरीत, मार्को वार्त्ता में यी दूरी के | 
परमाणु मिसाइलों में आधी की | 
घोषणा नहीं की जा सकी. इस से सारे संसार | 
में शांतिप्रेमी और निरस्त्रीकरण के इच्छक | 
देशों, संगठनों और व्यक्तियों में निराशा बी 
छा गई. घोषणा न हो सकने का कारण पह _ 
था कि समुद्र में पनडुब्बियों से लंबी दूरी तक | 
मार करने वाले क्रूज मिसाइलों को सीमित | 
करने पर गतिरोध बना रहा. संभवतः इस 
क्षेत्र में अमरीका सोवियत संघ से आगे है 
और वहे नहीं चाहता कि सोवियत 
निरस्त्रीकरण निरीक्षक अमरीकी पनड्ब्बियों || 
में जा कर इन मिसाइलों की जांचपड़ताल 
और नियंत्रण करें. 

उधर सोवियत संघ धरती के चल 
केंद्रों से sms तक मार करने वाले 
परमाणु में अमरीका से काफी 
आगे है और इन के निरीक्षण व नियंत्रण के 
संबंध में उस का रवैया भी उत्साहवर्धक नहीं 
था. at के ये अस्त्र एक महाद्वीप सें 
दूसरे तक अथवा पांच हजार 
किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करे | 
की क्षमता रखते हैं. इन्हें आकाश में बममार 
विमानों से, समुद्र में पनडब्बियों से और 
भूतल पर चलअचल केंद्रों से छोड़ा गा | 
सकता है. | 


अमरीका का MX परमाणु praca (बा. 
रूस. का विशाल अतर्महाद्वीपीय TD . 
मिलाइल 55-9 (नीचे) 


वित संधि में कम दूरी और मध्यम दूरी के 
यों |, गित अस्त्रों को नष्ट करने की बात कही गई 
ara | है,वे यूरोप तक सीमित हैं, जबकि लंबी दूरी 

तक मार करने वाले अस्त्र जल, थल, 
करे चल | भाकाश और यहां तक कि अंतरिक्ष में भी 
+ वासे pak तथा आकार में तो कहीं बड़े होते ही 


काफी 
त्रण के इन अस्त्रों की संधि 'स्टार्ट' की राह में 
कनहीं | ऐक अन्य रुकावट अमरीका का सामरिक 
द्वीप से | 'भा पहल कार्यक्रम (एस.डी.आई.) अथवा 
हजार | "रिक्ष मिसाइल कार्यक्रम हे, जिसे 
"करें | रष्ट्रपति रेगन किसी भी हालत-में छोड़ना 
ममार K चाहते. अमरीका चाहता था कि 972 
और ह ए.बी.एम. यानी प्रक्षेपण मिसाइल 
mR 


हाजा सील ध संधि की जगह एक ऐसा दस्तावेज 
भर कर लिया जाए, जिस में अंतरिक्ष 

yo Un में अनुसंधान जारी रखने की 
एं): हो. इसे सोवियत संघ कैसे मान 


am | केतो था. इन अस्त्रो में 50 
Tita % कटौती का 
( गे ता न हो सकने के कारण ही 
i गैरबाचौफ = ने कह डाला कि शिखर वार्त्ता 
ER ARE था, लेकिन उसे 
पह वां दिया गया. पर यह सही नहीं है. 
EN ae है कि 'स्टार्ट' संधि नहीं हो 
लिया गया इस के लिए आधा सफर तय कर 
री हो जा है. निस्संदेह मजबूत नींव तो 
¢ तेप है. हां, यह सफलता उस 
$ दूध की तरह है जो आधा भरा 


समझौते पर रेगन और गोरबाचौफ की सहमति ने 
दोनों देशों को एकद्सरे के करीब ला दिया है. & 


है. स्वयं गोरबाचौफ ने कहा है कि 'स्टार्ट! 
यानी लंबी दूरी तक मार करने वाले HEAT में 
कमी करने की साध के लिए आधार तैयार 
कर लिया गया है और पर्याप्त तैयारी की जा 


चुकी है. 

दोनों नेताओं ने अपने वात्ताकारों को 
आदेशनिर्देश दिए हैं कि इन अस्त्रों की 
परिसीमन संधि पर वार्ता n से शुरू 
कर दें. BY भी, आकाश से छोड़े जाने वाले 
क्रज मिसाइलों और धरती के चल केंद्रों से 
छोड़े जाने वाले मिसाइलों पर समझौते की 
दिशा में कुछ प्रगति हुई है और इन पर 
सहमति का दायरा बढ़ा है. 

यहां यह उल्लेखनीय है कि सोवियत 


_ समाज में खुलेपन और पुनर्रचना के चल रहे 


अभियान ने मासको शिखर वार्ता में एक नया 
आयाम जोड़ दिया. रेगन ने यह भांपने का 
प्रयास किया कि इस अभियान के कारण 


* सोवियत जनता को कहां तक मानधिकार 


मिले हैं और कहां तक धार्मिक आजादी 
प्राप्त हुई है. ; 
कुछ सोवियत असंतुष्टों से हुई रेगन की 
मुलाकात लौह आवरण ee 
अनसुनी, अनोखी और 3 
विभिन्न सोवियत सूचना माध्यम इस घटना 


T जाई g ç ५ A हे 
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अनहोनी, : 
घटना थी. - 


सावधानी के नाम का तत्त्व 
भारतीय रक्त में नहीं है. यह उन 
बुद्धुओं का देश है जो राजनीति में भी 
आदर्श बघारते हैं. -नरेंद्र कोहली 


से बौखला से गए और गोरबाचौफ को भी 
अमरीकी राष्ट्रपति से एक शिक्षक या 
उपदेशक की तरह व्यवहार करने और सीख 
` देने से बाज आने के लिए कहना पड़ा. लेकिन 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस 
घटना के कारण तथा रेगन के राजनीतिक 
औचित्य की सीमा लांघ जाने पर भी न तो 
कोई कूटनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और न ही 
, रेगन को अपनी सोवियत यात्रा बीच में ही 
छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा. 
संदेह की दीवार खत्म होने के आसार 
_ निस्संदेह यह अमरीका और सोवियत 
संघ के बीच संदेह की मोटी परतों वाली 
दीवार के तेजी से टूटने का स्पष्ट संकेत है. 
यह इस बात का सूचक है कि सोवियत संघ में 
सही माने में परिर्वतन की हवा चल रही है. 
यह हवा वैसी नहीं'है जैसी कुछ eae पहले 
चीन में चली थी. तब बात तो की गई 
सैकड़ोंहजारों फूलों के खिलने, मुसकराने 
की, लेकिन खिलने कोई भी फूल नहीं दिया 
गया. उलटे सब को मसल कर रख दिया 
गया और कथित सांस्कृतिक क्रांति के दौरान 
आगे आए मुखर व्यक्तियों को जेलों में aa 
दिया गया. दे 
असल में, सोवियत संघ में बह 
परिवर्तन की बयार ही उस के बाहरी 


रिश्तेनातों में व्यक्त हो रही है. अगर यही | 


हवा बहती रही और: अमरीका 

दकियानूसीपन छोड़ कर, तथा संदेहों : 
दायरे फांद कर दोस्ती का हाथ बराबर आगे 
बढ़ाए रखा तो निरस्त्रीकरण की मंजिल 
अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी. यह मंजिल 
भले ही दूर हो, और उस की राह कांटों से 
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भरी हो, फिर भी यह आशा की जा सकती 
कि राष्ट्रपति रेगन के अवकाश ग्रहण 
सिहत ARIST शिरि वर्ता से 'स्टाट पर 
हस्ताक्षर हो जाएंगे और जमाना विकास की 
दिशा में बढ़ने के लिए एक नए खुशगबार 
मोड़ पर आ खड़ा होगा. l 
लंबी दूरी के अस्त्रों में कटौती ' 

मार्को वार्त्ता उस के परिणामों 
अपेक्षा उस से उत्पन्न सौहार्दपूर्ण वातावरण. 
के लिए सफल कहलाएगी. इस से दो 
महा शक्तियों के बीच के ही नहीं पूर्व और 
पश्चिम के बीच सहयोग के दरवाजे खुले हैं. | 
जो रेगन ईरान को हथियार बेचने और काले fie 
धन से निकारागुआ के विद्रोहियों 
गैरकानूनी मदद करने के लिए बदनाम हों 
गया था और जिस की छवि एक जिद 
'शीतयोद्धा के रूप में उभर रही थी, 
वाशिगटन वार्ता और अब मासको वार्ता के 
बाद उस की छवि एक WR त और 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कड़ियों को जोड़ने। 
वाले प्रबल प्रवक्ता के रूप में स्थापित हो Ts < 
है. कल का अनुदार नेता आज उदारमना बग 
गया हे — T = ie: 

यह शिखर वार्त्ता दो महांशक्तियों, 
बृहद राष्ट्रों, दो संसारों, दो राजनीतिक ॥ 
दर्शनों और दो विचारधाराओं का मितत 
था. दोनों दिग्गजों ने एकदूसरे के गढ़ में क, 
कर एकदूसरे को देखा, सुना, समझा, सरा 
एकदूसरे के मन को टोहाटटोला. दोनों 7 
संबंधों में ठहराव, seat. का ९% 
गतिशीलता और गरमाहट ने ले: 56 
दोनों ने आशा प्रकट की कि रेगत 
उन की पांच, | 
लंबी दूरी ब 


नई दिशा की ओर ले जाएगी, H 
अस्त्रों की तबाही ला देने. 
बौछारें नहीं पड़ेगी, बल्कि 3 
शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग की थे 


; | ३ 
a हाः हजार वर्ष पहले जैनियों के 
| 


चौबीसवें तीर्थकर महावीर ने जिस 

के प्रतीक के संस्था को प्रेम, करूणा व मैत्री 

केइ यों के जीवन जीने के तरीके, उन 

पू देशो तथा उन के सिद्धातो को देखें तो 

ry कि उन के उपदेश तथा जीवन 
महावीर की शिक्षाओं के ठीक विपरीत 
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रूप में स्थापित किया था, आज : 


| A 
N 


लेख » मुनि सुमन कुमार 


` होने के साथ ही साथ अध्यात्महीन भी हैं. 


जैन मुनि ।0-!2 वर्ष के लड़केलइकियोँ 
को नरक के दारूण कष्ट व स्वर्ग कें सुहावने 
सुख चित्रों के माध्यम से. दिखलाते हुए 
बताते हैं कि यदि वे (लड़केलइकियां) संसार 
के कीचड़ में न फंस कर मुनि जीवन स्वीकार 


ESS] 


|) Farr | 
fni करेंगे तो cat जाएंगे. साथ ही, यह 
3 चेतावनी भी अ naa 


संन्यास ग्रहण 
जीवन को त्याग कर पुनः गृहस्थ जीवन 
अपनाएंगे तो निश्चय ही नरक में जाएंगे. 
सामाजिक भर्त्सना, पारिवारिक अस्वीकृति 
की आशंका के साथ ही नरक जाने का भय 
भी इतना प्रबल होता है कि जिंदगी भर 
मानसिक द्वंद्व व अशांति में रहता हुआ भी 
कोई मुनि या साध्वी' पुनः घर लौटने का 
साहस. नहीं करता. 


संन्यास का उद्देश्य 


उन 90% मुनियों (या साध्वियों) से 
यह जानने की आशा रखना ही व्यर्थ है कि 
उन्होंने किस उद्देश्य को सामने रख कर 
परिवार त्याग किया था क्योंकि वे 9 से 5 
वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लेते हैं. 
दरअसल संन्यास का उद्देश्य हे-बोधिज्ञान 
प्राप्त करना तथा समाज को रचनात्मक 
कार्यों के प्रति सडन करते रहना. पर सदियों से 
जैन सुनियो ने ध्यान.व साधना का रास्ता 
OE कर त्याग, निवृत्ति जैसे शब्दों की गलत 
` व्याख्या करते हए शारीरिक यातना व 
जीवन की सचाइयों को नकारने का जो रास्ता 
पकड़ रखा है उस से ARA व 
रचनात्मकता का कोई वास्ता नहीं है... 
यही वजह है कि जैन मुनियों ने इस 
कलियुग में 'बोधिज्ञान' प्राप्त होने की 
संभावना को ही नकार दिया. जबकि सचाई 


4 इसी लिए महावीर ने कहा हे, "क्षणस्भि 
. ` मुकके' अर्थात मुक्ति इसी क्षण संभव है, 


“तीथकर महावीर 


प्रत्येक जैन मुनि के लिए जरूरीः 


की शिक्षाओं के विपरीत जैन मुत | ; 
ह कर छा रवा क E 
Be EE रहे हैं वह Hate । 

। सचाइयों से दूर नहीं ले जा रहा? et को ee 
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है कि वह वर्ष में दो बार सिर व दाढ़ी के 
केशी की हीर्य eek कहा है कि 
किसी भी प्राणी को कष्ट देना पाप है. तो क्या | 
स्वयं को कष्ट देता पाप नहीं है? केश लुंचन 
प्रक्रिया इतनी दारुण होती है कि इस से 


रोमरोम में आग सी लग जाती है. मन में जो | | 
चीज आक्रोश व अशांति पैदा करे उस चीज | £ 


का बोधिज्ञान से क्या संबंध हो सकता है? 
जड़ तपस्या. 5 
महावीर ने पंचारिन तपने, पेड़ों से 


लटकने, धूप सहने व भूखा रहने का विरोध | d äl 


करते हुए ध्यान को ही मुक्ति का मार्ग कहा 
है. पर दुख की बात है कि जैनों ने ध्यान का 
रास्ता छोड़ कर भूखे रहने को ही मुक्तिका | 
मार्ग चुन लिया. जैन मुनि स्वयं तो 30-40- 
50 दिनों तक भूखे रहते हैं, पर सावनभादों 
मास में 0-I2 ak के हजारों लड़केलडकियों 
को भी 8-0 दिन तक भूखे रहने की प्रेरणा 
देते हैं. क्या i0-42 वर्ष के अबोध | 
लड़केलड़कियों को स्वर्ग व धर्म के नाम पर 
8-0 दिन तक भूखा रहने की प्रेरणा देता. | 
पाप नहीं है? मेरा अपना मानना तो यह है कि | 
I2-L4 वर्ष के लड़केलड़कियों को जीवनभर 
के लिए जैन संन्यास देना भी पाप कार्य है. 
बाल SN ae 
_ यौवन के फूल खिले बिना ही 2A ह 
वर्ष की अबोध, अपरिपक्व उम्र में ही 
जिंदगी भर के लिए संन्यास दे देना दीक्षित | 
व्यक्ति को जीवन की सचाइयों से अंधकार | 
में रखना है. स्वयं महावीर ने शीव | 


Re 


अबोध और अपरिपक्व उम्र में ही सन्यास . 


Unda ग्रह्ष बाकी फ्रेउका देका क्या उसे जीवन की. 


राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद 


तथा प्रियदीशिनी पत्री पैदा करने के बाद ` 


पर छोड़ा था. महावीर के आदर्शों को अपने 
जीवन में उतारने की वकालत करने वाले 
जैन मुनि क्यों अपने को व जैन समाज को 
महावीर के आदर्शों के विरूद्ध जीवन: की 
सचाइयों से दूर ले जाने का मिथ्या प्रयास कर 
रहे हैं? इसलिए जैन धर्मगुरुओं को 
परंपरागत जैन संन्यास में अबोध बच्चों को 


कभी भी दीक्षित नहीं करना चाहिए 
शरीर बैर ट a 


जैन मुनि जीवनपर्यत स्नान नहीं करते. 
गान तो दूर रहा, वे पसीने को पोंछना, आंखें 


es Wat करना इत्यादि कार्यों को भी 
ak मानते हैं. गंदी सड़कों पर नंगे पांव 
a हैं. फिर भी पैर तक नहीं धोते. आप 

यह जान कर आश्चर्य होगा कि कई जैन 
5 तो बल्ब का प्रकाश देखने को भी पाप 
es जो जैन मुनि ऐसी रूढियों में फंसे 
बर्थ है सम्यक्‌ ज्ञान' की आशा रखना ही 


> लिगा महावीरः ने कहा ''छित्त asta मूढ़ा 


A यर्थ में ही कहते हैं कि 'साधुता' या 


पभिमं मोकख सग्गोत्ति” अर्थात मूर्ख 


सचाइयों सें द्रकर अंधकार में रखना नहीं है? 


< 

होना आवश्यकं है. पर महावीर की 
शिक्षाओं के विपरीत स्थानकवासी व 
तेरापंथ इन दो जैन संप्रदायों ने 'मुंहपट्टी' को 
ही साधुता का लक्षण बना दिया 

500 वर्ष पहले एक Ai ने तर्क दिया | 
कि खुले मुंह बोलने से मुंह से निकलने वाली : 
गरम हवा बाहर की ठंडी हवा से टकराती 
है, इस से जीव हिसा होती है. ; 

पहली बात तो यह कि मुंह से सटी होने 
पर भी मुंह व पट्टी में दूरी बनी ही रहती है. 
अतः विपरीत हवा के टकराव को रोका नहीं . 


जा सकता. दूसरे, नाक सेव शरीर के हर रोमः | 


कूप से हवा बाहर निकलती है,तो क्या जैन ' 
मुनियों को नाकपट्टी व शरीरपंटी भी लगानी 
चाहिए? तीसरे, ।2,000 जैन मुनियों में 
5,000 मुनि ही पट्टी लगाते हैं,तो क्या शेष | 
7,000 मुनि मनि नहीं हैं? तर्क व अध्यात्म 


दोनों ही दृष्टियों से मुंहपट्टी अनुपयोगी होने ” 


के कारण उक्त दो संप्रदायों को 24 घंटे मुंह Í 


“को कसे रखने वाली मुंहपट्टी के मिथ्या आग्रह : 
` को tag देना चाहिए 


मूनियों का जीवन जितना जीवन 
-शन्य हे, उतने ही उन के उपदेश व सिद्धांत 
भी मिथ्या व मानववाद के विरुद्ध हैं. यही 
कारण है कि आज 2,000 जेन मुनि समाज | 
पर आर्थिक भार साने जाते हैं. जेन मुनि : 
मानते हैं कि Bre करना, कआं खुदवाना, 
विद्यालय बनाना, पुस्तक छपाना, अक्षर ज्ञान 
देना व लेना, भोजन पकाना, कपड़े बनाना | 
इत्यादि सब कार्य पाप कार्य हैं. यहां तक कि 
जैन मुनि भूखे को भोजन देने, प्यासे को पानी 
पिलाने, स्वयं श्वास लेने, मातापिता की सेवा 
करने बच्चों का भरणपोषण करने, विपत्ति 
में फंसे व्यक्ति की जीवन रक्षा करते को 
पाप मानते हैं, यदि सारा संसार जैन 
के आधार पर चलने की सोच ले 
भोजन भी नहीं कर सकता.  : 
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`. किसी जैनेतरः व्यक्ति की 


तेरापंथी -मुनि अपने अनुयाथियों द्वारा भी 
उक्त कार्य कराने को पाप मानते हैं, जबकि 
स्थानकवासी मंविरमार्गी व दिगंबर संप्रदायों 
के मुनि अपनेअपने संप्रदाय के अनु्धीयिओं 
द्वारा उक्त कार्य किए जाने पर आशक पाप 
व संप्रदाय भिन्न व्यक्तियों द्वारा किए जाने 
पर पूर्ण पाप मानते हैं. : ; 
जैसे, एक जैन यदि दूसरे जैन को ही 
भोजन देता या पानी पिलाता है तो आंशिक 
पाप करता है, पर जैनेतर को पानी आदि 
पिलाने से वह पूर्ण पाप का भागी बनता हेः 
. अथवा एक जैन यदि अपनी मां की सेवा, 
' बच्चों का भरणपोषण व विपत्ति में फंसी 
अपनी पत्नी के जीवन को बचाता है तो वह 
आंशिक पाप करता है. पर यदि एक जैन 
या अपनी जैनेतर 
मां की सेवा, बच्चों का व स्त्री 
(पत्नी) के जीवन की रक्षा करता है तो वह 
पूर्ण पाप का भागी बनता है. 
इस मान्यता के पीछे सोच यह है कि. 


हर CC-0. In Public 
BBS 


. का ही फल है कि हरएक जैन परिवार में 


. बदला तो हम महावीर की अ 


nai भा जक्लायुलि। क्या महावीर की 
शिक्षाओं का सही रूप से प्लनकर |, 


रहे हैं? A 


जैन मुनि अपने संपद्राय के 
अनुयायियों को सम्यक ज्ञानी तथा 
संप्रदाय इतर जैनों को मिथ्या 
जानी माते है. अतः सम्यक ज्ञानी 
को कम पाप व मिथ्या को पूर्ण 
पाप होता है 

जो मुनि स्वयं तथा अपने 
अनुयाथियों को सम्यक ज्ञानसंपन्न 
मानते हैं, उन्हें अपनी THT aE, 
अमानवीय व मिथ्या मान्यताओं 
पर हंसी आनी चाहिए कि वे 
महावीर के इस वाक्य को भी नहीं 
समझ पाए कि, 'एगेव माणुसी 
जाई' अर्थात मनुष्य जाति एक है. 

महावीर ने कहा, "मत्त में 
सव्व भूएसु” अर्थात मैं सब से 
प्रेम (मैत्री) करता हूं. पर जैन 
मनि कहता है कि मित्र के साथ 
मित्रता का भाव, पत्नी के साथ प्रेमभाव, 
मांबहनों के साथ आदर स्नेह का भाव x 
पापे है. तो धर्म क्या है? पति का पत्नी 
प्रति घृणा का भाव क्या धर्म हें? क्या 
'पत्नी से प्रेम का are नहीं है? प्रेम पाप | 
क्यों है? क्या घणा धर्म है? a 

जैन मुनियों द्वारा प्रेम ayia | 


पतिपत्नी, मांबेटे व सासबहू के बीच कलह | 
चलती. ही रहती है. दरअसल, परंपरागत _ 
जैन मुनि अपने उपदेशों की सत्यता न > 
वाक्यों से (महावीर वाणी . से) i 
आध्यात्मिक अनुभवों से और नही तर 
प्रमाणित कर सकते हैं. आज के वेज्ञान | 
समय में. भी यादि हम ने एही 
संन्यास व परंपरागत उपदेशों को. 


शिक्षाओं व ध्यान योग के रहस्यों को सरम ' 


eel को वाधृताकाचित्त का | | 


PRE ge g a 


। गदिआपका जन्म १९६३ से पहले हुआ है 
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ते स विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए 


२५साल से अधिक उम्र वाले ९० में से ःलोगों के... 
बाल झड़ रहे हैं.... लेकिन उन्हें इसका पता नहीं! 


क्या आप उन ९ लोगों में से एक हैं? तब तो आज ही: २. रेडियो ट्र का प्रयोग करे वाली विशव प्रसिद्ध 


यह परीक्षण कीजिए. अनुसंधान तकनीक यह प्रमाणित करती है y 

अगे बलको रो े कंस कीजिए, maa सिलि, बालों की जड़ों तक बहुत जलदी पहुंचती है, 3 
उतर आएं तो समझ लीजिए आपके बाल AS रहे हैं. बालो में कुदरती us की कमी पूरी करती है और बालों abe 
Wai है — प्योर सिल्विक्रिन को फिर से खस्थ बनाती है. E 


बलों के झड़ने का कारण — ज़रूरी अमिनो एसिड्स की उत्तम परिणाम के लिए प्योर सिल्विक्रिन को सर की लचा पर 
कम -- जो आपके बालों की कुदरती gene Bata तब तक प्रतिदिन दो बार मलिए जब तक आपके बालों का 
में ही वैज्ञानिक अनुसंघान से बना वह फार्मूला ` ' खाथ्य सामार्‍ नहीं हो जात. (० 
जे इस कमी को पूण करता है. CS al 
Wan, 
t योर fia o | 
Ga का अनोखा मिश्रण है -- 
आपके. बालों को कुदरती खुराक. 
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आही गई! एक बेल्टरहित गैपकिन, 
जो scot बड़ी है कि इसे सुपर कहा जा सके. 
उस औरत के लिए, जिसे चाहिए बेल्टरहित आराम और सुविधा सुपर साइज में- 


नई स्टेफी सुपर. अधिक बढ़िया विशेषताओं के साथ : 


सोखने में सुपर : नई स्टेफ़ी सुपर एक अधिक लंबी, 
$| अधिक चौड़ी और अधिक मोटी नैपकिन है. और इसकी बहुत 
अच्छी तरह से सोखने वाली भीतरी तहें इस बात का विश्वास 


दिलाती हैं कि आपकी त्वचा हमेशा आरामदेह और सूखी रहे. | | 


__ बचाव में सुपर : नई स्टेफी में मौजूद नीली प्लास्टिक-शील्ड 

क न सिर्फ नैपकिन को नीचे से और अगल बगल से ढंके रहती है 
बल्कि ऊपर से भी थोड़ा सा ढंके रहती है... ताकि दाग धब्बे 

न लगें और बहाव को बाहर आने से बचाए. इस तरह आप निश्चिंत रहती हैं « 

कि आपको परेशानी में डालने वाली दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होगी. कभी नहीं! | 


e / एड्हेसिव पदिट्यां. | 


इससे आपको यकीन होता है कि नैपकिन | 
बिल्कुल ठीक और सही सुरक्षित प्रकार से 
अपनी जगह पर रहेगी. ना तो हिलेगी, | 
ना खिसकेगी, ना फिसलेगी. नई स्टेफ्री सुपर. | a 
अधिक बहाव वाले दिनों के लिए और रात के | | 
लिए यह बहुत उपयोगी है. | 


लेख © जगदीश चावला 


Y स दिन महरोली के रामजीवन ने अपने 
pe रखी Tam की बोतल को _ 
टागट अपने हलक में उतारा, उस : a A > 
जाते हालत विगड़नी-श्रू हो गई. हस्पताल भविष्य में इस तरह की औषधियां पीना बंद | ह; 
~ समय उसे रास्ते में खून की उलटी भी कर दे. es 
हुई और वहां पहुंचते ही वह मूर्चिखित हो. मगर बिल्ली की ही नई बस्ती | 
a Tet के बहुत प्रयास करने से उस किशनगंज के दो तिपहिया स्कूटर ue aes 
Soe तो बच गई, मगर उसे हस्पताल से. चालक-रमेशकमार व नरेंत्रकमार इसी | 
अफ जीव के साथ मिली कि यदि वह तरह की आयुर्वेदिक औषधि पी कर हमेशा | 


धन को मूल्यवान. समझता है तो के लिए भीत की नींद सो गए. यह कोई | 
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i) बल्कि एक Batt, क क घटना. आय्वीदक 

Tr वर्ष शिविर ०० न ल पहले से 

|... इसी तरह की अनेक घटनाएं आए दिन देश कच्ची या देसी शराब की सर्वाधिक खपत 
| के अन्य भागों में भी होती रहती हैं. है. इन दवाओं की. विक्री का सब से बड़ा 


रमेश व नरेंद्र की मृत्यु के बाद 
i स्थानीय पुलिस ने उस औषधि के नमूने 
| केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे. 
जांच करने पर पता चला कि इन युवकों ने 
जो औषध ली थी वह मृतसंजीवनी सुरा 
थी, 

पिछले एक दशक से मादक द्रव्यों के 
बढ़ते हुए सेवन से जनजीवन में जो 
अराजकता पैदा हुई है उस के लिए 
आयुर्वेदिक, ऐलोपेथिक और जीवन 
रासायनिक पदार्था के वे करीब आधा 
bs दरजन उत्पादन भी जिम्मेदार हैं जिन में 
Bis अलकोहल की मात्रा इतनी अधिक रहती है 
कि वे सामान्य शराब से भी ज्यादा नशा पैदा 
करते हैं. मृतसंजीवनी सुरा, मृतसंजीवनी 
` सुधा, महाद्राक्षासव, अशोका लिक्विड गुट्टू 
; 'तथा बायोटानिक व टिचर जिजर का 
i प्रचलन इतना ज्यादा हो गया है कि शराबियों 
` ने अपनी तलब पूरी करने के लिए ऐसी ही 
अलकोहल युक्त औषधियों का नियमित रूप 

से सेवन करना शुरू कर दिया हे. ळा 
मृतसंजीवनी सुधा, मृतसंजीवनी सुरा 


आयुर्वेदिक औषधियों में 
अलकोहल की काफी मात्रा 
होने से शराबियों का ध्यान 
इस ओर गया और वे इवा 
को दारू की तरह यीने 
| लगे, परिणामस्वरूप इन 


2:22 


Ee 
काल्पनिक कथा या मनघड़ंत समाचार नहीं _ और महाद्राक्षासव जैसी अलकोहलयुकत 


` की बिक्री के लिए प्रशासन की ओर से | 


'87 में अंगरेजी शराब की ,40,40,032 


औषधियों ने बहुतों को मौत aitim वाली gu की बोतलों 
: ५ 25, 740 हे. oe a 
DE के घाट उतारा. आवश्यकता इसी तरह, दिल्ली क्षेत्र में इस समय 
' हैं जनता और सरकार दोनों. देसी an e वन है 
a को इस ओर सचेत होने की: रपुरी, उत्तमनगर, रोली. 


: सीलमप्र Ie गोविदपरी aq, मर्ह 
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वीदक ओषधियां अब उन सभी 


आकर्षण यही है कि इन की बिक्री पर किसी | 
प्रकार का कोई प्रतिबं ध नहीं है और लोग इसे 
दवा कह कर ही बेचते हैं जबकि इस का . 
प्रभाव दारू से कम नहीं है. 

यों तो इन दवाओं की हर बोतल पर | i 
इस के सेवन की विधि लिखी रहती है कि 
भोजन के बाद एक या आधा चम्मच का ही. 
सेवन करें, मगर यह जिन लोगों के होंओें पर | 
'शराब की तरह लग चुकी हो वे इस के एक | a ey 
दो चम्मचों से ही संतुष्ट नहीं होते बल्कि E 
पूरी की पूरी बोतल गटागट पी जाते हैं. 

दिल्ली के कई रईस घरों से ले कर । 


पुनर्वास कालोनियों तथा झृग्गीझोंपड़ियों जह 
तक में आज 'सुरा' की सर्वाधिक खपत है. तथ 
बताया जाता है कि नवंबर ]984 के दंगों के वोत 
दिनों में जब शराब की बिक्री करने वाली | ` मिः 
दुकानें व सरकारी ठेके बंद हो गए थे तो नशे खत 
के शौकीन लोग इन अलकोहलयुकत सम 


आयुर्वेदिक दवाओं पर भूखों की तरह टूट 
पड़े थे. तभी से इस की लोकप्रियता व 
ड में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली 
गई. ह 

दिल्‍ली में इस समय अंगरेजी शराब 


लाइसेंस प्राप्त 93 दुकानें व चार संस्थाएं 
यानी भारतीय पर्यटन विकास निगम, 
दिल्ली पर्यटन निगम, दिल्ली नागरिक पूर्ति 
निगम तथा दिल्‍ली उपभोक्ता सहकारी 

भंडार हैं. इन चारों संस्थाओं ने वर्ष !986: 


बोतलों की बिक्री की, जबकि इस वर्ष अप्रैल 


पटपड़गंज, श्रीनिवासप्री, नांगलोई में हैं, 
जहां देसी शंराब की पूरी बोतल 26 रुपए में 
तथा अद्धा 4 रूपए में और देसी रम की 


बोतल 27 रूपए में तथा अद्धा LS रूपए में ` 
` मिलता है. सुबह aaa रात साढ़े सार्त/तकं 
खुले रहने वाले इन ठेकों पर एक व्यक्ति एक : 


समय में चार बोतलें तक खरीद सकता है. 

आबकारी आयुक्त के कार्यालय के 
महाप्रबंधक भास्करप्रकाश जोशी ने इस 
प्रतिनिधि को बताया कि "हमारी देसी 
शराब सहारनपुर व मंसूरपुर की सहकारी 
डिस्टिलरियों से' आती है और व्यापक 


जाचपड़ताल के बाद ही इस की बिक्री की . 


अनुमति दी जाती है. देसी शराब की एक 
बोतल में अलकोहल की मात्रा 50 डिगरी 


` तक होती है. पिछले वर्ष हम ने लगभग 48 


करोड़ रूपए की शराब बेची थी. अप्रैल 


l986 एक मास में हमारी feat 


387,34,059.62 रूपए की थी जबकि यही 
अप्रेल 983 में 3, 87, 7, 24.40 
my की रही थी. 


उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि 
सिर्फ दिल्ली क्षेत्र में ही प्रति वर्ष कई करोड़ 


EN की अंगरेजी व देसी शराब लोग पी : 


ते हैं. लेकिन इस से कम तादाद उन लोगों 


की i 
a नहीं eit neg Ara Eku | KARE Haridwar 
TN (दितीय) toes - a a 


जब से आयुर्वेदिक औषधियों को शराब की 
तरह पिया जाने लगा तब से इम की बिक्री में | 
एकाएक तेजी आई Me 


बिकने वाली अवैध तथा नकली शराब या 


आयुर्वेदिक औरषाधियों के नाम पर अलकोहलः 
युक्त दवाएं सेवन करते हैं. A 
देश. का शायद ही कोई ऐसा कोना 
बचा होगा जहां ज्यादा मात्रा मेंया जहरीली । 
शराब पीने से लोगों की मौतें न हुई हों. सच 
तो यह है कि इस तरह से होने वाली मौतों की 
संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है और ऐसी 
मौतों के लिए वे तमाम आयुर्वेदिक 
औषधियां भी बराबर की जिम्मेदार हैं जिन 


"में अलकोहल की मात्रा काफी आधिक रहती. 


ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर में 
मुतसंजीबनी सुरा को यह बता कर रखते हैं 
कि यह एक आयुर्वेदिक टानिक है जो शरीर 
को शक्ति व स्फर्ति देता है. मगर वे इस 
टानिक का इस्तेमाल दवा की तरह न कर कें 
दारू की तरह ही करते हैं. इस सुरा को पीने | 
वालों का कहना है कि इस का स्वाद शराब | 
की तरह से कुछ तेज और तीखा होता है | 
जबकि आयुर्वोदक रीति से तैयार किएजाने | 
वाले आसवों का स्वाद थोड़ा: खट्रामीज 
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® इन आयुर्वेदिक. औषधियों में 
अलकोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 

| इस बारे में आयुर्वेद औषधिशास्त्र Wardt 
` भी कोई निश्चित ब्योरा उपलब्ध नहीं है: 
मगर कुछ समय पूर्व केंद्रीय आयुर्वेद 
अनुसंधान परिषद ने इन दवाओं के लिए 
अलकोहल का मानक 3 से 9% तक तय 
करने का निश्चय किया था. लेकिन पता नहीं 
किन कारणों से वह मानक स्वास्थ्य मंत्रालय 
को मान्य नहीं हो पाया. अब तक बिक रही 

` सुरा की 80, 330, और 500 मिलीलीटर 

की बोतलों में अलकोहल की मात्रा 30 से 

52% तक रही है. 

. दिल्ली आबकारी विभाग के जिला 
आबकारी अधिकारी (औषधि) एम.य 


` समय दिल्ली में मृतसंजीवनी सुरा को बनाने 
वाली सात फार्मेसियां हैं तथा तीन अन्य 
` फार्मेसियां महाद्राक्षासव का उत्पादन करती 


Sees 


सिद्दीकी ने इस प्रतिनिधि को बताया hese 


x है 
हैं, wate हरियाणा, उत्तर प्रदेश ws q 
राजस्थान के अतिरिक्त कछ अन्य राज्यों में 


भी इस के उत्पादकों की कोई कमी नहीं है. * | 


मृत संजीवनी सुरा बेचने वाले भी अब 
सभी राज्यों में कक्रमत्तों की तरह उग रहे 
हैं. इसे बनाने वाली एक फार्मेसी के संचालकों 


का कहना है कि आयर्वेदशास्त्र के अनसार : 


राजा शुक्र तथा अन्य कई राजेमहाराजे 


अपनी सेना को मृतसंजीवनी सुरां का सेवन 
कराते थे ताकि उन के सैनिक, स्वास्थ्य और 


बलवीर्य की दृष्टि से कहीं भी कमजोर सिद्ध 


न हों. आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में सुरा' | 


तथा आसवों को सेहत के लिए काफी 
उपयुक्त बताया गया है. ' ; 


श्रूशुरू में तो इन आयर्वीदिक 
औषधियों का इतना प्रचारप्रसार नहीं था। 


मगर जब से शराब के पियककड़ों ने इसे 


अपने उपयोग में लाना शुरू किया ie से 
ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ता : 
उत्पादकों ने भी इस में अलकोहल की ie 
_ बढ़ा दी है. अब दिल्‍ली में इस की बिक्री. न 


0 PRG MLA है तो आसपास के राज्यों ते 
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| आपके बालों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है. 


£ 
Z & 


मांग पूरी की जा रही है. 
कछ समय पहले गढ़वाल में -भी ऐसी 
आयुर्वेदिक और्षाधयों से कछ लोगों की मुत्यू 
हो गई थी और तब वहां उत्तरकाशी जिले 
की महिला नागरिक समिति ने इस व्यापार 
को बंद करवाने के लिए कई प्रदर्शन किए थे 
और यह मांग की थी कि ऐसी तथार्काथत 
सभी औषधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए 
जिन से सामाजिक व्यवस्था के बिखरने का 
खतरा बढ़ता है. तब बहुत होहल्ला मचने 
पर एक व्यापारी के उत्पादन पर प्रतिबंध 
भी लगा दिया गया था, मगर बाद मेंस ने 
अदालत से इस आधार पर स्थगन आदेश 
प्राप्त कर लिया था कि वह दवाओं का 
व्यापार करता है, शराब का नहीं. 

: संसद के शीतकालीन 
अधिवेशन में इन दवाओं के उत्पादन के 
संबंध में कई प्रश्न पूछे गए थे और यह भी 
कहा गया था कि इन दवाओं का इस्तेमाल 

नशे के लिए हो रहा है. मगर तब सरकार के 
पास विभिन्‍न राज्यों में इन दवाओं के 
Gall के निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं 


अब दिल्ली प्रशासन ने नए सुरा 
उत्पादकों को फिलहाल लाइसेंस देना बंद 


भी व्यापक परिवर्तन किए हैं. नए आबकारी 


e Arya Samaj Found&Wan CHERFai nd LEP. हरीश ~ 
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कर दिया है और इस की बिक्री के आदेशों में - 
नियमों के अनुसार किसी हाक A Mad eurui: 


nner 
नशीले पदार्थों के रोगियों का मनोवैज्ञानिक ' 


<% 


या 20 डिगरी तक अलकोहल की मात्रा 
आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नहीं 
आती. मगर इस से ज्यादा डिगरी में 
अलकोहल प्रयुकत ,होने पर अब आबकारी 
'शुल्क भी लिया जा सकता है. 
पहले ये आयुर्वेदिक औषधियां 
. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत इसलिए 
नहीं आती थीं क्योंकि आबकारी अधिनियम 
उन औषधियों पर लागू नहीं होता था जिन | 
में अलकोहल स्वयं पैदा होता था या बाहर से 
मिलाया जाता था. मगर अब i7 मार्च, 
987 से इन औषधियों पर भी आबकारी. 
कानून लागू हो गया है. अब नए कानून के | 
मुताबिक सुरा बेचने वाला 7,000 रुपए 
वार्षिक फीस जमा क्रा कर लाइसेंस प्राप्त | 
करेगा. इस की खरीद व बिक्री का पूरा | 
हिसाबकिताब रखेगा और बिक्री भी सिर्फ | 
पंजीकृत चिकित्सकों. के नुसखे पर ही $| 
करेगा. जिन उत्पादकों को सुरा बनाने के 
लाइसेंस मिल चुके हैं उन्हें भी अपनी बोतलों | 
के लेबल पर अलकोहल की मात्रा घोषित | 
करनी होगी तथा घोषित मात्रा से आधिक 
-अलकोहल पाए जाने पर जुरमाने सहितं 
अतिरिक्त शुल्क देना होगा. : TN 
प्रशासन की इस घोषणा के बाद | 
दिल्ली की एक प्रसिद्ध फार्मेसी को इस कातू | 
` का उल्लंघन करने पर दंडित भी किया जा 
चुका है. लेकिन यह बात तय है कि केवलं 
* कानून बना देने से कोई बुराई नहीं रुकती, | 
बल्कि इस से पुलिस व अधिकारियों को हा 
रंगने का एक और अवसर प्राप्त हो गंया है: 
आबकारी से प्राप्त भारी राजस्व के बल! 3 
टिकी सरकार भला शराबबंदी 
दिलचस्पी क्याँ लेगी? | 
-आज देश में वैध, अवैध और नकती 
waa तथा सुरा के धंधे को कई ठेकेदारों 
_ राजनीतिबाजों, पुलिस व आबकारी. 
का HARENA है 
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उ जात तौर पर ठेकेदार डिस्टिलरी की 


भारी आबकारी शुल्क देना पड़ता है. वे 
` अलकोहल से अवैध शराब बना लेते हैं और 
उस पर असली होने का ठप्पा लगा कर 
बाजार में बिक्री के लिए धकेल देते हैं. मगर 
सुरा के बारे में सरकार या तो शुरू से ही 
अंधेरे में रही है या फिर वह जानबूझ कर 
अव्यावहारिक रवैया अपनाती रही है 
नशाबंदी की बात करना तो दूर, इस मद से 
होने वाली आय में ate की नईनई तरकीबें 
खोजी जा रही हैं. प्रशन यह है कि क्या 
सरकार की आय के अन्य स्रोत सूख चुके हैं _ 
जो अब शराब बंदी जैसे जनजीवन से जड़े 
प्रमुख विषय की भी उपेक्षा की जा रही है? 
सुरा बनाने वाली कंपनियां भले ही इस 
बात से भइकती रहें कि उन की औषधि को 
दारू क्यों कहा जाता है, मगर यह सत्य है कि 
बरसों से अधिकांश आयुर्वेदिक चिकित्सक 
' . भी मरीजों को मृतसंजीवनी सूरा के सेवन 
ae की सलाह नहीं देते. 
Ki अलकोहल की मात्रा अधिक होने के 
SN कारण इन दवाओं का स्वास्थ्य पर ब्रा असर 
। पड़ना स्वाभाविक है, इन के अंधाधंध सेवन 
y से जिगर काम करना बंद कर देता है. 


डाक्टरी भाषा में इसे 'लिवर सिराईऔसस' 
-कहते हैं. ; 

इन दवाओं के अत्याधक सेवन से 
शरीर उसी तरह उत्तेजित होता है जैसे 
शराब पीने से. मगर बाद में इस से 
कमजोरी, रवताल्पता और नपंसंकता बढ़ 
जाती है. दूरदर्शन पर नशाबंदी से संबंधित 
कार्यक्रम 'अंधी गालियां' का संचालन करने 
वाले तथा नशीले पदार्थों के रोगियों का 
मनोवैज्ञानिक उपचार करने के विशेषज्ञ 
करोल बाग के डा. हरीश भल्ला का कहना ` 
हेः | इन दवाओं यानी इस नकली शराब केः 
` सेवन से पेट में अलसर होना, भेदा खराब हो 
जाना, उर्लाटयां और उस में खून का आना तो 
स्वाभाविक है ही, मगर इस के अत्याधिक 
सेवन से सारा शरीर खोखला हो जाता हेः 


_ सेवन कर चुका होता है ती वह अनर्गल : 


और बाद में मनु हात एरक Our 


कर रह जाता है. | e 


'शराब नहीं वेच ब्याण्ड शु Samj Foundation 0छुसा०जिसी ०७आग्रुर्तीदिक दवाओं में | 


अलकोहल न होता तो संभवतः किसी को | 
इस ओर ध्यान देने की जरूरत न. पड़ती. 
मगर इन दवाओं की ओर विशेष ध्यान देने 
की आवश्यकता इसलिए जरूरी है कि इन में 
वह तत्त्व मुख्य है जो शराब में होता है तथा 
जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'एथिल अलकोहल' 
कहते हैं. यह अलकोहल एक रंगहीन द्रव्य | 
होता है जिस की महक बड़ी तीखी होती है. ' 
क्लोरोफार्म व ईथर के समान अलकोहल 
खिन्नता पैदा करने वाला, नींद लाने वाला 
विषैला तत्त्व है. यह जैविक dq की 
कार्यशकित को नष्ट करता है. 

भोज्य पदार्थों के साथ जब 
अलकोहलयुक्त सुरा छोटी आंत में पहुंचती 
है तो यह वहां बिना हजम हुए शरीर में 
सीधे जज्च हो जाती है. ज्यादा मात्रा में पीने 
से इस की खुमारी बढ़ने लगती है. मनुष्य पर 
बातूनीपन सवार हो जाता है. वह 
बहकीबहकी बातें करता हे और जब मनुष्य 
400-500 मिलीग्राम से ऊपर इस दवा का 


बकवास करता हुआ अपने होशोहवास भी 
गुम कर बैठता है और कभी कभी सांस रुकने 
से वह मर भी सकता है. , 
'शराब,या सुरा के साथ जवांमर्दी कें | 
अफसाने भी झूठे व दिलफरेब होते हैं, यह Ah 
'शराब व्यक्ति को अपराधी जीवन की ओर 
-ले जाती है. हिसा तथा बलात्कार करने वाले 
75% व्यक्ति शराबी ही होते हैं. | 
परिवार पूरे राष्ट्र की इकाई है. | 
इसलिए जब एक परिवार लड़खड़ाता है at 
उस का प्रभाव सारे समाज व राष्ट्र पर 
पड़ता है. - ; ; 
महात्मा गांधी के नकशेकदस पर 
चलने का दम भरने वाली हमारी सरकार 
भले ही राजस्व प्राप्ति के लालच में तर i 
की घोषणा न करे मगर यह घर के 
और विशेषतः जागरूक महिलाओं क 
नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने घर £ 
पराली फे।इलाव्मूतकोएग्नधुसने दे. 
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बेहतरीन सिलाई मशीन का बेमिंसाल कवर 


सुरक्षा, सुविधा और सुन्दरता नये एरिस्टोकेस कवर में तीनों एक साथ 
किसी भी सिलाई मशीन का देश में पहले कभी न बना ऐसा कवर सुरक्षा, सुविधा और सुन्दरता * 
वाला एरिस्टोकेस। 


हाई-इम्पेक्ट पॉलीमर की मजबूती, Rie wl खूबसूरती. और सिंगर के ही कड़े क्वालिटी 
„ परीक्षणों का भरोसा। : 
सबसे बेहतरीन सिलाई मशीन का सबसे मजबूत पहरेदार - एरिस्टौकेस। भरोसेमन्द, किफायती 
और दिखने में सुन्दर 


: a SINGER . 


हल प्रकशित [शपतो को काट करे 


Hare araa की aie 
UNA tuta कर TAU 7 
or पहने आते अपनी “tao 


BUMS कर उक्त दर कर मे 


मुझे शशिकायत-है उन पड़ोसियों 
से जो हमारे बाहर जाने के बाद 
बगीचे में से फलपौधे उखाड़ कर नु 


जाते हैं मीना पाडिय 


मुझे शिकायत है उन लोगों मे 

जो दूसरों की दुकान में अपनी ahaa 

E लिए सामान रख कर बेखबर हो 

जाते हैं. इस से दकानदार को उन a sro | EE 

सामान वापस लौटाने के लिए व्यर्थ'ही 
इंतजार करना पडता है 


मुझे शिकायत हैं उन व्यक्तियों 
से जो दवाखाने में दवा लने आते हैं 
परंत वहां बैठ कर धम्रपान करते हैं 
और मना करने पर भी बाज नहीं 
अ-जी: विश्वनाथन शिवा . 


मुझ शिक्रायत्त है उन व्यक्तियों 
से जो अखबारों की दकान पर आ कंर 
WAUSAU उठा कर पढ़ना शरू कर 
देते हैँ. >जनकराज वजाज | 


म्भेरशकायत है उन सज्जनो से | 


जो अपने मित्रों स हाथ मिलाते समय : 


काफी देर तक एकद्सरे का हाथ नहीं. 


` छोड़ते इस से रास्ते में आनेजाने वालों _ 
- को परेशानी होती है... £: 
LKangri Collection, Hatidwtsy कंडवाल 
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बिटिया itized 


( फैशनपरस्त इस गुड़िया की 
क्रेप की सफेद. फ्राक पर 
| प्रिंटेड कपड़े की डिजाइन कैसी 
फब रही है < 


4 Kangri Collection Haridwar 
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a a a S 
उन नेत्रां की भाषा को अन तब से 
ation अपे ef 
संसार की कठोरता को भांप पाने 
में भी अक्षम थीं. 

"बेटा है. और रमा दीदी 
बिलकुल ठीक हैं. आप के 
आशीवाद से आपरेशन सफल 
रहा. अच्छा चाचा, मैं चलती हूं. 
अभी एक और आपरेशन करना 
है.” कहते हुए अनु ने झुक कर 
डाक्टर रघुनंदन के चरण स्पर्श 


"ओह, अनु कितनी बार 
तुम्हें समझाया है, इस प्रकार चरण 
स्पर्श करना अच्छा नहीं लगता है. 
आपरेशन से पहले आत्मविश्वास 
जगाया करो, न कि मेरे चरण 
स्पर्श किया करो. पर तुम मानती 
ही नहीं. बड़ी जिद्दी लड़की हो,” 
हर बार की तरह डाक्टर रघुनंदन 
ने घिसेपिटे शब्द दोहरा दिए थे. 


कहानी © समीर कुमार 


अभिसत्स 


म बारक हो, डाक्टर चाचा, आप "और हां; चाची को मेरी ओर से 
ti बन ee आपरेशनकक्ष बधाई देना और कहना कि शाम को Prag 
h बाहर निकलती डाक्टर अनु खाने जरूर आउंगी,” अनु ने जातेजाते दूर 
ae न्मा शिशु डाक्टर रघुनंदन की से ही संदेश दिया था. | 
5 | बा . x नजरें 
e r ; डाक्टर रघुनंदन नजरें गड़ा कर अनु के 
कक IER रघुनंदन Per तेजी से बढ़ते हुए कदमों को देख रहे थे, यह 
मस्तक का चुंबन ले कर संसार में उस का न ही ?' उन्होंने 
aa सचमुच अनु ही भागी जा रही है?' उन्हों 
Sas फिर अगले ही क्षण उन॒ स्वयं से प्रश्न किया. उन के सारे जीवन की | 
प्रश्न ; ; 
गाहें अनु की ओर उठ गईं. कड़ी मेहनत, सारी सफलता मात्र उस j 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar शरिता | 


प्रक्रिया में निहित हो कर रह गई थी. अनु का 37 
7: हुअ?शेंकेक/ deer Sameer aR tion Ch 
फलता के प्रत आश्वस्त कर रहा था. 
अनु के वार्ड के दूसरे छोर पर लुप्त 
होते ही, उन्होंने अपनी दृष्टि जब अपनी 
गोद के नन्हे शिशु पर डाली तो स्मृतियों का 
एकएक पृष्ठ उन के समक्ष खुलता चला 
गया. उसी होली मिशन हस्पताल में आज से 
25 वर्ष पहले, उसी प्रसूतिकक्ष में, दो जुड़वां 
बच्चों का जन्म हुआ था. 
जाड़ों की वह काली रात अब तक 
डाक्टर रघुनंदन को नहीं भूली थी. आनंद 


"हीं डाक्टर नहीं. यह तो मेरी जिंदगी पर एक पड़ 
बदनुमा दाग है. एक तो लड़की वह भी अपाहिज, 

जान ले लूंगा मैं इस की.” कहते हुए आनद के 

हाथ पालने में पड़ी बेटी की ओर ECA Ae 
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को अत्यंत गंभीर अवस्था में ले कर 


| | बाद डाक्टर रधनंदन लग भग चीख पड़े थे. 
| | "तम ने बहुत देर कर दी है, आनंद 
`| अब तो सब आपरेशन पर निर्भर है. और 
|| डाक्टर ने जल्दी से आपरेशन के प्रबंध का 
निर्देश दे दिया था. 

"सब ठीक हो जाएगा.'' 


: नंद के कंधे पर हौसला बां धने का हाथ 
| रख कर डाक्टर रघुनंदन रात के 
लगभग 2a आपरेशन कक्ष में दाखिल 
i | हुए. लगभग तीन घंटे तक आनंद अत्यंत 
| तनावपूर्ण मुद्रा में इधर से उधर और उधर 
से इधर टहलता रहा 
मुझे अफसोस है, आनंद. तुम्हारी 
। पत्नी को में बचा नहीं सका.” आनंद पथराई 
दृष्टि से डाक्टर को देख रहा था, "दो जड़वां 
बच्चों को जन्म दे कर वह चल बसी.” 
"बेटे हैं न?'' अपनी पूरी ताकत लगा 
| कर आनंद ने अपने कंठ से ये शब्द निकाले थे 
"एक बेटा और एक प्यारी सी 
डा. रघुनंदन को आनंद का यह 
बड़ा अटपटा लगा था. 
लेकिन...” डाक्टर रघुनंदन कूछ 
हते एकाएक रूक गए थे. तके 
' "लेकिन क्या, डाक्टर?” आनंद 
धीर हो चला था 


तुम मेरे साथ दफ्तर में आओ 


और दोनों चल पड़े. 
क्या बात ह आ ' दफ्तर में 
पहुच कर आनंद ने पूछा था 
जिज्ञासा ast जा रही थी a hl 
“पहले शांत हो जाओ,” कहते हुए 
TEER ने थरमस में से एक प्याला चाय का 
[र कर आनंद की ओर बढ़ा दिया था मं 
हूँ कि इस समय तुम पत्नी की मत्य से 
पर आनंद, जाने वाली 
जा चुकी है. और 


र अब उन के बारे में 
जो जन्म ले चके हैं.” 


MIRET kirata कहती द्रा G 


से डाक्टर को देख रहा था. 


| | हस्पताल पहुंचा aT Dameron निरी क्षण: aj "०८7००।०धीुब्े at ४जो/मैं/ साम्हें बता रहा 


hi 


हूं, रघुनंदन, आनंद की मन:स्थिति 
भलीभांति समझ रहे थे, "तुम्हारे दोनों बच्चे 
विकलांग हैं. 
आनंद पर तो जैसे वज्र टूट पड़ा. मानो 
एक भारी पत्थर डाक्टर ने आनंद के सिर 
पर दे मारा हो 
घबराओ नहीं, आनंद. रघनंदन ने 
आनंद को ढाढ़स बंधाया, ''तम्हारा बेटा तो 
एकदो सालों के इलाज के बाद बिलकूल ठीक 
हो जाएगा, पर बेटी की टांग में बहत ज्यादा 
खराबी है. आज की चिकित्सा में उस का 
कोई इलाज नहीं है. में तो क्या, दतिया का 
कोई भी डाक्टर इस की गारंटी नहीं दे 
सकता. लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से 
पूरी कोशिश करूंगा.” 


डा रघुनंदन अपनी करसी से उठकर 
आनंद के पास आए और उस के 
कंधों पर अपने सांत्वना के हाथ रख दिए 
दुख और पीड़ा से जलता आनंद का 

दिल पिघल कर आंखों के रास्ते बह चला. - 
क्षण भर को कलेजा मंह को आ गया और 
आनंद फूटफूट कर रोने लगा, ''यह क्या हो 

गया, डाक्टर. एक ही रात में मेरी जिदगी : 
क्या से क्या हो we, ठंड से भरी वह रात 
आनंद के चीत्कार से कंपकंपा उठी थी. उस 
रात से भी कहीं आधक अंधकार आनंद को 
अपने जीवन में घुलता प्रतीत हो रहा था 
एक तो लड़की, बह भी अपाहिज. जान ले 


- लूंगा में उस की. जिंदा नहीं Gre 


उसे...'' आनंद जोरजोर से चीख रहा था 
शांत हो जाओ, आनंद. इस समय 

तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो, 
रघुनंदन ने चिकित्सक सुलभ अंदाज में कहाँ, 
जाओ, आनंद, दिन निकलने को है. जा कर 
अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार का प्रबंध 


करो. उस के बाद थोड़ा आराम कर के शाम 


को मुझ से मिलना, आज तुम्हारे बच्चे 
हमारी देखरेख में ही रहेंगे.” डाक्टर. 
rape tangy fe llegtion बक्षीसे wand 


A, 


५ “अनु मैं तुम से शादी करना चाहता हू. यह 
मजाक नहीं. मेरी जिंदगी का सवाल है. “निखिल 
ओ, आओ, आनंद. मैं तुम्हारा ही अनु का हाथ अपने हाथ में ले कर विश्वास दिला 


अधिवादन के... रहा या, | डा. रघुनंदन द 
उत्तर में आनंद के मुरज्ञाए आनंद की आंखों में झलक रही थी. सायंकाल 


| बह भेन की हलकी सी रेखा खिची की पीलिमा आनंद के चेहरे पर उतर आई 


रण rae पड़ी क्रसी पर निर्जीव सा बैठ. थी. 
सूरज से R-t iape. Gurukul मुशे पलास हे, किए बच्चों को 
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देखने की उत्सकता ET, तम एक पल भी नहीं 


सोए.” a 
रघनंदन गलत कारण बता रहे थे 
मनोवैज्ञानिक रूप से वह आनंद का ध्यान 
दखों से परे ले जाने की कोशिश कर रहे थे 

“ogee कृष्णा, आनंद के बच्चों को 
ले आओ,” पास ही कार्यरत एक नर्स को 
डाक्टर ने निर्देश दिया. 

कछ ही देर में एक पालने में दो सुंदर 
बच्चों के साथ कष्णा आ गई. "लीजिए, 
आनंदजी यह है आप का बेटा और यह 
प्यारी सी गुड़िया,'' कृष्णा ने टूटीफूटी हिदी 
में कहा. 


आः ने धीरे से अपने बेटे को उतया और 
तेजी से सीने से लगा लिया. वह पल 
भर को अपनी आंखें मंद कर इस दुनिया के हर 
गम को भूल गया था. पालने में पड़ी बच्ची के 
रोने की आवाज से आनंद उस की ओर 
आकर्षित हुआ. 

"लो भई, यह शिकायत कर रही है 
तुम से कि अब जल्दी से मझे भी अपनी गोद 
में उख लो.” डा. रघुनंदन सहज भाव से 
आनंद के मन में पित॒त्व की भावनाओं का 
संचार करने का यत्न कर रहे थे. परंत आनंद 
की भावनाएं तो पथरा चकी 

नहीं डाक्टर, नहीं,” आनंद चीख 
पड़ा, "यह तो मेरी जिदगी पर एक बदनमा 
दाग है. इसे मेरा प्यार कभी नहीं मिल 
सकता. पैदा होते ही मां को खा गई और अब 
बाप को तिलतिल मारने को खुद जिंदा है,” 
कहतेकहते आनंद का हाथ गला घोंटने के 
लिए अपनी बेटी की ओर बढ़ा. 

उसी पल डा. रघुनंदन ने उस का हाथ 
झटक कर परे कर दिया, "पागल हो गए हो 


आनंद, आओ. होनी के आगे किस का 
a इसमें इस बेचारी का क्या दोष 


डा. रघुनंदन ने बड़ी मशकिल से 
को नियंत्रित किया, "जरा सोचो ऑन हो 
सकता है, तुम्हारी यह बेटी कल इतनी 


ae Repngetion Cagney टीएहि।4०ा। 


समङ्चदा९औराहोमहार मेके मणक न बरबाद 
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दनिया में गर्व से सिर ऊंचा कर केक 


ऐसा कुछ नहीं होगा, डाक्टर. क ° 
भूल रहे हो कि यह लड़की है,'' js 
भरा आनंद शिष्टता के संबो धन को भी भा 
गया था, “ae भी एक अपाहिज लडकी, 
अगर में चौराहे पर खड़ा हो कर खद कोके — 

दूंगा तो भी कोई इस की डोली ae 
उठाएगा. Ñ वह दिन कभी नहीं आने दंग, कथा 
कभी नहीं [पताल व॑ 
tt ax दिमाग खराब हो गया है, i a 

Sada. लानत है तुम पर. तुम आए 

भी लड़की को शादी और दहेज के संदर्भ 
“देखते हो. दुनिया चांद पर जा पहुंची है भा cay 
तुम धरती से भी नीचे एक गहरे दलदल 
फसे हो.” डा. रघुनंदन आनंद को किसी |; 
तरह समझाने का प्रयास कर रहे थे, “भै 
अगर तुम इसे अपनी पत्नी की मौत फू 
कारण मानते हो तो यह बेटा भी तो इस 
साथ ही पैदा हुआ है. जब अपनी बेटी पम रर 
मारना चाहते हो तो इसे ही क्यों जिदा प इक क 
रहे हो?” डाक्टर क्रोध से धधक उठे ९ 


"यह तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बे क्‍ 
डाक्टर,” कह कर आनंद ने अपने बेटे सब त्‌ 
सीने से चिपटा लिया. पां 


"स्वार्थी मूर्ख, उसी को अपने सीगे फरर 
लगा रहे हो, जो कल तुम्हें आग के ह 
कर देगा. और उसी को मार रहे हो, 
एक सुख पर तुम्हें सौ सुखों 
मिलेगी.” 

"तम अपनी इन किताबी बातों से 
इरादा नहीं बदल सकते, डाक्टर 
तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल 
सकते. तुम्हारी फीस मैं ने काउंटर प PN 
कर दी है. तम्हें इस लड़की ८ 
कष्ट नहीं करना होगा. मैं खुद ही 
अनाथालय में फेंक आऊंगा ? A 
नफरत से अपनी बेटी की ओर Hh 


रो, आनंद. मैं तुम्हारे 


हो 


दा gk ak at BET FRE 
शः पर जाओ, और ठंडे दिमाग से सोचो. ES 
कह सके, be विश्वास है र क्षे ह Sha Fogfidat 


a 


तम खुद आ कर जा 
टर, GN और इसी तरह दिन सालों में बदलते 
: Va गए और साल दिनों की तरह गुजरते 
als गए. उस के बाद आनंद फिर कभी 
[लडकी ह|. बेटी को लेने नहीं आया. डा. रघुनंदन 
a à reae आनंद की खोज की. पर वह तो 
गरात शहर छोड़ कर जाने कहां चला 


के न्यास से आज्ञा ले कर वह अनु. 

इलाज के शोध कार्यो में लग गए. कई 

की कड़ी मेहनत और खोजबीन के बाद 

(8. रघुनंदन ने अनु को अपने पैरों पर खड़ा 
हर दिया. शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप 


“मुबारक हो, चाची,” अनु ने घर में 
ean हिम रखते ही डा. रघुनंदन की पत्नी शीला 


गि बुक कर अभिवादन करते हुए कहा. 
हारा बते; E ने अन को आलिगन में भर कर 
पने बेटे ae चूम लिया, “कितनी देर लगा 
“प तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं. 
हाँ, भई, अब तो अनु बहुत व्यस्त 
हो गई है, डाक्टर अनु, एम.डी. 
,' रघुनंदन ने रूठे बच्चे 


क उठे रे 


अरे, मेरे अच्छे डाक्टर चाचा. अगर 
की डिगरियां गिनने लग गई तो यह 
; x बिलकूल ठंडी हो जाएगी.” 

ल त | ब ठहाका लगा कर हंस पड़े और अनु 

ठर पर पा चाय बनाने बैठ गई. अनु ने चाय का 

के लिए कैश । ९. रघुनंदन की ओर बढ़ाते हुए 
' लीजिए, डाक्टर चाचा... 

खुद इतनी बड़ी डाक्टर हो गई, पर 

(इभ, परह डाक्टर चाचा कहना नहीं 
ie बैठी शीला ने चुटकी ली. 

ह तो जीवन का आरंभ ही इन्हीं दो 

हुआ था 


॥ आप 
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ख्वाब आंखों मं पल रहे होंगे, 
दिल में तूफां मचल रहे होंगे; 
तुम नहा लोगे हक में, 
हम शरारों में जल रहे होंगे; 
-यशाखन्ना नीर 


सकती हुं?” चाय में चीनी डालते हुए अनु 
का हाथ थम सा गया था, “AKA समय भी 
मेरे जीवन के अंतिम शब्द यही होंगे, इतना 
निश्चित है. 

"लो, हम तो आज तक इन्हें डाक्टर 
ही समझते टै और यह निकली दार्शनिक, ” 
डा. रघुनंदन के बेटे ने सब को हंसा कर 
माहौल में हलकाफुलकापन भरःदिया था. 

$ S नाज है अपनी इस बेटी पर, डा. 


` रघुनंदन ने चाय की चुसकी लेते हुए कहा, 


"और अब, सब लोग जिगर थाम कर सुनो. 
एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप को सुनाने 
जा रहा हूं. 

ड सब प्रशनसूचक दृष्टि से उन्हें देख रहे 


“अनु हमारी पूरी संस्था की तरफ से 
डाकटरों के अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने 
के लिए चुनी गई 2,” डा. रघुनंदन ने 
उद्घोषकों जैसे अंदाज में कहा. 

सब ने तालियां बजा कर इस घोषणा | 
का स्वागत किया, “यह लो अनु, कल सुबह 


i Th मैं Pia Boron ००१ पहुंली CLS ही तुम और its 
ge Oh 


eee eet 
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मानवता के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ 
उपहारों पर किसी जाति अथवा देश का 
एकाधिपत्य नहीं हो सकता. न तो इस का 
विस्तार क्षेत्र सीमित हो सकता है और न वह 

कृपण का भूमिगत धन ही बन सकता = 
रवींद्र 


- .न्यूयार्क जा रहे हो,” हवाई जहाज का टिकट 


अनु की ओर बढ़ाते हुए डा. रघुनंदन ने कहा. 
पकड़तेपकड़ते अनु के हाथों से टिकट 
छूट कर फर्श पर जा गिरा. निखिल का नाम 
सुनते ही पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा 
छा गया, “डाक्टर चाचा, जब आप को 
मालूम है कि में निखिलं के साथ...” 


“तुम डा. निखिल के साथ जाने से . : 


इनकार नहीं करोगी,” डा. रघुनंदन का स्वर 
आदेशात्मक था, ' और फिर उस के जाने का 
निर्णय पूरे मिशन का 2.” 

वह स्वयं साफ बच निकले थे. हालांकि 
हस्पताल के निदेशक होने के नाते उन्होंने 
निखिल को अनु के साथ भेजने की भरपूर 
सिफारिश की थी. अनु को सब कुछ समझते 
हुए भी सिर झुका कर उसे स्वीकार करना 
पड़ रहा था. * 

“अन्‌, डा. रघुनंदन ने चुप्पी तोड़ते 
हुए कहा, बेटी, निखिल अच्छा लड़का है. 
तुस भी तो उसे प्यार करती हो. जब वह तम 
से शादी करने को तैयार है तो...” * 

“अपने स्वाभिमान को दफन कर के 
उस पर अपनी भौतिक खुशियों का महल 
बनाना आप ने मुझे कभी नहीं सिखाया.” 

“मैं स्वयं जा कर निखिल के पिता को 
समझाऊंगा. मुझे-यकीन है कि वह मान 
जाएंगे. और तुम तो शुरू से मेरी ही बेटी 
हो.” डा. रघुनंदन अनु को समझाने का हर 

यत्न कर रहे थे. उन के अंतिम वाक्य पर तो 


* अनु जैसे अंदर तक कहीं भीग सी गई थी. 


"डाक्टर चाचा, आप को में फरिश्ता 


` नहीं, इनसान कहने में गर्व अनुभव करती हूं. 


क्योंकि यह दुनिग्राज मारे की,जही; लानो 
62 


निखिल और अनु को पता भी 3 
efi $ 
` हस्पताल में ही नोकरी मिल गई t 


angri 0०॥वहफाविस/ बाएऊ़ें। ही बातों में pate ; 


की है. यह दुनिया, यह समाज 


सम्मान दे सकती है, लेकिन प्रेम 


भावनाओं से जनित संतान आज भी 
दृष्टि में परि भाषाहीन है. ठिक 
डा. रघुनंदन हैरान से अनु के चेहरेक्ष, औप 
ओर देख रहे थे. वरह सोच रहे थे, ay] और 
को इतनी भीतर तक देख पाने की दृष्टिश | गे प्‌ 
कहां से पा गई. कब 
“अच्छा चाचा, अब मैं चलती हं" 
और अनु खड़ी हो गई. आंसू का ह| समः 
कतरा गाल पर ढुलकने से पहले ही say इस 
पॉछ डाला था. र्‌ः 


उडुस रात अन्‌ की आंखों में नींद $ 
वह रहरह कर सोचती थी, ' 
निखिल का साथ पाने को मैं सदा बेचैन रह! 
थी, आज उसी के साथ जाने से मैं 
कर रही हूं. मुझे आज भी याद है 
कालिज के वे दिन, जब मैं कभीक भी 
को निखिल को जबरदस्ती घुमाने ले बा. 
थी और निखिल जब छात्रावास में ही बैठ व 
पढ़ाई करने की बात कहता था ATS 
चंचलता से उसे मना लेती थी. ey 
"डाक्टर बन कर तो सब के 
शाम को सैर करने की सलाह दोगे भर 
कभीकभी भी... ; 
"चलो, बाबा, चलो, किताब 
करते हुए निखिल कहता, भला तुम 
बातों में जीत सका है कोई. at 
ˆ और इस तरह साथ पढ़ते 


था कि कब वे एकदूसरे से प्रेम: 
संयोगवश निखिल को भी 


दोनों एकसाथ बीमार मानवता 
We गए थे. 


SDE eRe Pa Sh 2 RE i GS ann ot TERE Ege! 42... aA 
m अनु के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा था. यह प्रश्न कभी उत्तरित नहीं हो पाया था. y 
और दो दिन Winery अपने, HAN E Ainoat Ohean ते ELLA था,“ अन्‌, तुम 


दाथ डा. रघुनंदन के घर पहुंच गया था. अंदर जाओ. 


i उस दिन डा. रघुनंदन की खुशी का और अनु चुपचाप उठ कर अंदर चली 
ठिकाना नहीं था. ऐसे समय में की जानेवाली गई थी. 
औपचारिकता को पूरी तरह निभाया गया. “क्या अनु के पिता भी इस दुनिया 
और फिर बातों ही बातों में निखिल के पिता. में...” 
ने पूछ लिया "अनु के मातापिता से आप हमें “नहीं सुमन साहब, ऐसा नहीं हो 
कब मिलवा रहे हैं? सकता. 

"अनु की मां का तो उस के जन्म के “डाक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? 
समय ही देहांत हो गया था और पिता... . जरा साफसाफ समझाइए.''सुमन उत्सुक हो 
इस वाक्य को पूरा करने का साहस डा. रहे थे. 
रघुनंदन में नहीं था. अनु के जीवन से जुड़ा "बस, आप यह समझ लीजिए कि अनु 


गायब हो रहा है सोना. 


ते श॒ में तेजी से कम हो रहे स्वर्ण भंडार की स्थिति को देखते हुए सरकार काफी चितित 
है. सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से स्वर्ण खदानों से निकलने वाले सोने. । 
की मात्रा निरंतर कम होती जा रही है. इन में कछ खानें ऐसी भी हैं जो बंद होने के कपार | 
पर हैं. 00 वर्षों से आधक समय से इन से सोना निकाला जा रहा है. ee 
_ स्वर्ण खदानों की उत्पादन क्षमता कम होने के दूसरे कारण भी हैं, जैसे बिजली व. 
पानी की अपर्याप्त पूर्ति, खनिज भंडार में कमी, महंगाई बढ़ने के साथसाथ सोने की मात्रा 
में कमी, वातावरण के प्रभाव और प्राकृतिक विपदां के करण चट्टानों का टूटना आदि: | 
इन सब बातों का सोने के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभावे पड़ा है. सोने की नई खानेंन मिलने 
के कारण संकट और भी बढ़ गया. सब से बड़ी चिता इसी बात को ले कर हो रही है कि 
यदि स्वर्ण की नई खानें नहीं मिलीं तो निकट भविष्य में 'सोने का अकाल'पड़ सकता है. 
सरकार ने सोने के इस संकट की वास्तविकता कई साल पहले महसूस कर ली थी. 
इसलिए सोने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं तैयार की गई. सोने की नई 
खानों की खोज, उन की खुदाई और उत्पादन की नई संभावनाओं का पता लगाया जा रहा | 
है. कुछ नदियों की तलछट, नदी तल पर पाई जाने वाली चट्टानों और उन की धाराओं के | 
साथ बह कर आई हुई बालू में सोने के कण पाए जाते हैं. | rn 
हाल ही की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश की शिवालिक 
पहाड़ियों (सिरम्र जिले में ) से हो कर बहने वाली नदियों की तलछट में 0. से 7 
प्रति टन सोने के कण मिलते हैं. पंजाब के रोपड़ जिले की नदियों 
ऐसा पाया गया. देश के अनेक स्थानों में भारतीय खनिज अन्वेषण 
भवज्ञानिक वा तकर 
की तकनीक आर्थिक दृष्टि से उपादेय सिद्ध 
Sub होने के बाद ही स्वर्ण उत्पादन की इस संभावना 


मेरी देखरेख में पलीबढ़ी है. 

"क्या समाज में रिश्ते इस तरह जोड़े 
जाते हैं?” सुमन उसी पुराने घिसेपिटे 
इततहास को हर रूढ़िवादी बाप की तरह 
दोहराने पर उतारू थे, "आप पढ़ेलिखे हैं 
काबिल हैं, इसी लिए हम आप को इज्जत 
देते हैं. लेकिन इस का अर्थ यह नहीं है कि 
आप रास्ते के किसी भी पत्थर को उठा कर 
उसे जबरदस्ती हीरा प्रमाणित करें और 
हमारे खानदान की अंगूठी Haag,” 

"सुमन साहब, अनु एक पढ़ीलिखी 
होनहार लड़की है. में यकीन कें साथ कह 
सकता हूं कि आप उसे बहू बना कर गर्व का 
अनुभव कर सकेंगे,” डा. रघुनंदन के स्वर में 
पितृत्व झलक रहा था 

"जहां तक पढ़ीलिखी होने का प्रश्न है, 
हमारे खानदान ने कभी औरत की कमाई पर 
। भरोसा नहीं किया. रही गर्व की बात तो वह 
` तो अच्छे खानदान से रिश्ता जोड़ कर ही 


es; जन 
एक अच्छे खानदान में ही जनमी हईलड़की किया जा सकता है 


झे रेकी ASS oundation जाडी; वि an और || si 
है और अब वह DAEA है: AE oundati Fh ia २१०९९९00० जवाब दे कर 


| Gol फ्रेंच क्रीम हेयर रिमूवर 
£ के हर ४० ग्राम वाले 
पैक के साथ 


एन्‌ फ्रेंच आ अंग सई और 


bli main. Gurukul Kang 


चलते बने और डा. रघुनंदन उन का मुंह 
देखते रह गए. 


A भी पिछले दिन ही निखिल से अनु की 
मुलाकात हुई थी 

“कैसी हो अनु?” निखिल ने पहल की 
थी. | 
"बहुत अच्छी हूं, डाक्टर, अनुने |. 
रूखा सा जवाब दिया था, “AN हस्पताल में | 
देख कर हैरान हो रहे हो न. तुम सोचते होगे | | 
कि अनु कहीं घर में पड़ी सुबक रही होगी, 
क्‍यों ? n 

“am, अनु. तुम्हारी इसी Aaa | 
पर तो हम मरते हैं.” निखिल जैसे अनु को | 
मना रहा था 

“zà निखिल, मुझे बहुत काम पड़ा 


"अनु, में तुम से शादी करना चाहता _ í 


EEKE का EAA 


lection, Haridwar __ 


| एन्‌ फ्रेंच gde fede 
नर्माई थे बालों की सफ़ाई 


| 

ie एन्‌ फ्रेंच क्रीम हेयर रिमूवर की नर्माई और सुविधाजनक सफाई 
की आजमा लीजिए और अब अलविदा कीजिए tax से कटने 

j S छिलने और वैविसग से होनेवाली असुविधा और त्वचा की 

pa तकलीफ़ को, 

नु ने i एन्‌ फ्रच में मौजूद विशेष बेबी आयल आपकी त्वचा मुलायम 

लमें बनाए. और एन्‌ फ्रेंच त्वचा की तह में जाए, बड़ी नमई से 

होगे अनचाहे बालों की सफ़ाई कर दिखाए, आपकी त्वचा 

nî . हफ़्ता-ब-हफ़्ता इतनी कोमल बनाए, जिसे बार बार छूने की 

जी चाहे. 

कति एनू फ्रेंच क्रीम हेयर रिमूवर प्रयोग में कितनी सुविधाजनक 
e है. आप इसे बगलों, बाहों और पांवों पर इस्तेमाल कर सकती 
पड़ा लेमन और संदल और पाइए अधिक साफ़ और अधिक 

खूबसूरत - त्वचा, si EK 

[हता 

ह 7 ऋण 
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| लेमन और संदल 
| सुगंधों में भी. 
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cco हैं... आप जब भी चाहें 
तीन भीनी भीनी सुगंधों में से अपनी मनपसंद चुनिए. फ्लोरल F 
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सब से पतला कण्डोम...... Ee 
बिल्कल स्वाभाविक अहसास के लिए |" 


सुपर डीलक्सनिरोध dE 


सचमुच, विशव में एक 


६४ € } सब से पतला फिर भी अगर 
; A £ aga सुरक्षित 


ae बालों : 

सुपर डीलक्स निरोध मेले 

यह सर्वोत्तम लेटक्स से 

निर्मित इलैक्ट्रानिक अपनी 
विधि से जांचा परखा विश्व - | रीतीर 

के एक आधुनिकतम प्लान्ट में नहीं, 
तैयार किया जाता है। 
मुलायम, लुब्रीकेटेड सुपर डीलक्स निरोध ` । लिएर 
आप की रुचि के अनुकूल स्किन टोन T पबर्ज 
(त्वचा के रंग) में उपलब्ध az 


अन्तर आजमा कर देखिए 


सपर डीलक्स निरों 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oy में कण्डोम्स के सब से बड़े निमति हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड का एक उत्कृष्ट उत्पादन 


T »! निखिल गंभीर हो चला था. 


॥ चुके हो 
) ` "यह मजाक नहीं है, मेरी जिदगी का 
सवाल है यह.” निखिल अनु का हाथ अपने 
| हाय में ले कर विश्वास दिला रहा था. 
| “मजाक नहीं तो और क्या है,'' अनु ने 
फौरन हाथ झटक दिया, '' आज तुम उसे 
A शादी की बात कह रहे हो, जिसे कल तुम्हारे 
^ | पिताजी ने रास्ते का पत्थर कह कर ओेकर 
| meat भी. 
l “ag तो अपनेअपने विश्वास की बात 
| है. जिसे मेरे पिता पत्थर कहते हैं,मैं उसे 
| प्यार मानता हूं और उसे अपने दिल में स्थान 
| देना चाहता हूं,” निखिल की आंखें 
: प्रीतभावना से चमक उठी थीं. उस ने 
निर्णायक स्वर में कहा था, “A तुम से शादी 
करूंगा, अभी और इसी वकत. हम अदालत 
में जा कर शादी करेंगे.'' 
“नहीं निखिल, ऐसा कभी नहीं होगा. 


वालों को मुझे सम्मानपूर्वक बहू बना कर यहां 
से ले जाना होगा. में अपने प्रेम को कभी 
भपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी. मैं एक 
ग इनसान हूं, कोई भोग की वस्तु 


अपने जीवन को विलासपूर्ण बनाने के 
' लिए जब किसी का जी चाहा छेड़ दिया और 
उव जी चाहा किसी दूसरे ने उठा लिया, यह 


उछलती गेंद नहीं हूं मैं. कम से कम अपना 
| अत वैसा नहीं होने दूंगी, जैसा मेरा आरंभ 
| Staite अब मैं पूरे होश में हं.” अनु का 
हरा अंगारे की तरह लाल हो रहा था. 

लेकिन अनु, अपने इस क्रोध के 
m हुए लावे Fae क्यों झलसा देने पर 
| हम |: पिताजी ऐसे मानेंगे नहीं और 
vt निखिल जैसे अनु के निर्णय से 


| जके बाद पिताजी तुम्हें बह के रूप में 
| अवश्य के रूप 
| य स्वीकार कर लेंगे. इस से उन का भी 


राई (दवितीय) t988. 


"यह मजाक बैंक भसे पहले भी किर ५77 


अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हारे घर , Sy 
_ हुए जीवन की दुर्गंध में अपनी मर्दानगी की 


- ऐलान करोगे कि तुम एक पुरुष हो.” 


उठी थी. उस की सांसें फूलने लगी थीं. उस. 
पीवन भेरा अपना है. पिता और प्रेमी केबीच . 
` लगी. अनु की तंद्रा टूटी, (इतनी रात गए 


a + रही. “शायद चाचा सो रहे होंगे,' BoU 
# , र उअ था, a मुझे विश्वास है कि | 


रह जाएचा९ट-0. In Public Domain. Gurukul Kani 


mae ` “चें तुम्हारे प्यार की कब्र करती हूं, . 
CORRES RETIN इज्जत करती 
हूं, पर उन के पितृदंभ पर मैं अपने नारीत्व 
की बलि नहीं चढ़ा सकती. मुन्ने क्षमा 
करना.” अनु के चेहरे का रोमरोम अहं बाव 
से ओतप्रोत हो उठा था. 

“अनु, में मर जाऊंगा तुम्हारे बिना. 
निखिल विह्वल हो उर था. 


qa उस दिन अनु का घायल हृदय समाज 

के प्रत्येक प्राणी को तराजू के एक ही 
पलड़े पर बैठाए हुए था, “नहीं, तुम 
जिओगे. अभी क्षण भर में तुम में पुरुष होने 

का दंभ तुम से कह उठेगा कि किसी हालत में 

भी नारी का अहं ऊपर नहीं उठना चाहिए. 

और तुम... उस के वशीभूत हो कर उसे 
लताड़ते हुए एक सुखदतर जीवन जीने का : 
प्रण कर लोगे. फिर तुम और तुम्हारे पिता | 
खुशी से gar लाओगे एक ऐसी औरत को जो | 
तुम्हारे पैरुष के बोझ तले तिलतिल कर | 
होम हो जाएगी. और तब तुम उस के सड़े 


खुशबू ले कर अपना सीना फुला कर समाज में 


और अनु बिफरती हुई निखिल को 
एक किनारे कर के वहां से उठ कर चली गई 
थी 


“ag सब सोचतेसोचते अनु छटपटा i 


सर्द रात का एकएक mA मानो उस के कंधों | 
पर जम सा गया था: बोझ उसे अकेले ही a 
उना पड़ रहा था. i 


(१ ” 


डाईंगरूम में पड़े फोन की घंटी बजने 


किस का फोन हो सकता है?' a 
ara up मिनट तक घंटी बजती 


कर अनु उठ कर झइंगरूम तक पहुँची: 
डा. रधुनंदन अपने कमरे से उठ कर फोन | 
तक पंच गए. उन की आंखें star थीं. 


४ ञान फोन 


ee क | Digi ed by Arya Sa maj Fo undation Chel 


रिलैक्सो रबर प्राईवेट लिमिटेड 
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= | A लिया, और दूसरी तरफ की बात सुन 


att पहुंच रहा हूं.” 
| डा. रघुनंदन ने चौंगा रख दिया. 
“Rra का फोन था,” अनु ने सरसरी 
' | | तेरपर पूछ लिया. डाक्टर होने के नाते उस 
és) के लिए इस प्रकार आधी रात को बुलावे का 
` | | ज्र आना avg विशेष बात नहीं थी. 
s "हस्पताल से था. किसी आदमी ने 
रेतगाड़ी के नीचे आ कर आत्महत्या करने 
की कोशिश की हैं. केस बहुत गंभीर है. 
शायद आपरेशन करना पड़े. सुदीप कह रहा 
या कि चेहरा भी पहचाना नहीं जा रहा है. 
कफी चोट पहुंची है.” रघुनंदन ने 
उल्दीजल्दी बताया. अनु का रोमरोम 
भवीबअडीब आशंकाओं से भर उठा. इतनी 
ड में भी वह पसीने से तरबतर हो गई. क्षण 
धर को वह अचेतन सी हो गई थी. 

“मैं भी चलूंगी आप के साथ.” अनु 
षवराए से स्वर में बोली. 

"इतनी रात गए तुम कहां जाओगी? 
फिर सुबह की उड़ान भी पकड़नी है. तुम 
भराम करो,” डा. रघुनंदन ने गाउन कसते 
हुए कहा. 


जः पास खड़े सोफे पर निर्जीव सी गिर 
. गई, 'नहीं, निखिल इतना कमजोर नहीं 
सकता. में उसे अच्छी तरह जानती हूं, 
उस ने अपनेआप से कहा. : 
पर यह उसे जाने क्या हुआ जा रहा था. 
रगरग में चिनगारियां फूट रही थीं. 
ते में रात के सननाटे में गैरेज से निकलती 
भर की आवाज से उस का ध्यान भंग हुआ.- 
के उठकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे स्वयं 
Seth शयनकक्ष की ओर ले गई. 
= पलंग पर अपनी काया को बिछ देने के 
4 भी आंखें पल भर के लिए बंद न हुई थीं. 
a की नींद तो गायब हो चुकी थी. उस का 
भेन कर था कि उसी वक्‍त निखिल के घर 


HERALD 
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| 7 बोले, "डा, विसिय से कहो? उसे दख ०००८ एसेकलः क्यांक्यी/लीखोटी सुनाती 


समाचार के उस के सुस्वस्थ होने का. a 
È ले. पर उस का अहं उसे रोक देता : 
हीः T-ara Pac कसी: 


' निखिल मुन से इतना प्यार करता है और | 


रही. ; 

तभी वह स्वयं को समझाने लग जाती. 
इसी ऊहापोह में एक बार फिर फोन की 
घंटी बज उठी. वह विद्युत गाति से भाग कर 
फोन के पास पहुंची. चौंगा उठातेउठाते उस 
का हाथ रुक गया. एक अनजान भय से वह 
कांप उठी. अपने हृदय की एकएक धड़कन 
उसे लोहे पर हथौड़े की चोट की भांति सुनाई 
दे रही थी. बड़ी मुशकिल से अनु ने चोंगा 
उठा कर कान के करीब तक पहुंचा दिया. 


en | पाठकों की सेत्रा Ñ: 


सिगरेट, शराब, लाटरी ` | 
(सरकारी ज॒आ/धोखा धड़ी) 
बोगस पत्राचार शिक्षण संस्थाओं 
के विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए. 
जाते और न ही जनभ्रामक 
ज्योतिष की साप्ताहिक या _ 
पाक्षिक तथार्काथत. | 
भविष्यवाणियां. | 


angri Collecti ar 
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पास खड़ी हो गई थी, मुन्ने मालूम है कि में 
कर के एक Retarabyahrya Samaj Fou ndatigg hea hai इततह (कक ठरत समंदर पार जाः 


"हेलो, अनु ने सारी ताकत एकत्रित 


| 

| उधर से डा. रघुनंदन का स्वर उभरा 
| था, "अनु, सुबह हवाई अड्डे जाने से पहले 

| हस्पताल में मुझ से मिल कर जाना. 

| “aor बात है, चाचाजी?” अनु की 

| आवाज और सारा शरीर कांप रहत था. उसे 

| लग रहा था कि अभी गिर जाएगी. 

| "सुबह तुम से एक जरूरी बात करनी 

; है. मैं ने अभीअभी निखिल को भी फोन कर 
के हस्पताल में ही चले आने को कह दिया 
है. Ir 


| अनु ने उसी क्षण फोन बंद कर दिया. 
a उस की सांसें फल रही थीं. कुछ क्षण वह 
ji अपना सिर हथेलियों पर टिकाए पास ही की 
il क्रसी पर बैठी रही. इस प्रक्रिया में उस के 
; लंबे घने केशों ने उस का पूरा चेहरा ढक 
लिया था. उसे लगा कि मीलों बेतहाशा 
E आगने के बाद किसी ने उसे दो बूंद पानी 
पिला दिया हो. 
मानसिक तनाव से मुक्त होती अनु को 
अब नींद आने का आभास हो रहा था. तभी 
अपने बालों को पीछे की ओर समेटती हुई 
अनु अपने कमरे की ओर बढ़ गई.” 


१ १ प्रभात, डाक्टर चाचा,” कहते हुए 
अनु ने डा: रघुनंदन के कमरे में 
प्रवेश किया, A द 
उन्होने आगे बढ़ कर अनु का चेहरा 
अपने हाथों में ले लिया और उस का माथा 
+ चूमलिया. फिर उसे स्वयं कुरसी पर बैठाया. 
' अपनां स्थान ग्रहण कर के डा. रघुनंदन अन्‌ 
को कुछ क्षण अपलक देखते रहे. 
"लू सचमुच इतनी बड़ी हो गई 
अनु, मुझे तो बीते कल की बात लगती ह 
उब तू नन्ही सी मेरी गोदी में बैठ कर 
तरहतरह की जिदें करती थी. डाक्टर 
चाचा, मुञ्चे चाकलेट चाहिए, we हवाई 
` जहाज... और डा. रघुनंदन की आवाज 
we उठी थी. उन्होंने अपनी करसी घमा 
कर आंखें पॉंछडाली बी. 
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रही हूं और आप उदास हो रहे हैं. मैं कोई | 
हमेशा के लिए थोड़े ही जा रही हू.” 

"तेरी मंजिल मिल गई है. और कैन क्‍ | 
जाने त्‌ बीते हुए कल को मुड़ कर भी देखे.” | 
डा. रघुनंदन आज शायद पहली बार इतने | 
भावक हो रहे थे. ES 

"यह आज आप केसी बातें कर रहे हैं? 
मुझे तो कूछ समझ में नहीं आ रहा अनु 
हैरान सी उन्हें देख रही थी. 

"डाक्टर, रात वाले रोगी को होश आ 
रहा है,” सिस्टर कृष्णा ने डा. रघुनंदन के ' 
उन के आदेशानुसार उसी समय आ कर | 
सूचना दी. 

"चलो अनु, देखें.” डा. रघुनंदन अनु ; 
के साथ चल पड़े थे. E 


रो" का पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ | 
था. पैर पर प्लास्टर चढ़ा था. माथे | 
पर टेप लगा कर जख्म को ढक दिया गया था. | 
रोगी के पास रखे स्टैंड से लटकी बोतल | 
द्वारा उसे ग्लूकोस चढ़ रहा था. चेहरे को | | 
हिलाने का प्रयास करते हुए, कराहने की | 
ध्वनि के साथ, नेत्र खोलने का यत्न कुछ क्षण | | 
चलता रहा. | 
आखिरकार उस की आधी आंखें खुली | 
और आधी बंद रह गई. अधखुली आंखों | 
सामने खड़े व्यक्ति का अक्स उभरा. आँखें के 
फटी की फटी रह गईं. माथे पर जोर देते | 
उस व्यक्ति के होंठ फड़फड़ाए, “डा... 
रघुनंदन, आप...? ” | 
“rere, तुम बच गए, डा. THI | 
ने खुश हो कर जवाब दिया. हा 
“apa क्यों बचाया? मुझ जैसे पापी 
मर जाना ही अच्छा था.” रोगी के स्वर 
'छटपटाहट स्पष्ट विद्यमान थी. | 
"ऐसा नहीं कहते, आत्महत्या 
कायरों का कृत्य है,” डा: रघुनंदन ज 
समझाया, “इसे पहचानते हो? कमर 
अनु ने फौरन मुड़ कर देखा, पर * | 


JORN i को Chenn& 


अनूठा लाभ 


४ महीने की उम्र से आपके शिशुको दूध के साथ-साथ + £ 
|. वेस आहार की भी ज़रूरत होती है. उसे सेरेलॅक का. । 


f | 
fera का लाभ : सेरलंक का प्रत्येक आहार. 
| आपके शिशु की आवश्यकता के अनुसार सारे पौष्टिक ॥ 
| Ser करता है — प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ, < 
| तथा मिनरल, सभी पूरी तरह संतुलित. - 


| शका लाभ शनो कका सा बह 


| समय का लाभ : सेरेलंक पहले से ही परावा हुआ... 
, रैऔर इसमें दूध और चीनी मौजूद है. केवल इसे ठाले. 
TAA में मिला दीजिए... * : 


Sea लाभ : तीन तरह के सेरेलंक में से आप" 
भो पसंद का चुन सकती हे... 


लिखिये : सेरेलॅक,पोस्ट बॉक्स नं. 3 
नई दिल्लीं70 008 


जरो के sit हतप्रश्न सी उन Dl सुन रही यी | 
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गर्शावस्था के ARII | sat पर रल दिए, "आनंद, यह रहे | 


| 

| 

| | तुम्हारी अमानत तुम्हारी बेटी.” 

| बवासीर अनु को जैसे काटो तो खून नही बबन 
| ठीक उसी वक्‍त, जब आपको अपनी सेहत 
| 


| में. पल भर को वह जड़ सी हो गई. अवाक | 
॥ सी आनंद की ओर ताक रही थी. 
की खास देखभाल करनी चाहिये, आपको f R हीथी. | : 
| अनु, यह तुम्हारे पिता हैं. इन्हें | 
बवासीर की शिकायत हो सकती है, जोकि ते बेटी à J 
भतो स जाती ई नमस्कार करो, बेटी, मैं ने इन के बारे में तुम्हे 
गर्भावस्था में आमतौर से हो जाती है. ee बताया À 
i ; | आज तक कुछ नहीं बताया,” डा. रघुनंदन ने 
बवासीर के पहले लक्षण हैं जलन, खुजली, | | हिम्मत Wer कर कहा. 
ae समय दर्द, और कभी-कभी खून अनु अचल सी खड़ी रही. 
इन सभी लक्षणों को बिना दर्द के, जल्द 


और असरदार ढंग से दूर करता है प्रिपरेशन 
'j एच. 

प्रिपरेशन एच के अनोखे फ़ॉर्म्युला में सिर्फ़ 
प्राकृतिक तत्व हैं, जिनसे किसी भी साइड 
Sha या नुक्सान की आशंका नहीं होती. 
खास तौर से इस नाजुक समय में, जब आप 
pec किसी प्रकार का ख़तरा नहीं चाहती: 


| १६.७ नु!” डा. रघुनंदन ने उसे जोर से 
| अ पुनरत हुए fasts दिया. अनु बैसे 
| शून्य से धरती पर आ गिरी. पल भर में उसने 
| दृष्टि गड़ा कर' आनंद की ओर देखा. शरीर के 
| सारे रकत में ज्वार भाटा सा उफान अनु स्पष्ट 
| अनुभव कर रही थी. उस के पूरे शरीरमें 
मानो किसी ने बारूद भर कर शोलों में फेंक 
॥ दिया हो. वह फट पड़ी, “पिता? आप इस 
आदमी को मेरा पिता कहते हैं. डाक्टर 
चाचा, जो आज से 25 साल पहले एक 
अबोध, असहाय और अपंग बच्ची को इस 
हस्पताल की चौखट पर पटक गया था. उसे 
T आप मेरा पिता प्रमाणित करना चाहते 

"अनु, तुम्हें...” ड. रघुनंदन अनु के 
संभालने का प्रयत्न कर रहे हैं. _ 

अनु ने पूरी वात भी नहीं सुनी, "मुशे 
कोई भ्रम नहीं हुआ है. कई बरस पहले ही 
मुश्ने सिस्टर कृष्णा ने सब कुछ बता दिया 
था, n ` . 


a, [के A 
is 


माँ बनने के सुख में कोई a 


: "'अनु,” डा. रघुनंदन अपना स्वर का ; | 
| बाधा न आने - 


करने का प्रयत्न कर रहे थे, “तुम इन 

बेटी हो और यह तुम्हारे पिता हैं. तुम इतनी 

सी बात समझ्न क्यों नहीं पा रही? | 
“ad. आनंद के गले से दर्द भरी | 


पुकार निकली... Eo 
"बेटी कहने का हक तो आप उसी दिं 
गंवा बैठे थे जिस विन मेरी मां की वित 


o Pla मुंहासों की परेशानी अब क्यों 
- सताए जब आप सही क्रीम अपनाएं. जी हों, 
एस्कमेल = एक खास फार्मूलेवाली क्रीम, 
_जो मुंहासे होने न दे, भद्दे दारा पड़ने न दे... 
एस्कमेल आपका सौन्दर्य निखारे, हरदम, | : 


SKOF ta एसकेएफ उत्पादन 


LL शैशव बरबाद कर गए थे. अनु की 


६ "मुझे माफ कर दे, बेटी. आखिर, मैं 
' तेरा पिता हूं.” आनंद का रोमरोम रो रहा 
N था. 
ay “कर्तव्यों के बिना अधिकारों की मांग 
नहीं की जा सकती, जनाब आनंद साहब. 
संरचना मात्र से जनक तो बना जा सकता है, 
पर पिता नहीं. वास्तव में अगर एक पिता 
देखना चाहते हैं तो देखें इन्हें,” अनु ने डा. 
रघुनंदन की ओर इशारा किया. ''जानते हैं 
आप, किस की बदौलत आज मैं यहां तक 
पहुंच पाई हूं? किस ने मुझ अपंग को अपना» 
कर और उंगली पकड़ कर दुनिया के साथ 
iy कदम से कदम मिला कर चलना सिखाया? 
| कौत था वह जो मेरे रूदन के साथ रोया और 
मेरी किलकारियों के साथ ठहाके लगाता 
| था? मुझे शिक्षा दे कर इनसानों की कतार में 
a खड़ा करने का अवसर किस ने दिया? यह है 
a बह महानता की प्रतिमूर्ति. कदमकदसम पर 
|) | दुनिया मेरे बाप का नाम पूछती, और यह 
~ पिता बन कर उन के मुंहं पर हाथ रख देते?! 
_ "बस, अनु, बस,” डाः रघुनंदन का 
क़्ठ सूख गया था. 

“यह व्यक्ति मेरा जनक नहीं. मेरा 
पिता है. मेरी रों में बहता खून का एकएक 
कतरा इन के हार्दिक प्रेम-का-भाग है.” 

"आनंद, तुम इस की बातों का बुरा 
अत मानना, में इसे बाद में समझाऊंगा. 

तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है. तुम आराम 
| करो. तुम मुझे अपने बेटे का पता बतादो में 
' उसे बुला भेजता हूं. वह तुम्हारे बारे में 
' | परेशान होगा,” डा. रघुनंदन ने कहा. 

j = मौन सी धरती पर नजर गड़ाए 


. "तुम्हें याद है, डाक्टर, आनंद 
पूरा जोर लगा कर बोल रहा था. नेका 
था कि यह बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा 
O आज उसी ने धक्के मार ae He घर से 
निकाल दिया. और मैं इस सब से तंग आकर 
आत्महत्या करने निकल पड़ा. पहले तो मैं ने 


DID आशा 


आंखों में खून उतेंशअस्या!भ्र३/2 Samaj ०७००३ /मड्के।नञ्माउत्तत& का क़िपिरी बेटी इतनी ता í 


उसे सुधारने में अपना aE काह aT Guu 


और adad संपत्ति वह शराब में लय 4 


होनहार निकलेगी. 

“आप ने मुझे सड़कों पर फेंक.दिया, 
कुदरत आप को चौराहों पर ले आई. और 
आज फिर अपने स्वार्थ के वशी भूत आप मुझे 
बेटी कह रहे हैं. अगर मुझे डा. रघुनंदन का 
संरक्षण न मिलता तो जानते हैं आप कि क्या 
हश्र होता-मेरा. नाली के कीड़ों की तरह एक 
अपाहिज, बेसहारा सड़कों पर रेंगती 
फिरती. 


tt तः ..तब मैं देखती कि अगर सारी 

दुनिया भी आप से चीखीचीख कर 
कहती कि आनंद यह तुम्हारी बेटी है तो आप 
मुझ से मुंह फेर कर चुपके से निकल जाते और 
आज, इतिहास अपनेआप को फिर दोहराएगा. 
आज में आप को इसी हस्पताल में इसी 
हालत में ख़ेड़ कर जा रही हूं. 25 वर्ष पुराना 


वह दिन आज फिर उतर आया है इस धरती. (64% 


पर. केवल चेहरे उलट गए हैं.” अनु के चेहरे | 
पर स्वाभिमान और स्वावलंबन का तेज | 
स्पष्ट विद्यमान था, ''अच्छा डाक्टर चाचा. | 
मैं चनूं. मेरी उड़ान का समय हो गया है. -॥ 
“आओ अनु.” कमरे के बाहर निखिल | 
के साथ खड़े उस के पिता सुमन ने कहा, | 
“मुझे क्षमा करना,बेटी.'” 
इस के साथ ही उन्होंने निखिल का , 
हाथ अनु के हाथ में दे दिया. अनु स्वयं को 
संभाल न सकी. निखिल के कंधे पर सिर रड | 
कर वह फफक रही थी. | 
निखिल उस के सिर पर हाथ फेरता \ 
रहा, AR तुम पर गर्व है, अनु. द्वापर य| | 
का अभिमन्यु तो सारा युद्ध सफलतापूर्वक 
लड़ने के.बाद भी चक्रव्यूह के अंतिम द्वार 
उलझा कर भार डाला गया था, लेकिन तुरग 
तो आज की ऐसी 'नारी अभिमन्यु हो जे 
पुरूष रचित चक्रव्यूह के सातों द्वार भेद कर 
युद्ध में विजयी हुई हो. तुम हो इतिहास की 
नव रचयिता. o i 
और फिर दोनों चल पड़े थे अपनी 
tenga aieaion, Haridwar Bt 


a ————— आरा तक त भार गन क ? os बंद aes e 

m a रज की किरणें सीघे उस के मुंहपर आलस्य था. उठ जाता तो नींद खुदबखुद 

att पड़ने लगीटकीँ!मकहं कसंमसा ऋपओं दे ०० खुस-्जेत्सी /उठ्माप्कीग्पछ़ेशा ही उसे. रोज के 
nag लेट गया. मन तो किया कि उठ कामों को कैसे टाल सकता था. यंत्रवत सब 

दिया. / कर खिड़की बंद कर दे, जहां से वे किरणें कछ करना पड़ता था. 

और | अंदर आ जाती थीं, लेकिन उसे उठने का ही 'अभी तक चाय क्यों नहीं आई.' वह 


कहानी ० डा. अनिता श्रीवास्तव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri C 
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मन ही मन नीरू पर भुनभनाने लगा, 'नीरू 


होती हैं. बेटा हो जाता है तो बेटे के बाप को 
भूल जाती हैं. मुझे दफ्तर भी तो जाना है 
और नीरू है कि अभी तक चाय बना कर 
नहीं लाई, जबकि उसे पता है कि चाय की 
चुसकियों से ही मेरी आंखें खुलती हैं. 

'पर नीरू भी क्या करे, बिटू.के स्कूल 
जानेका भी तो यही समय है.' 
बह अपनेआप ही नीरू की सफाई भी दे 
देता था. मन उलबने से पहले AH जाता 
था. 


"पिताजी, बिट्टू उस के पास आ कर 
पलंग पर बैठ गया. 

"क्या है?” उस का स्वर उनींदा था. 

"पिताजी, ध्यान से सुनो. आज मेरी 

` अभ्यास पुस्तिका खत्म हो गई है. आज अपने 


"ले आऊंगा. जा, पहले अपनी मां से 
कि चाय ले कर आए?” वह खीजे स्वर 
बोला. 
. "लीजिए चाय, और उठिए. साढ़े आठ 
* रहे हैं. पहले बेटे को तैयार करो. फिर 
o बाप की सेवा में लगो,'' नीरू ने बड़बड़ाते 
हुए कमरे में प्रवेश किया, कह 
' _ चाय का नाम सुनते ही वह Ata उठ 
.. गया. नीरू की तरफ देख-कर मुसकराया, 
‘ate तुम बिना भाषण are चाय दो तो 
यकीन मानो, चाय में चीनी डालने की 
WRT | 
` नीरू बेप गई थी. एक मीठी मुसकन 
` उस पर फेंकते हुए वह fag का बस्ता लगाने 
as रिकशा आ गया था. घंटी बज 


लगी होगी विमेव Garasanina सुती चीज 
_ भ्वागा. 


नहीं उठता तो दफ्तर के लिए देर हो जाती, | 


"अच्छा पिताजी, कागज 


दिलाई और बस्ता ले कर दरवाजे की तरफ 


वह भी पलंग पर उठ बैठ, अश्नी भी | 


दफ्तर भी दूर था. बस से जाना पड़ता या. | 
बस में धक्केमुक्के खाते हुए उसे बड़ा गुस्सा | 
आता था. भीड़ के कारण आदमी से आदमी | 


न 


कपड़े, बदन तक की ब्‌ नथमनों में भरने 
लगती है. क्यों है ऐसी जिंदगी भारती हुई 
दौड़ती हुई. 


चढ़ी है. बस, थोड़ी सी कसर है. 
उस ने घड़ी की तरफ निगाहें घुमाई. | 
पौने दस बज रहे थे. वह जल्दीजल्दी कपड़े | 
पहनने लगा, फिर बोला, “लाओ, टिफिन | 
दो. देर हो रही है. | भीतो 
"दो मिनट ठहरिए, सब्जी जरा कच्ची | महिल्‌ 
है,” रसोई से ही नीरू की आवाज आई. |. 
“पक जाने पर तुस ही खा लेना, वह | 


भूनभुनाते हुए सीढ़ियां उतर गया. i A > 
: aT पर लंबी कतार देखकर | = 
उसे झुंझलाहट हुई. हालांकि वह रोब २ 


ऐसी ही लंबी कतार का सामना करता था. | 


दूर से बस आती हुई दिखाई दी कि कतारमें m 
लगे सब के सब लोग किसी योद्धा के समां ड a 
कमर कस कर तैयार हो गए. एकदूसरे की | जाने | 
धक्का देते हुए सब चढ्ने की कशिश करे ONN 


गे rT स्वार्थी होता ह इनसान कितना स्वार्थी होता है. क० 


y £ 
EY, ¢ t 
y i 
भी तो नहीं देखता है- न बूढ़े, न बच्चे, न 
महिला. बस, जानवर की तरह टूट पड़ता है. 


"50 पैसे खुले नहीं है, कंडक्टर की - 


आवाज उस के कानों से टकराई. उस नें मुड 
कर देखा कोई नया चेहरा था. वह कंडक्टर 
भी नए चेहरों को पहचान लेता था और 
खुले नहीं है.' कह कर पैसे बना लेता था. 
( पह उस की प्रीतीदिन की aara आय 


होती थी. रोजाना बस में चढ़ने वाला आदमी. 


दिन अपने पैसों का तकाजा भी कर 
सकता है. पर नया चेहरा ऐसा नहीं.कर 


. उस कंडक्टर को बस में पूरे विन में... 
- रूपए 


तन नए चेहरे मिलते होंगे. वह सब 
तरह पेसे बनाता होगा. 
वह इन्हीं विचारों में डबा हुआ था कि 


के पास वाला स्टाप आ गया. दफ्तर - 


z aA के लिए उसे थोड़ा चलना पड़ता 
तरफ, वह दफ्तर वाली सड़क की 
} एक UNE बेला, एक पुलिस वाला 
| NERS 22-23 ae के नौजवान पर 


| वरस "Stet : 
मव aah था, 5 qat किया था यह 


» पकड़ लिया. 


. चेहरे से निरीहता झलक रही थी. 


'पूनमजी! यह क्या कर रहीं हैं? गोद . 
की बड़ी शीशी में से छोटी शीशी में - 
गोद क्यों डाल रही-हैं?” आलोक ने | 
पूनम से कहा. z 


ə : ; 

“मैं ने कुछ नहीं किया, ख्वाहमख्वाह 
मुञ्चे क्यों तंग कर रहे हो? 

` "अंदर डाल दूंगा तब अक्ल. ठिकाने ...- 
आएगी, पुलिस वाले ने नौजवान का कलर | 


Sarg दो मुझे,” वह retrar. 
''छूटना चाहता है तो निकाल l0 
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“yo रुपए, किस बात के ?” उस के 


''बताऊं, किस बात के? पालिस बाले 
ने उस की पतली सी पीठ पर कस कर बो डंडे 
जमाए. ee ce 

“मार क्‍यों रहा है, ये ले पकड़ 0 
रूपए. fs sa 
पुलिस वाले ने 0 रुपए अपनी जेब 


हेरी तेने 


[ कालर ठीक किया और गीली आंखों 

के साथ. सड़क बेएबूसरी सफ aa MEF ound 
"` यहसबदेख कर उस का मन खिन्न हो 

उठा. खिन्न मन से वह जैसे ही दफ्तर में 
घुसा, ननक्‌ चपरासी खड़ा हो गया, ''नमस्ते 
साहब. 

“नमस्ते,” वह आगे बढ़ गया और 
मन ही मन सोचने लगा, यह ननक्‌ भी बड़ा 
बदमाश है. चाय वगैरह कुछ भी मंगाओ, 
25-50 पैसे जरूर मार लेता है. चायपानी के 
पैसे काट लिए, कह कर वह ढीठ हंसी हंस 
देता है.' 


सा" ही आलोक बैठ था.वह टाइप करता 
जा रहा था और सौंफ खाता जा रहा 
था. सौंफ 24 घंटे उस के मुंह में दवी रहती 
थी, जब भी आलोक किसी रेस्तरां में जाता 
था तो भले ही चाय या काफी पिए, लेकिन 
सामने मेज पर पड़े 'ट्थापक' में से चारपांच 
'ट्थपिक' जरूर निकाल लेता था और सौंफ 
तो जैसे उस की बपौती थी. मुट्ठी में थोड़ी 
ज्यादा न दाब ली तो समझो सारा दिन उस 
- का वेकार गया. 
वह अपनी मेज़ पर बैठ गया. दराज में 
से कागज निकलने लगा. 
"अरे सुरेंद्र, कब आए?” कि 
“अभीअभी, बस- बैठा ही हं. 
अनमने स्वर में बोला. आलोक से बात करने 
का उस का मन नहीं था. हां, एक सरसरी 
नजर उस ने आलोक पर जरूर डाली थी. 
आलोक जेब से ट्थपिक निकाल कर अपने 
a को क्रेद रहा था. 
“कैसे हो, सुरेंद्र?” सामने से 
आती EF दिखाईदी. . ne 
é “ठीक हूं, '' ate बोला, शायद 
जरूरी था न ना 
“gaat, यह क्या कर रही हैं? 
ila td से छोटी बम a 
डाल रहीं हैं?” आलोक के i 
निकल पड़े थे. ˆ ल 
“पिंकी की कुछ किताबें फट गई हैं 


- i 


JS. 


_ लगीं. वह भागने का प्रयत्न करने लगा- 


इसलिए थोड़ा, a गोंव, Bic ते kul 


पूनम ने अपना काम जारी रखा. 


ation "हों PRESEA पास आया ओर 
कागज सरका कर बोला, साहब ने कहा है | लड़व 
कि बिल बना दीजिएगा. | आंखे 
सुरेंद्र ने उस कागज को ध्यान से देखा, 
'हूं, तो पहले की तरह माल तो कम आया है, | Te 
लेकिन बिल कितना लंबाचौड़ा बना है,'उस | उस' 
ने मन ही मन कहा. फिर काम में लग गया. | पीठ 
उसे पिछले भी बहुत से काम निबटाने थे. | निक 
वह चुपचाप काम में लग गया. 
à करने 


दो पहर तक सिर में भयानक दर्द उठे 
लगा. उस ने सिरदर्द की गोली ननकूसे 
मंगवा कर एक घंटे पहले ली थी, पर कोई 
लाभ नहीं हुआ. उस से कोई काम करते नहीं 
बन रहा था. हार कर आधे दिन की छुट्टी की 
अर्जी दी और घर के लिए चल पड़ा. 

घर Te कर सुरेंद्र किवाड़ खटखटाना 
ही चाहता था कि उस की नजर रसोई के 
पिछले दरवाजे पर पड़ी, “उफ, कितनी बार 
कहा है नीरू से कि रसोई का यह दरवाजा 
बंद ही रखा करे. पीछे झुग्गी बाले रहते हैं. 
दरवाजा खुला रहना ठीक नहीं. पर नीरू भी || 
कभीकभी बड़ी लापरवाह हो जाती है, वह | 
अपनेआप से बोलता हुआ पिछले दरवाजे से |” 
घर में प्रवेश करने के लिए रसोई की तरफ 
बढ़ा. 

जैसे ही सुरेंद्र ने रसोई में कदम रखा 
कि एक 74-5 वर्षीय लड़के को देख कर 
चौंक गया. उस लड़के की निकर पर | 
जगहजगह पैबंद लगे हुए थे. बदन पर ए 
फटी हुई भैलीकुचैली बानियाइन थी. सुरद 
को देखते ही उस के चेहरे पर हवाइयां उडी 

लेकिन सुरेंद्र ने उस को eh 
“at, चोरी करने आया था यहां. सु" | | 
उस के बालों को कस कर पकड़ लिया, , | . 

सुरेंद्र का तेज स्वर सुन कर 
वहीं आ गई. 
` _ “बोल, क्या चुराया है? 
नहीं ?”' सुरेंद्र की कड़कदार आवाज 7 
iooi naiara हों i 


| वह क्रोध में परिणत हो चुका था. 


लड़का घिधियाया. डर के मारे उस की 
आंखों से आंस बहने लगे थे ; 

“ag नहीं, अभी उगलेगा सब कछ 
परेंद्र ने आव देखा न ताव और दोतीन थप्पड़ 
उस लड़के को कस दिए. फिर एक घंसा भी 
पीठ पर जमा दिया. लड़के के मुंह से खून 
निकलने लगा. 

"अरे, अरे, छोड़ भी दो.” नीरूबचाव 
करने लगी. उस का नारी हृदय पसीज उठा. 
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"कछ नहीं हल) Awa Sahaj स्फह्५०।्त राह बजा तक लुक “इतनी छेटी उम्र 


| आज तो अंदर करूंगा इस पिल्ले को .! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul A Collection, Haridwar 


तुम हट जाओ, नीरू.” सुरेंद्र बुरी 


में चोरी करता है. बड़ा हो कर डाक बनेगा 


“बाबूजी, छेड़ दीजिए. मेरी मां बहुत 
बीमार है. कई महीने हो गए हैं. चारपांच 
दिन से घर में अन्न का दाना नहीं था. बहुत 
भूख लगी थी, इसलिए यहां चला आया 

वह लड़का हाथ से अपने मुंह का खून साफ 
करते हुए बोला. 

“झूठ बोलता है, कहानी गढ़ता है, 


"तुम हट जाओ, नीरू; इतनी छोटी उम्र मे चोरी 
करता है. आज तो जेल भिजवा कर ही रहूंगा इस. 
को. RETER को मारता हुआ TAC स्वर 
में बोला. छ 


ae पुनः गरजा. 


रोटियां ही चुराई हैं.” उस ने निकर की दाई 
| जेब से मुड़ीतुड़ी चार रोटियां बाहर निकाल 
|... दीं और बाई जेब उलट दी, जो खाली थी. 
| "चल, अपने घर ले चल. यदि तेरी मां 

सचमुच बीमार है तो छोड़ दूंगा. नहीं तो 
| आज तुझे जेल की हवा खिलवाऊंगा.” सुरेंद्र 
ने उसे धक्का दिया. 

"अब जाने भी दीजिए, नीरू बीच में 
बोली थी. 
"नीरू, गनीमत थी कि रोटियां ही 
चुरा पाया. मैं अचानक न आता तो सारे 
ii बरतन समेट AT,” सुरेंद्र ने कहा और उस 
| लड़के की बांह पकड़ कर घसीटता हुआ उसे 
||. बाहर ले गया. 


i 'ह लड़का झारिगयों की ओर जा रहा था. 
|. RR उस के साथसाथ चल रहा था. थोड़ी 
दूर चलने के बाद ही किसी ने उसे आवाज 
i दी, "राजू, तू कहां था. तेरी मां एक घंटे से 
| ¬ शग्गी में मरी पड़ी है. 

यह सुनते ही सुरेंद्र के पैर-पथरा गए. 
उस की हिम्मत नहीं हुई कि वह राजू से कुछ 
कह सके. फिर भी उस ने कर्नालयों से उस 
की तरफ देखा. राजू पहले तो सुन साखिड़ा 


हुआ रोने लगा. 
राजू अपनी झुगगी की ओर पागलों की 
तरह भागा, उस की झुग्गी के आसपास 


| . “लड़के का दर्दनाक रूदन सुनता रहा. झुग्गी 
a के भीतर जाने का साहस वह नहीं जुट पाया. 
बोझिल कदमों से सुरेंद्र वापस जाने 


~ ÄR T पड़ती रही. 
जब सुरेंद्र धर में घुसा तो नीरू 
उत्सुक नजरें उस के चेहरे पर स्थिर Aa 
. "क्या हुआ?” a 


tt, 
EAM AT कह रहा था. उस की 
मां भर श्री गई.” सुरेंद्र का स्वर डूबा हुआ 


रहा. फिर एकाएक ''भमां,-मां'' पुकारता 
बहुत से लोग जमा थे. सुरेंद्र बाहर से ही उस 


|. लगा राजू की मर्मभेदी आवाज उस के कानों 


` जब आसपास के सारे चेहरे चोरों के चेहरे ह, 
(तो राजू को ही मैं ने क्यों मारा? सार | 


CC-0. In Public Domain. Guruk Ti Aes iis i 


{ “HE, यह तो बहुत बुरा हुआ.'' नीरू | i 
| | i "नहीं, वावि! thew feat ou एपच्चि।एक-हंडी।आऊ//फरी: T 
| 


angotri F 
थोड़ी देर तक दोनों के मध्य चुप्पी छई | 
रही. फिर नीरू ही बोली, 'खानालगा दूं?” 
“ore नहीं है. सिर में दर्व हो रहा है. मैं 
जरा आराम करूंगा, यह कह कर बह 
पलंग पर लेट गया और अपनी दोनों आंखें ' 
मूंद लीं. ; , 
"थोड़ा सा तो खा at.” 
"कहा न, भूख नहीं है. मुझे अकेला 
छोड़ दो, उस के स्वर में कटुता थी. 
नीरू चुपचाप कमरे से चली गई. वह 
जानती थी कि सुरेंद्र की झुंझलाहट, वह 
आक्रोश अपने ही ऊपर था. सुरेंद्र ने पलकें 
बंद कर ली थीं. लेकिन राज्‌ का चेहरा उस 
की आंखों के आगे घूम रहा था. उस के कानों 
से बारबार उस के रोने की आवाजें टकरा 
रही थीं. 


क्यों मारा था मैं ने उस लड़के को? क्या 
इसलिए कि वह चोर था? वह सोचने 
लगा, कौन नहीं है चोर? क्या वह कंडक्टर. 
चोर नहीं, जो रोज नए चेहरों को खुले पैसे न 
होने के बहाने लूटता है? क्या वह. पुलिस 
वाला चोर नहीं है, जो निर्धन राहगीरों को 
बेवजह तंग कर के उन से रुपए मारता है! 
कया वह ननक्‌ चोर नहीं है, जो दफ्तर वालों 
से चायपानी के पैसे ऐंठता है? क्या आलोक 
चोर नहीं है, जो रेस्तरां से ‘cates’ और 
सौंफ चुराता है? क्या पूनम चोर नहीं है, जे 
दफ्तर का गोंद घर ले जाती है? कया मेरा 
बास चोर नहीं है, जो कम माल मंगा कर 
अधिक माल का झूठा बिल बनवाता है? बर 
मैं खुद चोर नहीं हूं, जो अभ्यास पुस्तिक फें 
लिए दफ्तर से कागज उठा कर ले आता हूँ. 


आक्रोश उस पर ही क्यों उतारा? यदि 


के प्रीति मुझे इतना ही आक्रोश है h 


कर के सब को क्यों नहीं मारता?” i 
Ate को लगा जैसे उस के दिमाग ' 
rreka उमड़ते हए. 


अधिक विटामिनों द्वारा अधिक 
-“शक्ति--जब मुझे इनकी खास 
| जरूरत होती है। 
de अधिक विटामिनों की शक्तिः 
बूस्ट में अब आधिक विटामिन 
“Fi विशेषरूप से चने गए : 
विटामिन,जो बढ़ते हुए 
बच्चों की हर दित्त की 
हि आवश्यकता के लिए 
शाक्ति का भंडार बनाते हैं। 


| न ७७७०७ 


E A 
विचार तेल की बूंदों की तरह पानी की 


उसे और उस के अंतर्मन को, राज्‌ के मुंह से 


| 
| जिकला खून उस के मन की परतों में जमने 
। लगा था. वह स्वयं को अपराधी महसूस 
| “करने लगा था. 
| वह. घटना उसे भीतर तक 
| प्रताड़ित कर रही थी. उस का सिर बुरी 
तरह WAT लगा था और वह औंधे मुंह लेट 
गया था. 

सुरेंद्र की आंख कब लग गई, उसे पता 
ही नहीं चला. शाम को बिटू ने उसे जगाया. 
; "पिताजी, उठे चाय पी ar.” 
ra वह उठ कर बैठ गया और बिट्टू के हाथ 
से चाय का प्याला ले लिया. बिटू पलंग पर 

i चढ़ गया और उस के गले में बाहें डाल कर 

i बोला, “पिताजी, अभ्यास पुस्तिका के लिए 
कागज ले आए? 

सहसा उस के मुंह में ढेर सारी 
कड़वाहट भर गई. 


किया हैं 


क्षेत्र यो शकटानिक प्लेटों के सीमाक्षेत्र 


फ्रांस, ब्रिटेन और RSE 


ऊपरी सतह TURE STL AFA SAGE ound Chennai and आय मिलने otri 
कितने भुलक्कड हैं. 


ऊर्जा का नया सोत बनी भूगर्भीय चद्रानें 


_ लगभग एक दशक से ऊर्जा समस्याको ले कर विश्वव्यापी आंदोलन छिडा हओं 
है. मौजूदा शेल आयल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे साधनों के खर्चीले तथा जदिल होते 
के कारण वेज्ञोनिकों ने इन्हे अव्यावहारिक बताया है; आसानी से ऊर्जा प्राप्त क्ररने के 
Sata से पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने भगर्जीय चढ्ानों को ऊर्जा का नया खरोत घोषित 


भूगभीस संरचना के आधार पर वैज्ञानिको ने बताया है कि प्राकृतिक रूप से गरम , 
चङनों के क्षत्र भूकंपीय गतिविधि बसे क्षेत्र, ज्वालामुखी के क्षेत्र, नए बने पर्वतों के 
` भेर में पासपास दो कएं 7 तीनचार हजार मीटर 

क कर उस में से एक का में करोड़ों लीटर पानी डाला जाता है: पाती 
आलि ही तपती चट्टानों में दरार पड़ जाती हैं और पानी उबलने लगता है. इस 

ee हुई भाप दूसरे कं से ठकेल कर बिजली पेदा की जाती है. 
ततला eects ne Se है कि इस प्रकार की agra की संख्या भी सीमित a ती 
४ 5डी पड़ जाएंगी. फिलहाल जापान पश्चिम जरसे 


इस तकनीक का प्रयोग कर रहे है. 
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“नहीं, उस ने संक्षिप्त सा उत्तर 


पिताजी, आप 


> 


हम आप से नहीं बोलते.” बिटू रूठ गया. दहीं, 
“य्ह लो पांच रूपए. कल स्कूल से | हलदी 
लौटते हुए कपी खरीद लेना.” सुरेंद्र नेजेब | प्रलाः 
से पांच रुपए निकाल कर बिट्टू की ओर बढ़ा | लहस्‌ 
दिए. काली 
"लेकिन पिताजी, आप तो कहते थे 
कि अभ्यास पुस्तिक के लिए में कभी बाजार | पैदा 
में पैसे न खर्च करू''. fag से साश्चर्य बोला. मिश्र 
"कहा न, खरीद लेना कापी, दिमाग | नमक 
क्यों खा रहे हो,” सुरेंद्र चिल्ला उठा. बिट्टू. | की; 
सहम गया और चुपचाप रूपए ले कर चला खोए 


गया. . 
सुरेंद्र धीरेधीरे चाय की चुसकियां 
भरने लगा. 

"चलो, एक चोर तो कम हुआ,'' वह 
बुदबुदाया और चाय का प्याला नीचे जमीन 
की तरफ सरका कर पुनः लेट गया. 


RR TT | 


4 T “खसखस मलाई कोफ्ते 


सामग्री : 200 ग्राम पनीर, 00 ग्राम 
दही, / कटोरी खसखस, नमक, मिर्च, 
हलदी, धनिया, गरम मसाला, 4 प्याला 
मलाई, 00 ग्राम मेदा, खोया, अदरक, 
लहसुन, प्याज, दालचीनी, हरी धनिया, 
काली मिर्च, तेल, 2 टमाटर. 

विधि : पनीर को बारीक पीस कर 
मेदा मिलाएं. खसखस को भून-कर इसी 
मिश्रण में मिलाएं. अब खोया भूनें, उस में 
नमक मिर्च मिला लें. फिर पनीर के मिश्रण 
की छोटीछोटी रोटी हथेली पर रख कर 
खोए का मिश्रण भरें और पनीर की रोटी 


Digitized by Arya Samaj Foundait दाइ लीन तक तलें. 


को कचौड़ी की तरह बंद करें. कड़ाही में 


तरी तैयार करना : एक गांठ लहसुन, ' 
एक गांठ अदरक व एक बड़ा प्याज ले कर 
छील कर काट लें. अब दालचीनी, 
खसखस, दो टमाटर डाल कर मसाला 
बारीक पीसें. फिर कड़ाही में दो बड़े 
चम्मच डाल कर चारछः दाने काली मिर्च 
और तेज पत्ते का बघार दे कर मसाला 
भूनें, जब तक कि मसाला, कड़ाही न छोड़ने 
लगे. अब टमाटरों को थोड़े पानी में उबाल 
कर छील लें और उसी पानी में टमाटर. 
मसल कर टमाटर का पानी भुने हुए मसाले | 
में डालें और आवश्यकतानुसार पानी डाले ई 


egri Collection, Haridwar 


अच्छी तरह से उबल जाने पर हरी धनिया 


परोसने के L0 मिनट पहले कोफ्ते और 
मलाई डाल दें और फिर परोसें. 


हरे चने के कोफ्ते 


सामग्री :300 ग्राम हरे चने, 250 ग्राम 
पनीर, 200 ग्राम पालक, 2 चम्मच बेसन, 
2 बड़े टमाटर, 2 प्याज, । गांठ लहसुन, 


मसाला, हरी धनिया, घी, i wert 
मलाई, तेल. 

विधि : हरे चने को पीस कर इस में 
बेसन मिलाएं. नमक मिला कर हाथ में एक 
लोई ले कर छोटी रोटी बना कर छोटा 
पनीर का ट्कड़ा भरें और तेज आंच में तलें. 

तरी तैयार करना : लहसुन, अदरक, 
पालक, प्याज, थोड़े हरे चने पीसें और तेल 
गरम कर के मसाला अच्छी तरह भूनें. अब 
टमाठरों को पानी में उबाल कर छील लें 
और उसी पानी में टमाटर मसल कर 
टमाटर का पानी भुने हुए मसाले में डालें. 
आवश्यकतानुसार कुछ पानी. और डाल 
'कर उबालें. जब तरी अच्छी तरह उबल 
जाए तब मलाई और हरी धनिया डालें. 
परोसते समय तरी में कोफ्ते डालें. Feary 


` 


में बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं. 
गोभी के कोफ्ते 
सामग्री : सफेद फूल गोभी, 2 बड़े 
` चम्मच बेसन, नमक, मिर्च, हलदी, गरम 
` मसाला, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, 
] चम्मच तिल, | चम्मच मूंगफली, तेल. 
विधिःगोभी को कहूकस कर के साफ 
धो लें, अब इस में बेसन मिलाएं. फिर 
नमक, मिर्च, गरम मसाला डाल कर अच्छी 
J मिला लें और मनचाहे आकार के 
'कोपते तेल गरम कर के तलें. 
' _ तरीः प्याज, मिर्च, अदरक, 
भुने तिल, भुनी मूंगफली तथा टमाटर 
बारीक पीस लें. अब तेल गरम कर के 


| |. 5 व गरम मसाला्कानक्छ, RAES AnA Fou iis AE FOENN तब 


अदरक, हलदी, मिर्च, नमक, गरम | 


. धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक, | 


- थोड़ी देर बाद नीचे उतार कर हरी 
a के टुकड़ों का बारे AN Buruko Collection, Haridwareat यादव ® 


डालें और गुलाबी होने तक भून 


डाल कर अच्छी तरह उबत्न | 
जाने दें. जब तरी गाढ़ी हो जाए, तब नीच्चे | 
उतारे. परोसते समय तरी में कोफ्ते डालें, | 


पनीर के नरगसी कोफ्ते 


सामग्री : 500 ग्राम पनीर, । बड़ा || 
चम्मच कार्नफ्लोर, 2 प्याज, लहसुन, || 
अदरक, टमाटर, नमक, मिर्च, धनिया | 
पाउडर, गरम मसाला, पीला रंग, तेल, | 

विधि : पनीर को बारीक कर लें. | 
कार्नफ्लोर व नमक मसलें. पनीर के दो | 
भाग करें. एक में पीला रंग मिलाएं. दूसरे | 
को सफेद रहने दें. रंगीन पनीर की गोलियां | | 
बना कर सफेद पनीर और कार्नफ्लोर की || 
लोई के अंदर भर दें. धीमी आंच पर तेल | 
गरम कर के गुलाबी होने तक तलें. | 

तरी : लहसुन, अदरक, प्याज, | 
टमाटर बारीक पीसें. कड़ाही में तेल-गरम | 
कर के मसाला भूनें और आवश्यकतानुसार || 
पानी डाल'कर तरी तैयार करें. ऊपर सें | 
मलाई और हरी धनिया डालें और परोसते | 
समय कोफ्ते डाल कुर परोसे. | 


सामग्री : 250 ग्राम लौकी, | चम्मच | | 
अजवायन, 2 चम्मच बेसन, नमक, मिर्च, | 


प्याज, टमाटर, हलदी. ; 

विधि : लौकी छील कर कद्दूकस कर | 
लें. अब इस में बेसन, अजवायन, नमक, | 
मिर्च डाल कर अच्छे से मसलें और कड़ाही 
में तेल गरम कर के अंडाकार कोपते तले. 

अदरक, प्याज पीस कर अलग रखें: 
टमाटर उबाल कर रस बना लें. तेल गरम 
कर के मसाला wa. इसी में मिर्च, हलदी 
धनिया सब डाल कर, अच्छी तरह भू 
और टमाटर का रस डाल कर उबाल र. 


और कोफ्ते डाल दें. ऊपर से गरम मसाला 
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रीती नौका 

सूनी दरिया 

बंद पड़ी इन पतवारों को 
अब हमें ही खेना होगा. 


घोर अंधेरा 

गहरी रातें 

चिरनिद्रा में सब जग सोया 
अब हमें ही जगना होगा. 


~~ 


चली पुरवैया 

फूली बगिया 

इन नन्हे सुंदर फूलों से 
अब हमें ही सजना होगा. 


भीगी रातें 

अनछुई सांसें 

मुक्त हुए कसे हुए बंधन 

अब हमें ही बंधना होगा. 
-महेश 


| एशीरीज Ea 
| Aaa 


` गतांकसे आगे 
ji धकार के बाद पृथ्वीराज और 
; ञ्‌ ताराबाई अपने सैनिकों के साथ टोडा 
| नगर में आए. उन के सैनिक महल के 
À सामने ताजिया देखने के लिए एकत्रित भीड़ में 
ia घुस गए. पृथ्वीराज तथा ताराबाई भी भीड़ 
| मेंमिल गए. 
ee AAT महल की ओर आने लगे. 
nat अधिकांश श्रद्धालु मातम करने में लग गए 
` थे. उन के रोने चीखने की आवाजें चारों ओर 
गूंजने लगीं. as कछ 


एछ तलवारबाजी, कछ 
पट्टेबाजी के खेल दिखा रहे थे. पृथ्वीराज, 
ताराबाई तथा राजपूत सैनिकों की ओर 


I 


_ कहानी ° गणेशप्रसाद 


undata ene AEE a 


नागर | 


पृथ्वीराज तथा ताराबाई महल के | 
छज्जे के निकट पहुंच गए. उन के सैनिकों ने 
भी मोरचे संभाल लिए. 

ताजिए महल के नीचे आ गए. उन के 
देखने AT का शासक लल्ला खां पठान 
छज्जे पर आ गया. उस के भाई, परिवारउन 
तथा प्रमुख अधिकारी भी छज्जेःपर खड़े थे, 

छज्जे के निकट खड़े प॒थ्वीराज तथा 
ताराबाई ने एकदूसरे की ओर देखा. तारा ने 
पूरी शक्ति से कमान को कान तक खींच कर 
तीर छोड़ा, जो लल्ला के गले में बिंध गया. 
पृथ्वीराज का तीर लल्ला के भाई के सीने में 
धंस गया. दोनों गिर पड़े. 

इतने में चारों ओर से तीरों की बौछारें 
छज्जे पर होने लगीं. छज्जे पर खड़े 
व्यक्तियों में से अधिकांश हताहत हो कर 


े 


गिर पड़े. केबल BS 
तारा के सैनिकों की तलवारें चमक रही थीं. 
पठान इस अप्रत्याशित आक्रमण से भौचक्के 
रह गए थे. 

राव सुरताप के टोडा से पलायन के 
बाव किसी ने उस पर आक्रमण नहीं किया 
था. उन में से कुछ ने जो ताजियों के साथ 
तलवारबाजी के खेल दिखा रहे थे, राजपूतों 
का डट कर सामना किया. कुछ शस्त्रअस्त्र 
लेने अपने घरों की ओर भागे. कितु राजपूत 
सैनिकों ने उन में से अधिकांश को भाग कर 
प्राण बचाने का अबसर नहीं दिया. उन की 
तलवारों तथा तीरों की मार से चार घंटे में 
एक हजार पठान मारे गए. जो बचे उन में 
मोरचा लेने की शक्ति नहीं थी. उन्हें यह 
ज्ञात नहीं था कि राजपूत से ही संख्य 


बचा सके. मेंहाल के WFAA राज Mion ०हो। प्रह्म गण८वी A की अग्रटकड़ी 


अपनी वीरता से कई युद्ध 


क ATT खा गया. 
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टुकड़ी || | 
है. उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र टेडा से अधिकाधिक 
दूर भागना ही उचित समझा. i 

पृथ्वीराज जानता था कि बचे हुए | 


by 
4,000 पठान यदि संगठित हो कर उस पर ||| 
आक्रमण कर देंगे तो उन्हें पराजित करना ||. 


पृथ्वीराज और ताराबाई चे | í 


जीते. लेकिन राव जगमाल ने 
पथ्वीराज से प्राणों की भिक्षा 
मांगने के बाद भी उस के / 
साथ ऐसा धोखा किया जिस ' 


में पृथ्वीराज जैसा वीर भी \ 


तीन टुकड़ियां तारा को सौंपी, शेष qatga | 
को ले कर वह पबरनों को दूर खदेड़ने चल||| 
दिया. UE 

तारा ने एक टुकटी को खजाने की 
सुरक्षा पर लगाया. दूसरी टुकड़ी को ले व 
ब्रह अस्तबल गई. उस टुकड़ी को 3 i 
की रक्षार्थ लगाया, ताकि पठन घोड़े नहीं ले। | 
सकें. तीसरी टुकड़ी के साथ वह महल मा 


a महल में चारों ओर युद्ध के £ 
विद्यमान थे. कहीं लाशें पड़ी थीं तो व 
घायल पड़े कराह रहे थे. 

तारा के आगे चार सैनिक मशालें 
कर चल रहे ये. अचानक उस को महल Y 
जनाने भाग का ध्यान आया, वहां उस का 
शशव तथा किशोर काल कटा था. वह 


| जानती हो एक राजकुमार तो बिदनौर के रास्ते 


a पारा गया, अब दुरा आ रहा 
हा है. 
में pe x T तारा से 


सैनिक, लकड़ी का एक मोटा 
। आए. उन्होंने उस से टक्करें oe 
मुख्य द्वार तोड़ दिया. द्वार के टटते ही अंदर 
कुछ नारियों की आवाजें आईं 


y% Marte enn: 


H हाय, अब क्‍या होगा?” 
सैनिकों को पीछे रोक कर, तारा एक 
हाथ में मशाल तथा दूसरे हाथ में तलवार ले 
कर अंदर घुसी. वह आगे बढ़ रही थी और 
महल के अंदर की भयभीत नारियां पीछे हट 
रही थीं. उन के भय का कारण समझते ही 
तारा ने तलवार म्यान में डाली तथा अपने 
सिर से कवच का लोहे का टोपा उतार लिया. 
घने बाल उस की पीठ पर लहराने लगे. वह 
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शरिता 
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ae तारा हूं. तारा, राव सुरताप की ढाल, तलवार मुझे दे दें. तारा ने उत्तर | 
बेटी, आप WEE हीं 2५० Samaj Foundation GMa anise) , विवाह के बाद || 
एक स्त्री ने पास आ कर कहा, नहीं, घाघरालूंगी पहनूंगी.'” i 

तुम स्त्री नहीं हो. मर्द भी लंबे बाल रख लेते राव सुरताप को विजय की सूचना देने | 
द्रुतगामी घुड़सवार रवाना हो गए. राव तथा | 

तारा ने सीने पर पहना कवच उतार उन के परिवारजनों के आ जाने पर तारा | hy 

कर भूमि पर पटक दिया और लपक कर उस तथा पृथ्वीराज का विधिवत विवाह हो गया. | || 
सत्री को खींच कर अपने वक्षःस्थल से कुछ दिन टोड़ा में रह कर पृथ्वीराज | 
चिपका लिया. वह पठान नारी अवाक रह ताराबाई के साथ BATTS आ गया. उन 
गई. तारा से स्वयं को छड़ाते हुए कछ दिनों मांडू के सुलतान की ओर से Ae aT 
शरमाती हुई बोली, अब यकीन हो गयाकि अजमेर पर शासन करता था. एक दित) 
तुम स्त्री हो. हि ताराबाई ने पृथ्वीराज से कहा, “कहते हैं कि | | 
तारा ने महल की पठन स्त्रियों को 50 वर्ष पूर्व अजमेर महाराणा के अधीन| 
आश्वासन दिया कि वे जहां जाना चाहेंगी, था. पृथ्वीराज ने उत्तर दिया, “पृथ्वीराज 
उन्हें वहां जेवर तथा सामान के साथ चौहान की मृत्यु के बाद मुसलमानों ने|| | 
सुरक्षित भेज दिया जाएगा. तारा के लगभग 200 वर्ष अजमेर पर राज किया. || 
आश्वासन से उन का भय समाप्त हो गया. गत 50 वर्षो से मांडू वाले राज कर रहे हैं. | 


बूढ़ी औरतें उस का शुक्रिया अदा करने लगीं तारा बाई ने अजमेर पर अचानक 
जवान तारा को घेर कर खड़ी हो गई. आक्रमण करने का सुझाव दिया. 
तारा घूमती हुई उस कमरे में पहुंची, जिस में qatar पृथ्वीराज को ऐसे. आक्रमृणों | 


वह रहा करती थी. उस ने अपने अस्त्रशस्त्र में अत्याधक रचि थी. उस ने न तो पिता 
उतारे. उस के वस्त्र रक्तरंजित तथा कई सूचना दी, न ही उन की सेना ली. 
स्थानों से फट चुके थे. उस ने हाथ मुंह धोने __ एक हजार चुनिदा सैनिक ले कर उस| 


की इच्छा प्रकट की तो एक प्न नारी a 
बोली. "आप लड़ाई जीत चुकी हैं. अब तो करर दिया. नवाब मल्लू खां वीरता सें लड़ा/|| | 
नहाधो कर कपड़े बदलें. 


5 "लेकिन पहनूंगी क्या? इन को सूखने |. 
में समय लगेगा. P कार N | |. 
"जनाने महल में जनाने कपड़ों की क्या 4 


कमी? हमारे कपड़े शौक से पहनें.” इक कतरा खून का 

Ez fi लाएं कहां से हम, 
?श ही नौकरानियां स्नान के लिए पानी छूने जिगर की धार > 

MN तथा पहनने के लिए वस्त्र ले आई. नहीं देखी थी आप ने. 
तारा ने स्नान कर के कपड़े पहन लिए. फिर | -सुरेशकमार गोयल 


बाहर आई. नौकरानियां उस का शगार कर 
रही थीं कि पृथ्वीराज के जनाना महल के 
बाहर पहुंचने की सूचना मिली. तारा ने 
शीघ्रता से पीठ पर ढाल, कमर में तलवार 
बांधी तथा वक्षःस्थल पर कवच पहन कर 
बाहर आ गई. 
उस भेस में उसे देख कर पृथ्वीराज 
बोला, काव mehh हीते. 5 
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eee 2 सूरजमल को जागीरें दे कर आप ने 
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-याददेंद्रनाथ शर्मा चंद्र" 


[ 
| : | दर्शत की बातें जीवन की बर्ही होती. 
| 
| 


` | किले पर भी अधिकार कर लिया. तारागढ़ 

| | के युद्ध में ताराबाई ने अद्भुत वीरता 

'प्रदाशित की. भागते हुए घोड़े की पीठ से 

' चलाए गए उस के तीरों की मार से पचासों 

£ दुश्मन सैनिक मारे गए. अजमेर की जनता 

५ मल्लू खां के शासन के अंत से अत्यधिक 

॥ ` प्रसन्न हुई. उस ने इस वीर दंपती का भव्य 

' | | स्वागत किया. भाट तथा चारणों ने उन की 
|| ' प्रशंसा में अनेक गीत गाए. 

मेवाड़ तथा मालवा में पुरानी शत्रुता 

' थी. महाराणा कुंभा ने मालवा के सुलतानों 

` | को अनेक बार पराजित किया था. रायमल 

| केमहाराणा बनने पर मांड्‌ के सुलतान ने उस 

! पर आक्रमण किया था. महाराणा ने तीन 

` ' “राजकुमारों, अपने चाचा सारंगदेव तथा 

a) सूरजमल के साथ उस का सामना कर के उसे 

`| पराजित किया था. उस के दूसरे आक्रमण के 

| | ú समय महाराणा को अकेले ही उस का सामना 

| करना पड़ा था. क्योंकि जयमल की मृत्यु हो 


i 


} 


C चुकी थी, सांगा अज्ञातवास में था तथा 
| K | पृथ्वीराज गोड़वाड़ में था. परिस्थितिवर्श 
महाराणा ने धन दे कर सुलतान को वापस 
| किया. स्वयं को असमर्थ पा कर महाराणा ने 


j 
REAN 


| पूरजमल को सादड़ी तथा सारंगदेव को 
भैसरोड की जागीरें: 
f: a दी, ताकि वे मेवाड़ की 


| का परिचायक 
था. उसने ताराबाई से कहा, ' "मुझे खेद है कि 
दीवानजी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि 
मेवाड़ की सीमाओं की सरक्षा सारंगदेव 


तथा सूरजमल के सहयोग के अभाव में 
सकती.” T 


उस ने गोड़वाड़ से पिता दीवानजी 
ERN को a लिखा कि सारंगदेव n i 
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महाराणा पत्र को पढ़ कर कूपित हुए. 
उन्होंने लिखा, > 
“में ने तो जागीरें दे दी हैं. यदि तुम में 
साहस हो तो छीन लो.” 
$ थ्वीराज में शौर्य, साहस तथा रणनिपुणता 
€ का अभाव नहीं था. उस ने पिता 
को उत्तर देने के स्थान पर उन को अपनी 
उपलब्धि -से परिचित कराना आधिक 
श्रेयस्कर समझा. 
साधनहीन होते हुए भी उस ने 2000 
अश्वारोही एकत्रित कर, भैसरोड पर 
आक्रमण कर दिया. उस का आक्रमण इतना 
अप्रत्याशित था कि सारंगदेव तथा 
सूरजमल गढ़ी में अपने परिवार को छेड़ कर 
भाग गए. पृथ्वीराज ने गढ़ी तथा समस्त 
क्षेत्र पर अधिकार कर लिया. 
सारंगदेव तथा सूरजमल ने मांडू जा 
कर सुलतान से सहायता की याचना की. वह 
वर्षों से महाराणा को पराजित करने के 
उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में था. उस ने 
एक शक्तिशाली सेना उन के साथ कर दी. 
उस की सहायता से सारंगदेव तथा सूरजमल 
मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार करते 
हुए गंभीर नदी तक आ गए. वहां महाराणा 
ने उन का सामना किया. वह अत्यधिक 
वीरता से एक साधारण सैनिक की भांति 
MS. उन के शरीर पर 22 घाव हो गए. 
अत्यधिक रक्त बहने से महाराणा भूमि पर 
गिरने वाले ही थे कि पृथ्वीराज तथा 
ताराबाई एक हजार सैनिकों के साथ 
कुंभलगढ़ से आ गए. उन के रणक्षेत्र में 
पहुंचते ही महाराणा के थके हुए सैनिक 
दोगुने जोश से लड़ने लगे. मालवा के सैनिक 
भागने लगे. 
पृथ्वीराज भयंकर मारकाट करता 
हुआ सूरजमल तक पहुंच गया. उस के वारों 
से स्रजमल को अनेक घाव आए. कित्‌ युद्ध 
के निर्णायक स्थिति में पहुंचने से पहले 
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बालों का स्वास्थ 


स्वस्य बाल 

सिर की त्वचा की भीतरी पत्तों के 
नीचे ग्रंथियों (ग्लैंडज़) में निर्मित तेल 
केशों का आहार है ।'जब कभी इस 
आहार में कमी होती है, तभी 
मुसीबत आती है । बाल बेहद ea, 
निस्तेज और बेजान नज़र आने लगते 


d by Arya Samaj Foundation | and eGangotri 
| हैं । लम्बे बालों के सिरे फट जाते हैं। 


जड़ तक ! 


बालों को स्वस्थ और सतेज रखने के 
लिये मल्फा बिलओपेट्रा के ज़माने से 
'कैंथारिस बीट्ल' का रस बड़ा 
उपयोगी माना गया है । इसीलिए 
आज भी बालों की जड़ो में हर रोज 
कैंथराईडन की मालिश जादू-सा 
अमर करती है और क्यूटिकल यानी 
बालों की ऊपरी पतं को रेशम-सा 
मुलायम, और मजबुत बनाती है | 
भीतरी तहों के 'कौटेक्स' में रंग-कोष 
की कमी भी पूरी कर देती है और 
बाल जल्दी सफेद भी नहीं होते । 
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लेख ७ प्रतिनिधि 


कः जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है 
क्‌ “जनसंख्या की वृद्धि तब तक 
<® कोई बड़ी समस्या नहीं बनती जब 
तक कि उस बढ़ने वाली आबादी की 
परवरिश के स्रोत सूखते नहीं हैं. 
मगर साथ ही कछ अर्थशास्त्री यह भी 
कहते हैं कि'' यदि बढ़ती जनसंख्या पर रोक 
न लगाई जाए तो एक दिन वही बढ़ी 
आबादी सिर का दे बन जाती है 
आबादी के लिहाज से चीन की 
जनसंख्या भारत से कहीं ज्यादा है. इस समय 
चीन की आबादी करीब i.i अरब i जिस, on 
के (996 4 क्र FARRAR y angri Collection, Haridwar 
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बा - | [त में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक 


et में अब सिर्फ दो बच्चों वाले 
bac की वकालत की जा रही है, वहीं 
(व 7 वर्ष पूर्व यानी ।980-87 में 
[ बच्चा परिवार' की नीति चीनी 
तयं पर थोपनी शुरू की गई थीं. 
अमरीका के लोवल विश्वविद्यालय के 
me प्रोफेसर नानसी बी. वायनर ने जब 
Sarat के एक दल के साथ चीन की 
oe शक और शैक्षणिक पद्धति का 
रन किया तो अपने सर्वेक्षण के दौरान 
हिं कई महत्त्वपूर्ण जानकारियां मिलीं, जो 
BAA का आभास कराती हैं कि चीन में 
हि सुधार की नीतियां और देश को 
निक बनाने के यत्न काफी संतोषप्रद हैं, 


म सामाजिक समस्या भी खड़ी हो गई है. 
हीलेपन से लाग की गई 'एक बच्चा 
Roe’ नीति का परिणाम अब यह है कि 
गीति के लागू होने के सात वर्षों में ही 
में करीब चार करोड़ ऐसे बच्चों का 
i है जो परिवार के लिए अकेली 


i ` 


i चूंकि चीन का नया पारिवारिक ढांचा 
me यानी नानानानी व दादादादी 
rattan (2,) और बच्चा (i) की 


AAT को मातापिता जरूरत से 
^ र देते हैं. उस की उचितअनुचित 
को पूरा करते हैं.यहां तक कि कई 
ऐसी इकलौती संतान को घर का 
me भी नहीं करने देते. इस से 
बच्चा 'दुलारा शहंशाह' 

काः ता है, पर जरूरत से ज्यादा 
शि हे उस की आदतें भी खराब 
Mt संतान यही कारण है कि चीन में जनमीं 
शक अव जिद्दी हो चली हैं. वे 
ली ह नहीं मानती. उन की आदतें 
ता से गई हैं. ऐसे बच्चों में बढ़तीं 
अब चीन के समाजशास्त्री भी 


[ति के लिए जहां पहिताट/जियेज़ाउके।० "०८्किकावकीन्छकालाच्छ्छाल्करिवार 


$ चीनी समाज में एक नई पारिवारिक. 


(पर विकसित हो रहा है, अतः ऐसी - 


p 5 f 
Rt CC-0. In Public Domain. Gúrukul K 
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नीति लागू होने के परिणाम- 
स्वरूप वहां तेजी से बदलते 
पारिवारिक ढांचे के रूप ने 
एक ऐसी सामाजिक समस्या 
उत्पन्न कर दी है जो इस 
नीति की सफलता पर 
प्रशनचिहन लगा देती है. 
यहां अब हर कोई इस Sera 
है कि मातापिता और दादादादी या 
नानानानी ऐसी अकेली संतानों को बिगाड़ने 
में पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक 
योगदान कर रहे हैं. सोचने की बात यह भी 
है कि जहां ऐसे अकेले बच्चे की परवरिश में 
सारा कुटुंब ही जुटा हो तो वहां ऐसे बच्चे का 
विकास भी किस तरह का होगा. स्वाभाविक 
है कि इतने अधिक लोगों के संरक्षण में पल 
रहे अकेले बच्चे में आत्मविश्वास की कमी 
होगी और वह अपनी हर जरूरत के लिए 


e 
af पारिवारिक तीति ने मातापिता के अपनी 
इकलौती सतात के प्रति ATT और दायित्व के 
क्षेत्र को और भी बढ़ा दिया ey 


4 


i le 
Loos 


घर के 


देखते हुए वहां 'एक बच्चा' परिवारों की 
संख्या बहुत अधिक नहीं है. कल मिला कर 
चीन में 7% परिवार ही ऐसे हैं और 
ग्रामीण क्षेत्रों में तो इन का अनुपात केवल 
2p ही है. फिर भी चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी 
के र्ढवादी नेताओं को लग रहा है कि इन 
बच्चों में समाजवादी चरित्र का अभाव 
होगा, क्योंकि अधिक लाड्प्यार में पले इन 


बच्चों को दूसरों की तकलीफों का एहसास ' हार 


नहीं होगा. 

चीन में अब चूँकि ऐसी अकेली संतानों 
की तेजी से वृद्धि हो रही है और उस के 
ज्यादा बिगड़ जाने व सिरचढ़े हो जाने का 
अंदेशा भी जन्म लेने लगा है, संभवतः इसी 
लिए यहां जनसंख्या को नियंत्रित करने 
वाली 'एक बच्चा' परिवार नीति पर भी 
Ha WAIST लगने शुरू हो गए हैं. 
नैतिक शिक्षा DAR | पर बल à 
ज्यादा लाइप्यार से ऐसे बच्चे कहीं 
बिगड़ कर आवारा न बन जाएं, इसी लिए 
चीन के वाइस प्रीमियर ली पेंग भी उन्हें शुरू 
से ही ऐसी नैतिक शिक्षा दिए जाने के पक्ष में 
हैं, जो उन में देशभक्ति, एकता और मेहनत 
का जज्बा पैदा कर सके. 

अन्य मातापिता की तरह चीनी 


सदस्यों पर ही निर्भर रहेगा. जन्म के छः वर्ष बाद तक केबल ' भ 
(हो ति REAT mation वाटर! व्व वळसा परिणाम यह है 


कि बच्चे में रोग के प्रतरोध की क्षण... 


रही और इस कारण उस की मृत्यु हो हू 
आज चीनी समाज में कई माता 

और विशेषतः युवा दंपती इस बात के। 
कर उलझन में हैं कि उन्हें अपने बच्चों 
परवरिश भी एक ऐसे सामाजिक ae 
में करनी पड़ रही है जो उन के अपने वर 
के माहौल से पूर्णतः भिन्न है. 
बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है। 

जब किसी अकेली संतान को अपने पारा 
में भाई या बहन का साथ नहीं मिलता तो? 
में दूसरों के साथ खुशियां बांटने की 
भी विकसित नहीं होती, यानी 3 
संतान भी कभीकभी अधिक समस्या 
होती है. फिर भी चीन में अपनी अ 
संतानों को सही राह पर चलाने का वा 
उन के मातापिता पर ही है, इसलिए वे 
एकमात्र बच्चे का हर तरह से खयाल ह 
हैं और चाहते हैं कि उन का बच्चा ए 
एक दिन 'कुछ' बन कर दिखाए. 
चीन में प्रायः मातापिता दो 
दफ्तर जाते हैं और ऐसे में घर लौटने 
दफ्तर के तनाव से मुक्त भी रहता च 
: चीन में ऐसे मातापिता कमही | a 


मातापिता भी अपने बच्चों को खूब प्यार अपने अकेले बच्चे के साथ संतुलित ae i 
करते हैं और अब तो अकेली संतान होने के पेश आते हैं. अपनी इकलौती संता, | ७ | 
कारण वहां पर बच्चे अपने मातापिता, मातापिता किस ढंग का व्यवहार > 
दादादादी तथा अन्य परिजनों के लिए और बताने के लिए अब चीन + = 
ज्यादा 'महत्त्वपूर्ण' हो गए हैं. इस कारण अभिभावक प्रशिक्षण कक्षाएं भी ६ j T 
आज के दशक में पल रहे बच्चे पिछली पीढ़ी. रही हैं, जहां पर मातापिता बच्चे की 
की तुलना में अधिक स्वस्थ हैं. और विकास सबंधी 4 

मगर संतान की तंदुरुस्ती के मामले में. हैं. ; ॥ 
मातापिता का अति उत्साह भी कभीकभी अब देखना यह है कि चीतं "d 
नुकसानदेह साबित होता है जो हाल में एक बच्चा परिवार अभियान वि 
चीनी समाचारपत्र के इस उदाहरण से स्पष्ट. रहते कहां तक सफल हो पाता ६ 
हो जाता है. अपनी अकेली संतान को पूर्णतः जैसे अन्य देश जो परिवार £ 
स्वस्थ और किसी संक्रामक रोग से दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। 


94 
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बढ़ता हआ जोखिम 


Dacia अपने सशक्त. TAR गया है अब रंणीन टी. वी सेट भ ee अपने सशक्त 


प्रभाव हे iti Ave fan Found 


की मानसिकता को स्पंज की 
भांति सोख रहा है. इसलिए 
इस का दास न बन कर एक 
दर्शक की भांति आनंद 
उठाते हुए इस के हानिकारक 
प्रभाव से बचें. 


देखते ही उस पर झपट पड़ती थी. 

आज ऐसा कोई नहीं है जो यह स्वीकार 
न करता हो कि टेलीविजन एक सशक्त और 
प्रभावी माध्यम है. 959 में जब इस की 
शुरुआत हुई थी तो यह एक चिताभरा प्रश्न 
था कि इस के प्रभाव को नियंत्रित कैसे रखा 
जाएगा. लेकिन अब, जब यह जवान हो चुका 
है तो यह वास्तव में चिता का विषय बन गया 
है कि इस के बढ़ते प्रभाव को केसे रोका जाए? 

यदि आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 
पिछले 30 वर्षो में टेलीविजन देखने वालों का 
औसत और समय बेहद बढ़ा है. इंगलैंड में अब 
लोग हफ्ते में औसतन 30 घंटे टी. वी. देखते 
हैं. उस का परदा भी विकसित औरचंहले से 


इंगलैंड में छोटे परदे के प्रति आकर्षण इतना 
बढ़ गया है कि टेलीविजन प्रसारण करने वाले 
अधिकारियों का हर निणायक कदम असफल 
सिद्ध हो रहा हैं. छू 


नए हीह AARONA | | 
पसंद के अनुसार किसी भी चैनल का || 


पाते हैं जो उस में हिस्सा ले रहे होते हैं तेक 


cl : 


ae 
बड़ा हो गया है. अब रंगीन टी. वी. सेट जा 


कार्यक्रम देखा जा सकता है. यह जरूरी नहीं है 


तो उसे रिकार्ड कर के बाद में भी देख 
सकते हैं. इस के लिए अब वीडियो रिकार्ड 
हर जगह उपलब्ध हो गए हैं. 

अधिकतर लोगों को परिवार के साथ 
रिकार्ड किए गए कार्यक्रम देखने में अधिक 
आनंद आता है. ये लोग ब्रिटेन के तीसरे दर्जे के 
लोग हैं. लेकिन इन के यहां वीडियो सेट 
आसानी से मिल जाएगा. पश्चिमी लंदन में 
एक धारावाहिक ‘see एंडर्स' सप्ताह में दो 
बार दिखाया जाता हे. इस समय सर्वाधिक 


चर्चित इस कार्यक्रम को देखने के लिए सभी | 


| 
| 


वी. के सामने डटे रहते हैं. आंकड़ों के अनुसार 
टी. वी. देखने वालों में 4 से 7 वर्षीय बच्चे 
सप्ताह में औसतन 20 घंटे टी. वी. देखते हैं. 
सवाल उठता है कि इस छोटे से परदे में 
आखिर ऐसा क्‍या आकर्षण है जिस ने लोगों 
की सोच को स्पंज की तरह सोख लिया है! 
आई. वी. ए. टेलीविजन कंपनी के 
अध्यक्ष राबर्ट टावलर का मानना है कि इस 
का एक मात्र यह कारण है कि लोग टी. वी. के 
कार्यक्रमों को दर्शक की तरह नहीं देखते 


परिवार शाम पांच बजे से 0 बजे तक टी. 
‘Pram! जैसे कार्यक्रमों के साथ वे स्वयं भी 


कि आप किसी कार्यक्रम को पूरा ही देखें. चाहें 


प्रतियोगी बन जाते हैं: यह अलग बात है किं छ लेकिन 


'क्विज' का असली मजा असल में वही लोग ले 


> 


Í i > 
| Sees 


a एकदूसरे को मात देने के चककर में दर्शक भी 
लोगों भपने को प्रतियोगिता से जोड़ लेते हैं. 


है? | ३ हाल के एक सर्वेक्षण से पता लगा कि जो 
J 5 तोग नियमित टी. वी. देखते हैं वे टी. वी. से 

३स कदर जड़ जाते हैं कि उन का हंसना, बात 
बी करना और बहस करना सभी कूछ उस के 
ah Ai लिपट जाता है. आलोचनाओं का 
v भी इसी के तहत चलता है. हालांकि ये 
T अखबार भी उतनी ही रुचि से पढ़ते हैं 

तेकिन प्रभावी टी. वी. ही रहता है. 


बी स्वीकार किया है कि क॒छ कार्यक्रम तो इतने 

चित्रण पर आधारित होते हैं कि वे 
वार के साथ बैठ कर देखने के लिए कतई 

उपयुक्त नहीं हैं, 

Pes वी. कंपनियां भी चेतावनी दे चुकी हैं 

s ah बच्चों के लिए हानिकारक साबित 


। a इंगलैंड में इसी कड़ी में ब 

x कड़ी में बच्चों को 9 बजे 
a ही बिस्तर में भेजने का एक अभियान 
' गया था, जो पूरी तरह असफल रहा 
7 = वयस्क कार्यक्रम 9 बजे से 


हाई (द्वितीय) togg 


ससद सदस्यों ने भी इस बात को. 


अन्य सामयिक गतिविधियों में भाग न ले कर 
टेलीविजन को ही अपना केंद्र बनाना क्या आप 
के लिए खतरनाक नहीं हैं? 


ऐसा नहीं है कि इस के दुष्प्रभाव में केवल 
बच्चे eon हों. बड़े भी इस से बच नहीं पाए 
हैं. जो लोग पहले अपना समय खेल और अन्य 
सामयिक गतिविधियों पर लगाते थे, वे भी 
अब टी. वी. के दास बन गए हैं. टी. वी. के 
चलते ही घर के सभी काम ठप पड़ जाते हैं. 

हां, गरमियों के मौसम में जरूर लोगों 
की यह "चिपक! प्रवृत्ति कम हो जाती है 
क्योंकि देर से सूर्यास्त होने के कारण लोग देर 
तक घर से बाहर रहते हैं. परंतु सर्दियों में टी, 
वी. देखने वालों की बाढ़सी आ जाती है. सभी 
लोग चाहते हैं कि वे परिवार के सदस्यों के 
साथ मिल कर टी. वी. देखें. 

भारत की स्थिति इस से बिलकूल 
मिलतीजुलती है. जैसे इंगलैंड में टेलीविजन 
प्रसारण करने वाले इस बारे में कोई निर्णायक 
कदम नहीं उठा पा रहें हैं, वैसे ही भारत का 
दूरदर्शन भी निरंतर असमंजस की स्थिति में 


खा 
लपते हैं, Public Domain. Gurukul®angri Collection, Haridwar ° 
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a Chenn. @ nd eGango Ne A 
Aao Ipa गोमी 


कृलरात हमरे घय एक ARIST | & j 
नोर घुसा ओर पाया Med Aq || ( 
की मरम्मत 


काळे चलन बनः हि 


| ,केमे छे सळव डे फ पातो 
SITS AUP Aiea लें वोए 
का ARATE कीमा| नही बन देते 


| ana sae लिए बगैर 


A Bre Hel AG Aco. 


दीदी भैया 
ताता थैया, 
काट गिराई 
दस कनकैया. 


नानानानी 

कहते रानी, 

पढ़ ले, मत कर 
आनाकानी: 


'शन्नोसाजो 
अब मत नाचो, 
बैठे कुछ पल, 
पुस्तक ater. 


ताऊताई 


ह भाई, 7 


आई जुलाई 
करो N 
-मदनलाल अंग्रज़ाल 


at का कोना 


4 Foundation Chennai and eGangotri 


i Digitized Gar ciel igar 
पूरे ४000 घंटों के दौरान 
आप आपने बच्चे फट 
नज़र रख सकती हैं? 


‘ al. निकलना शुरू होते ही आपका ; खास दवा - यानी बच्चे को दांत निकलते समय होगे 
हुसता-खेलता ASM अचानक रोने और चिइचिडाने परेशानी का अंत. 


लगता है. रेप्टाकोज ब्रैट का नया टीजैल. अलग-अलग GAM 

बस जरा नजर चूकी नहीं कि सामने पड़ी हर और शिशु देखभाल संबंधी उत्पादन तैयार केवी 

चीज मुंह में डालकर चबाना-चूसना शुरू ` कंपनी जिस पर डॉक्टरों को पूरा-पूरा भरोसा है. | 

| ` कर देता है. बच्चों के मनभाते स्वाद वाला टीजैल. अपने मुने के 


चाहे फिर किताब हो, जूते, चादर या फिर टेलिफोन mt पर मलिए. 


` वायर... जो भी उसे मसूढों आपका मुन्ना हर परेशानी भूर 
के दर्द या खुजली से राहत दिलाए. हंसता-खेलता रहेगा. टीजैत बचे 3H 
और हर ऐसी-वैसी चीज मुंह में मसूढों को आराम पइुंचाता ह, म] 
` डालने पर उसके कोमल मसूद मे ही बच्चे को हर ऐसी-बैसी चीज | ८ 
` ` कीटाणु लगना स्वाभाविक है. जिससे || डालकर चबाने-चूसने की इच्छा के] 
v उसको अक्सर दस्त या बुखार भी हो दुनिया भर की पाताएँ अपने बच्चों a | करता हैं. a 
जाता है. हसता-मुुाता देखने के लिए Ain ेल प] अपनी नजदीकी दवा की दुई | 


बरसों मे माताएँ दांत निकलने ` [bat ae है से टीजैल की ट्यूब लाइए. और i | 
की इस समस्या को बच्चों के लालन-पालन का ही अपने बच्चे को सबसे पीडा-भरे दिनों में भी पाइए | 
es mie us होती आ रही हैं. हंसंता-मुस्कुराता; स्वस्थ दुस्त. + A 
भाज दुनिया भर की माताएँ दांत निकलते aan Ar बंधी ग 
.समय अपने बच्चे को देती हैं - टीविंग जैल, eee ar T a 
आप भी लीजिए अब राहत की सांस. क्योंकि ये ieee G a ; Ne 
सबसे पहली बार हम आपके लिए लाए हैं दुनियाके | ऽ लिखिए : बेवीकेयर डीवीजन, राकी ii 
म फार्मले पर आधारित दांत निकलनेकी ` ज्ज. एनी. बेट रोड वरली: बम्बई ४०० ०3 ६ 


aed को ररवता, सदा हँसता-स्‌ 


[मय | 
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मे! पांच वर्षीय पुत्र बड़ा बातूनी है. 
एक दिन वह मुझ से बोला, पिताजी, 
आप तो कहते थे कि बिना मेहनत किए 
आदमी BE नहीं बन सकता. 
मेरे 'हां' कहने पर वह बोला, “फिर 
मेहनत किए बिना मैं बड़ा भाई केसे बन 
गया. उस के इतना कहते ही में जोर से हंस 


पड़ा. दरअसल कुछ दिन पहले ही मेरे यहां 


बेटा पैदा हुआ था. - प्रकाशचंद्र अवस्थी 
* 
मेः भतीजा बड़ा चंचल है. एक बार 
मेरे भाई साहब एक अंगूठी बनवा कर 
लाए जिस में कुछ खोट निकल आई. वह गुस्से 
में बोले, "उस सुनार को तो मैं देख लूंगा. 
कमबख्त ने मेरी अच्छी हजामत कर दी.” 
यह सुनते ही मेरा भतीजा बड़ी सादगी 
से बोला, "पर पिताजी आप के बाल तो बढ़े 
हुए हैं. हजामत कहां हुई?” इतना सुनना था 
कि हम सब हसंतेहंसते लोटपोट हो गए. 
- fas अवासा 
+ . 


एच हम सब बैठे हुए 5 अगस्त की 
चर्चा कर रहे थे. हमारे पिताजी बता 
रहे थे कि पहले पाकिस्तान भारत का एक 
अभिन्न अंग था. लेकिन IS अगस्त 947 के 
दिन इसे हम से अलग कर दिया गया था. 

तभी उन का ध्यान पास ही बैठे अपने 


` नाती की तरफ गया, जिसे समझाते हए वह 


बोले, “समझे, बेटा, भारत से ही पाकिस्तान 


O का जन्म हुआ था.” 


अचानक ही वह पूछ बैठे. "अच्छा 
बताओ, भारत को ' भारत माता'३ 
हैं?” se त्रा क्यों कहते 


नाती ने तपाक से उत्तर दिया, "क्योंकि 
भारत ने पाकिस्तान को जन्म दिया था; 


-| भंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली: 


दिलीपकुमार धींग 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


एः बार में अपने कुछ मित्रों के साव | | 
g एक मशहूर कपड़े की मिल को देखो | 
गया. हमारे साथ मेरा 6 वर्षीय भतीजा भी | 
था. मिल में पानी की एक बड़ी टंकी के नीचे | 
बड़े अधिकारियों के दफ्तर को देख कर मेरे | 
एक दोस्त ने जानना चाहा कि पानी की टंकी के 
नीचे ही दफ्तर क्यों बने हैं. ; 
और कोई जवाब देता उस के पहले ही 
मेरा भतीजा बोल पड़ा, ' इतनी सी बात आए E a 
की समझ में नहीं आई. पानी की टंकी के नीचे 3 
दफ्तर इसलिए बनाए गए हैं a i ; 
अधिकारियों का दिमाग ठंडा रहे. Y 
उस का जवाब सुन कर हम सभी हंसे 
लगे और वह हमारा मुंह देखने लगा. 
- मोहम्मद नसीर क्रैश | 
x 
एः बार दूरदर्शन,पर “उपभोक्ताओं 
> अधिकार' विषय पर कार्यक्रम आ 
था. एक वकता BS तुतला कर बोल रहें 
और 'जिम्मेदारी' शब्द का उच्चारण 
'जीभमारी' कर रहे थे. ` 
उन्होंने कहा, “सरकार की भी 
जीभमारी हैं और उपभोक्ताओं की भी 3 
जीभमारी (जिम्मेदारी) है कि... तभी पा | 
ही बैठे मेरे छोटे भाई ने झट से कहा, "जीभ | | 
इन की मारी गई है और दूसरों को दोष दे 
हैं.” यह सुनते ही हम सभी ठहाका लगा | 
हंस पड़े. ooo _ श्याम अलवर 


x 


` इस स्तंभ के लिए आप अपने बच्चों, मित्रों व 


संबंधियों के बच्चों के मुख से कही गई बात भेज a 
सकते हैं. प्रत्येक प्रकाशित संस्मरण पर 30 रुप की, मे 
की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने TR 
इस पते पर भेजें: संपादकीय विभाग, सरिता, = उखः 


tt0055. 


के साथ 
गो देखने y 

जीजा भी 
| के नीचे | 
कर मेरे 
टंकी के 


पहले ही. 
ma am| कै 
rice Ws 
ताकि 


i भी कुछ दिन पहले की ही बात हैं कि 


मेरा एक परिवार में जाने का संयोग 
जीभतो | ` हुआ. वहां चंद feg पहले ही विवाह 
eee TA हुआ था तथा सभी लोग बहुत ही 
[गा कर | शौक व उत्साह के साथ सम्मिलित हए थे. 
अलवर] पता चला कि नववधू का पति नौकरी पर 


चेला गया है, इसलिए घर में सब सदस्यों के 
होते हुए भी तनाव व सन्नाटा सा था. मुझे 
कर सभी ने सामान्य होने की कोशिश 

! नेस नववधू किसी प्रकार सहज हो कर 
| म | 7 चुहलबाजी का आनंद नहीं 


l दक साविक था कि वे लोग बहुत ही 
§ रहा हुए E ER बडा ही अटपटा लग 
à था. पूछने पर 


(वध्‌ कि ०८० eran spunea? कया पतिपत्नी i 


लेख» अरूणा शर्मा 


उदासी व तटस्थता का कारण पति का चला. 
जाना था जिस से वह घर में आकर्षणहीनता | 
महसूस कर रही थी तथा ननद व देवर बहुत | 
ही निराश व दोषी महसूस कर रहे थे. ' 
ऐसे वातावरण में अधिक समय 
रुकता संभव न देख कर मैं त्रंत वहां सेलोट' 
आई. मगर अनेक प्रश्‍न अपने दिल दिमाग में 
समेट लाई. क्या नववधू का इस प्रकार का 
व्यवहार उचित था ? क्या वह महज अपने 
पति की ही पत्नी है, किसी की भाभी या बहू 
नहीं ? मातापिता, भाईबहन जो उसे इतने 
चाव से अपने घर की वधू बना कर लाए थे, 


व्यवहार के बदले में तटस्थ व्यवहार या 
उपेक्षा पाती है तो क्या इस के लिए वह स्वयं 
| हीवोषीनहींहे? 

| ` यह बड़ा स्वाभाविक सा तथ्य है कि 

' नववधू पति के कारण ही पतिगृह में आती 

है. मगर यह बात वह भूल जाती है कि पति 

का अस्तित्व मात्र अपने व्यक्तित्व में ही नहीं 
है, मगर उस का मन उन रिश्तों की डोर में भी 
बंधा होता है, जि न्होंने उस में संस्कार रोपे हैं, 
जिन के साथ विवाह से पूर्व उस ने सुखदुख 
बाटे हैं, अपना बचपन साथ बिताया है. अत: 
रिश्तों की यह मजबूत डोर इतनी आसानी 

। ! से ट्टनी संभव नहीं होती. 

॥ जब मए रिश्ते के बंधन में बंधते ही 
नए प्राणी के घर में आने से घर के सदस्यों के 
प्रति पति के प्रेम की डोर टूटने लगती है तो 
इस का दोषी पत्नी को ही ठहराया जाता है, 

ˆ किसी और को नहीं. हालांकि ये रिश्ते देखने 

में बड़े ही औपचारिक से लगते हैं, मगर ये 

` पतिपत्नी के जीवन निर्धारण में बड़ी ही 
` महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. कोई भी 
पति यह नहीं चाहेगा कि पत्नी के कारण उस 

के आत्मीयजनों के स्नेह में कोई कमी आए. 

यही कारण है कि विवाह के बाद जब नैंवव ध 
परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तालमेल 


|... काल्पनिक उड़ानें भरने के कारण कृछ नहीं 
2 देख पाता. मगर जब कदम यथार्थ के. 
. धरातल पर ठहरते हैं तो या तो पति का दब्ब 


नहीं tax पाती तो कुछ दिन तो पति: 


I 
| i व्यक्तित्व सामने आता है या फिर आपसी - 


CC-0. In Public Domain. Guruk GREAT of “जिर्दे शंभा/बेंठ नए i 


संबंधों में टकराहट व कलह का ae 


बजाए परिवार में तो विघटन लाती ही है 
साथ ही पति का भी विश्वास व स्नेह खो. 
देती है. : 

अकसर यह देखने में आता है कि यदि | 
वधू को पति के प्रवास के कारण या | 
परिस्थितिवश ससुराल में कुछ दिनों के F 
लिए पति के बिना रहना होता है तो घरमें | if Ng 
सासससुर, स्नेही ननद व देवरों के होते हुए |/ | ५ j 
भी वह उसे जेल से कम नहीं समझती. यही M 
कारण है कि अधिकांश पत्नियां मायके में 
रहना अधिक पसंद करती हैं. 

माना पति उन के सर्वस्व हैं, मगर 
ससुराल वाले भी तो गैर नहीं हैं. फिर पति 
के साथ तो तमाम उम्र रहना होता है, जबकि 
ससुराल में ननद व देवरों के साथ रहना F- 
महज संयोग व अस्थायी होता है. कूछ ही 
दिनों में ननद की शादी हो जानी है तथा देवर | 
को कहीं नौकरी पर चले जाना है. फिर जब | 
साथ रहना ही है तो उन के साथ बिताए | 
एकएक पल को क्यों न सुखद बना कर | 


भरपूर अंदाज में जिया जाए. A 
अगर आप उस घर की चारदीवारीमें | 
सारे दिन रहते हुए भी पति की याद से 
चिपकी रहती हैं ओर स्वयं को कैदी से कम 
नहीं मानती हैं तो अब जानने की बात यह हैं. 
कि आप के क्षणप्रति क्षण याद दिलाने से न तो i 
आप के पति ही शीघ्र लौट आएंगे और तही | आप 
समय शीघ्र व्यतीत हो जाएगा, बल्कि इस | कार्य 
चक्कर में आप स्वयं को घर के अन्य कीः 
- . से भी दूर करती जाएंगी. जब आप | fre 
पति के साथ कहीं और जाएंगी तो आपके | ननद 
` पास कुछ नहीं होगा जेलखाने की कैद की |. इस 
यादों के सिवा. भप 
यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंतो आ ' | सदर 
के पति की अनुपस्थिति आप के लिए.स | उन 
नहीं बन जाएगी. हां, जब भी आप प z] सक 
साथ कहीं और जाएंगी तो आप के दामन pee | 
होंगे ननददेवरों के साथ गुजारे ब सम 


FP a2 ot eee A Le 
F ८“ a 


अनुभवों का सुख. तब वह समय भी दूर नहीं 
होगा, जब आप के देवर व ननद आप के 
| आगमन पर स्वयं को दोषी नहीं महसूस 
करेंगे तथा आप के 'आने का बेसब्री से 
इंतजार करेंगे. यादि आप उन्हें उचित आदर 

` व स्नेह देंगी तथा उन की इच्छअनिच्छ का 
ध्यान रखेंगी तो वे भी आप की भावनाओं का 
ध्यान रखेंगे तथा आप का मन बह॑लाने की 
कोशिश करेंगे. : ' र 
कोशिश कीजिए कि उन्हें महसूस न 
| हो कि आप के आने से उन्होंने अपना बेटा या 
भाई खो दिया है, बल्कि उस परिवार में स्वयं 
को उत्साह व खुशी को बढ़ाने वाली तथा 
“Were की साथी की तरह स्थापित 


कीजिए, जिस से परिवार में फूट न पड़ेसाथ - 
तो के ही आप सही मायनों में गृहलक्ष्मी कहलाएं. _ 


यदि किसी कार्यक्रम में आप के पति 

आप के साथ न जा सकें तो न तो सारा 
ही चोपट कर के सब को उदास 

ह और Ae अकेले जाने में a 
नने * न जाने के लिए साससुसर और 
रको जलीकटी सुनाना भी गलत है. 
इस से नतो आप ही सुखी रह सकेंगी, न ही 


भपराधबोध से ग्रस्त परिवार के अन्य 


D आप का जरा सा उत्साहपूर्ण रवैया 
ते के आनंद बर प्रसन्नता को कई गुना बढ़ा 
सकता हेः 5 aces 


याद रखिए, पति के प्रात आप का 


यादि आप नतद की इच्छाअनिच्छा % 
ध्यान रखेंगी ae ae भी आपकी. 
ERR EPT रख आप्‌ का मन... 
FETT की कोशिश करेगी. 


ही आप.की सफलता मात्र उस 
परिवार से संबंधित होने में हैं, 
:- आप की वास्तविक सफलता पति 
के साथसाथ परिवार के अन्य 
सदस्यों क्ले वास्तविक रूप से पा 
लेने. में है और उन का हृदय जीत 
लेने में है. आप की ननवों या देवरों 
की रुचि मात्र भाई की. पत्ती 


में नहीं होती, बल्कि अपनी प्रिय भाभी में भी | 


होती है. अब यह पूर्णतया आप पर निर्भ 
करता है कि आप किस रूप को प्रधानता | 
देती हैं. पति के परिवार को सहजता से. 
अपना लेती हैं या अपने ही गलत व्यवहार 
द्वारा उस से कट कर. पति को भी दूर ले 
जाती हैं. a 


यदि संयोगवशः किसी कार्यक्रम में आप, ४ a 


के व आप के पति के साथ आप के सु TAG. / 
किसी भी सदस्य को जाना पड़े तो उन्हें ' 
अनचाहा ने जताइए, इस प्रकार व्यबहार 
कीजिए कि कभी उन्हें भविष्य में आप के 
ae aa पड़े तो Im नहीं. इस 
तरह वे आप के सहयोगी ही नहीं सिद्ध होंगे, 
बल्कि आप के साथ आनंदितं भी हो सकेंगे. 
यों आप के पति उन के लिए बेगाने नहीं | 


- बनेंगे, बल्कि वह उन के साथ पहले वाली 


आत्मीयता. की डोर से बंधे रहेंगे. वह बेटा | 
या भाई बने रहेंगे, जो अपनी नई जिम्मेदारी 
को अपने भाईबहन व परिवार के सदस्यों के 
स्नेह व सहयोग से पूरी करना e ea 
अपने विवाह के फलस्वरूप HS WATT. 
नहीं, बल्कि पाएंगे एक ऐसा जीवनसाथी जो | 
न केवल उन की जिंदगी में नए रंग भर कर 


एक नए जीवन की ओर अग्रसर हीं करेगी, | 


बल्कि पुराने रिश्तों की डोर को बड़ी 


: खूबसूरती से इस तरह जोड़ेगी कि बह गांठ 3 
“लाख देखने पर भी नजर नहीं आएगी. इस | 


समर्पण मात्र उसे के ` की परिणति पूर्णतया आप पर ही निर्भर 
: लेते लिट फी हैन, दी Collection, Haridwar See i os 


| पाई (eta) oss 
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अपने मटखट शैतानों की शणरतों से कौन मां परिचित नहीं? 

साहसी ग़जकुमार, बेघड़क बहादुर. 
| श मुनियारनी, eee 
iid ने, करने, खरेच पड़ने अट a ते 
i रहने ही वाली है. खेल जो रहे ह Ten 
ty अब ऐसे मौको पर ही उन्हें चाहिए एक सच्चा दोस्त-- दोस्तीपरी पट्टी 
पडलास. 


हैप्डीपलास्ट आपके बच्चों के मामूली घाव को जल्द अच्छा 
करता है. 


क्योंकि इसमें वही pattie शक दवा है. malt 
जिसका इस्तेमाल डावर करते raci 
और भाव भर जाने के बद EN 
न चिपकनेवाला पैड दाग छोड़े बिना आसानी से 
निकल आता है. 
इसलिए हैष्डीप्लास्ट हमेशा अपने पास रखिए: 
क्या पता कब शगरत का 
सामने आ जाये? <a 


क्योंकि यह सब तो लगा ही रहेगा. है न! 


0५-09. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = x; 
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Fh 4 ॥ 
| चाहिए. बच्चों के भविष्य निर्माण में इन | | 


‘ Kangr टदे करली मिमे: पकड़वा qm.” 


¥ 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


4 


लेख ७ हेमंतकमार यादव 'शाशि' 
tt न्च सो जाओ, नहीं तो झोले | 


वाला बाबा पकड़ 'कर ले । 
ae.” 

"ज्यादा शरारत करोगे तो पुलिस से | 
पकड़वा दूंगा. | 
"बह देखो भूत आया, जल्वीजल्दी खा | 

लो, नहीं तो पकड़ लेगा. 
ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जिन का प्रयोग ह 
मातापिता अकसर ही बच्चों को डराने के हू 
लिए करते हैं. मातापिता यह सोचते हैं कि § 
ऐसा करने से बच्चे डर कर उन की बात मान i 
लेंगे. ऐसा होता भी हैं: तत्काल तो बच्चे डर 
HC उन की बात मान लेते हैं. लेकिन यह STF 
बच्चे के कोमल मन में हमेशा के लिए बैठ | 
जाता है. मातापिता की यह आदत बच्चों के | 
विकास में बहुत बड़ी बाधा है. f 
प्रबद्ध मानवतावादी विचारकों तथा | 

१ 


k 


j 
lj; 


eee उप 


विद्वानों का मानना है कि बच्चों में शुरू से ही | 
शक्ति, साहस, बुद्धि तथा संवेदनशीलता ॥ 
जेसे-ारित्रिक गुणों का विकास करना Fe 


गुणों का काफी महत्त्व है. Hi 
qo मातापिता बच्चों को अकारणः l 
डराते रहते हैं. यह ठीक नहीं है क्योंकि | 
बच्चा जब सचमुच ही डर जाता है तो | 
यह डर धीरेधीरे उस में मानसिक | 
बीमारी के रूप में प्रकट होता हे. झि 
परिणामस्वरूप वह किसी Ht बस्तु से | 
डरनेलग जाता है. . | : 
लेखक के पड़ोसी घनश्याम बराबर - 
- ही अपने बच्चे को डरातें रहते है: बच्चे 
को डरा कर काम करवाने की उन की 
आदत पड़ गई है. कभी पड़ोसी से 
अखबार मंगवाना हो तो डरा कर ही 
भेजते हैं, जाओ, हरीश के यहां से 
अखबार ले आओ. यदि नहीं लाओगे 


एक दिन एक बहुरुपिया काली का 
। ' ` भयानक रूप धारण कर के घर के सामने से 
गुजर रहा था. महल्ले के कुछ शरारती 
बच्चे उस के पीछे 'काली मैया काली मेया' 
का हल्ला करते हए चले आ रहे थे. तभी 
' ` चनश्याम का बच्चा घर से बाहर निकला. 
|... काली मेया को साक्षात भयानक वेश में देख 
` ` कर वह डर गया. वह जोरजोर से चिल्लाने 
f और रोने लगा. उस ने अब तक केवल 
| तथाकाथत काली मेया का 
नाम ही सुन रखा था. मगर 
' अब तो उसने देख लिया था 
| कि काली मैया कितनी 
भयानक होती है. अब वह 
दिन में भी घर से नहीं 
निकलता है. जवकि विचार 
किया जाए तो बच्चे में डर 
पैदा करने की गलती घनश्याम 
ने ही की थी. 
' यदि बच्चा किसी वस्तु 
या जानवर से डरता हो तो 
` मातापिता को चाहिए कि 
उस वस्तु या जानवर से बच्चे. 
क्रे मन का भय निकालने की 


` निना कोई कारण बताए बच्चे को 
डरा कर खुली छत पर खेलने से 
` मना कर क्या आप बच्चे में खुद 
` की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी 
ey एहसास उत्पन्न कर सकती 


S amaj Found RS TART SEUNG का भय दूर 


जिस के बारे में उसे प्री जानकारी न हो, उस , 


कोशिश करें. उस वस्तु को छू कर या उस 


करें. बच्चे को भी उस वस्तु को छूने तथा उस 
के करीब आने के लिए प्रोत्साहित करें. हां, 
इस बात का ध्यान रखें कि वह वस्तु या 
जानवर वास्तव में खतरनाक न हो. 
जिस चीज से बच्चा कभी डरा नहोया | 


के बारे में बच्चे को कोई डर वाली बात नहीँ 
बतानी चाहिए. यदि बच्चा कोई गलत काम । 
कर रहा हो तो उस का परिणाम जरूर बता | 
देना चाहिए. जैसे, कोई बच्चा यदि खुली | 


छत पर खेल रहा हो तो खेलने से मना करने ककी 
के लिए कोई झूठी डराने वाली बात नहीँ © 
कहनी चाहिए, बल्कि उसे यह बताएं कि 
खुली छत पर खेलने से नीचे.गिर जाने की. छ” 
संभावना रहती है. कहीं वह नीचे गिर उस 
जाएगा तो उस के हाथपांव और दांत टूट जिग 
जाएंगे. $ अप 
इस से बच्चा समझ जाएगा कि खुली | निड 
छत पर लापरवाही से नहीं खेलना चाहिए: _ 
हि a भूत 
ý लेते 
जर 
अ 
= 
T 
रह 
चा 
बेट 
डर 
ड्र 
श 
प्प 
क्‌ 
के 
oF 


उस के मन में अपनी सुरक्षा खुद करने की 
जिम्मेदारी भी पैदा होगी. भविष्य में बच्चा 
अपनी सुरक्षा खुद करने लगेगा तथा वह 
तिडर भी am रहेगा. 4 
बच्चों के लिए हर बात सत्य है. बच्चे 
भूतप्रेत, राक्षस की कहानियों को सच मान 
लेते हैं. ऐसी कहानियां सुनने वाले बच्चे को 
|. जरा यह कह कर तो देख लीजिए कि वह 
| अंधेरे में जाए'. वह डर से नहीं जाएगा. 
कहानियां सुंनतेसुनते उसे यह विश्वास हो 
जाता है कि अंधेरे में भूतप्रेत तथा राक्षस . 
रहते हैं. इसी डर से बह अंधेरे में जाना नहीं . 
चाहता है. एक बार यदि बच्चों के मन में डर: 
| बैठ जाए तो बड़े होने तक उन के मन से वह 
o डरःनहीं निकल पाता है. 
छेटीछेटी बातों को ले कर बच्चों को 
डराने वाले मातापिता अनजाने ही उन के : 
शारीरिक एवं मानसिक विकास. में बाधक 
बनते हैं. मातापिता को चाहिए कि यदि : 
बच्चा उन की बात नहीं मानता है तो उसे 
प्यार से समझाएं. भूल कर भी किसी चीज 
a डर दिखा कर काम करवा लेने की . 
ए नहीं करनी चाहिए: बच्चे को 
हमेशा ही डर के वातावरण से दूर रखना 


हा (वितीय 


Ce 


_ देखा है. फिर प्यार से पुचकार कर उस का 


छोटीछोटी बातों को ले कर बच्चे को डरा कर 
उस के शारीरिक और मानसिक विकास में 
बाधक न बनें. & | 


उसी तरह डर की बीमारी से भी बचाएं. | 


बच्चे को चोर, डाक्‌, भूतप्रेत का डर तो 
बिलकल नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि यह । 
डर उसे दिन ही नहीं, रात में भी सपनों में 
डराँल है. 

Bl बच्चा रात में सोते हुए अचानक 
चिल्ला कर रोते हुए उठ बैठे तो यह निश्‍चय || 
ही इसी डर का कपरिणाम है. ऐसे बच्चेकी || 
तुरंत गुस्से में आकर डांटना नहीं चाहिए. | 
उस से पूछना चाहिए कि उस ने सपने में क्या | 


डर कम करना चाहिए. 

बच्चों को निडर बनाने के लिए स्वयं 
मातापिता को निडर बनना होगा. बहुत से 
मातापिता बच्चों की तरह ही डरते हैं: ऐसे 
मातापिता को चाहिए कि पहले अपता डर 


दूर करें. Rs 
` यदि अपने बच्चों को साहसी, कर्मठ ` 
तथा योग्य बनाना चाहते हैं तथा सही ढंग से 
उन का मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक 
विकास करना चाहते हैं तो उन में साहस का 
गा की खिए/फर्कवीनडर बनाइए. ७@ : 
; - I09: 
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आदर्च धुरुआत. 


“feet पर दिए गए निर्देशों का 


औरस्तस्थ संतुलित विकास. पर ल्ट 
रच में मित्ता मेस्हम = aren के साथ = वत. स 
एक पौष्टिकता से परिपूर्ण आहार। शिशु के आहार में? फिर ब 
जब आएका शिशु लगभग ४ नित नई बात! तड़की 
महीने का हो जाता है. तब उसे द्ध. अपने बढ़ते हुए रिश को हीं 
के साथ साथ ठोस आहार की भी. धीरे-धीरे आप नए-नए स्वादों से aa $ 
जरुरत होती है। नेस्टम वेवी परिचित कराइए। नेस्ट मिला रछ द 
सीरियल शिशुओं के लिए आसानी . ळर उबली हुईं सब्जियाँ, फल और । तीसरी 
से एचने वाला विशेष तौर पर दालें कुछ भी खिलाइए। .'_ सुनाई ' 
तैयार किया गया आहार है। = परिवार के भोजन में उसे भी sat! 
पहले से उबाले हुए गनगन दध में शामल होने के लिए तैयार. | 
aren मिल्लाइए-और वस कीजिएं। ; cap 
` ` पौष्टिकता से परिप आहार तैयार . : नेस्टम 
है। शिशु के स्वस्थ विकास और AECH. पु 
उसकी चुस्ती-फूर्ती का आधार। राइस -: 
! शिशु की देना शुरू कीजिए फिर : areca और विरमो से Ea $ 
E rut " 
: देखिए उसके बढ़ते रंग ढंग। देय 


सावधानी से प्रालन कीजिए। 


ae के करीब 2 बजे होंगे. बच्चों के 


के कामकाज की थकान से टूटी, 
धोडी देर आराम करने के खयाल से में बिस्तर 
परलेटी ही थी कि घंटी बजी. कौन होगा इस 
दबत. सोचते हुए मैं उठने ही लगी थी कि घंटी 
फिर बजी. समझ गई कि पड़ोसी की छोटी 


4 ही नहीं देती, घंटी पर से उंगली उठाते ही फिर 
रख देती है. दरवाजे तक पहुंचतेपहंचते 
तीसरी बार घंटी ब्रजीं. दरवाजा खोलते ही 
सुनाई पड़ा, “चाची, मां ने कहा है बड़ी कैची 
देदो. ` 
Jara उठाए जाने और बारबार घंटी 
` -लेख ® कन्‌ सभरवाल 


लड़की टंट ही होगी. किसी को उठने का समय 


2 बजाए जाने पर गूस्सा तो पहले ही आ रहा. 
स्कूल Parsi Riga औन्ञर००००३न EATER ने मसे ओर भी 


भड़का दिया. पर पांच बच्ची से भला 
कया कहती, जितना बनपाया उतनी ही ATT 
आंवाज में पूछा, "किस लिए चाहिए कैंची at 
को?' १83 D D s : 
"रा फ्राक काठना है.” 
"पर तुम्हारी मां को तो सिलाई नहीं 
आती ? WwW i 
"अब सीख रही हैं. हमारे ऊपर वाली 
रमा चाची आई हैं सिखाने. कल ही मां सेरे 
फ्राक के लिए नया कपड़ा बाजार से लाई हैं. 
कैंची दे कर मैं अंदर चली आई. बिस्तर 
पर फिर से लेटने का विचार दिमाग से निकल 
गया था. मैं यह सोचने व समझने की कोशिश 


= 
कर रही थी कि जब सिलाई का शौक चढ़ा हे पिताजी गुस्से में आ कर उसे पीट 


तो फिर बाजा URAL AGE SARA undata OMe marahe CENA ले आओ.” 


विचारधारा शुरू होने से पहले ही कट गई. 
घंटी फिर से बारबार बजने लगी थी. 
{| दरवाजा GTS A ने गुस्से में पूछा, ' अब क्या 
१ चाहिए?” 

“फीता, सीधा सा उत्तर मिला. 

“घर में नहीं है क्या?” 

"चाची, है तो सही, मगर पता नहीं 
कहां है. मां कहती हैं अब कौन ढूंढ़े जा कर, 
चाची से ले आओ.” 
दृश्य दो sis 
E इतवार का दिन. सुबह के साढ़े दस बजे 
A हैं. बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं और पति 
i अखबार पढ़ने में मरन हैं. में रसोईघर में केक 
` . ` बनाते में लगी हं कि अचानक घर की शांति 
भंग हो जाती है. घंटी बजती है. मैं जानती हूं 

i कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा. मेदे से सने 
j हाथों से दरवाजा खोल कर देखती हूं कि 
i सुबीर खड़ा है. 

p थोड़ी देर मेरी तरफ देखते रहने के बाद 
L चह हिचकिचा कर कहता है, "चाची, 

` अखबार का साहित्य संबंधी परिशिष्ट थोडी 
देर के लिए दे दीजिए.” 


It क्यों ou 3 poa 
“गड़िया कामिक (किमी डोनलड)वाला 


पन्ना देखने की जिद कर रही है.” 


4 

"आज तुम्हारा अखबार नहीं आया 
# क्या?” , 
fe ऐसी बात नहीं है, चाची.” 

"ar फिर?” A 


“पिताजी पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए वह i 


R अखबार का कोई भी पन्ना किसी को नहीं देते 
` गड़ियारोए जा रही है. मां को डर है कि कहीं 


किललेकुछनागनाठक Sis E yan किर 
Hate और वकत बेन ट सी मजबूरी मं | भ 


रुक कर सुबीर ने फिर कहा, “मां कह रही बी 
कि पूरी बात जान कर चाची जवाब नही 
देंगी. n f; q 
. "पर अखबार तो तुम्हारे चाचाजी ए 
wea!” os - 
“प्लीज चाची, थोड़ी देर के लिए है| 
चाहिए. चाचाजी से अनुरोध कर दीजिएन 
गुड़िया की खातिर. फुजूल में पिट जाएगी 
arh.” 
दृश्य तीन | 
'शाम के सात बजे हैं. में अपनी भाभी के | 
साथ बाहर बगीचे में बैठी हूं. मेरे पति, भैया | 
व बच्चे बाजार गए हए हैं. चूंकि हम दो वर्ष 
बाद मिले हैं इसलिए बातों में इस कदर खोए | 
हुए हैं कि किसी भी चीज का ध्यान नहीँ, 
अचानक ''मेमसाहब, ' मेमसाहब, '' सुनाई ॥ 
पड़ता है. देखती हूं सामने राम्‌ खड़ा है, सरला | 
जी का नौकर. हः 
“at, राम्‌, क्या बात है?” - 
“थोड़ा नमक चाहिए, मेमसाहब, | i 
"क्यों आज नमक खत्म हो गया घर में | 
क्या?” । 
“है थोड़ा सा,” राम्‌ ने अपने खास | 
अंदाज में कहा," मगर मेरी मेमसाहब कहती 
हैं कि घर में थोड़ा ज्यादा नमक रहना चाहिए. | 
'शायद कोई मेहमान ही आ जाए रात को. 
मुझे खीज आ गई. में ने कहा, ues ‘set, 4 थाः 
पैसे देती हूं. बाजार से जा कर ले आओ. |. 
“मेमसाहब ने बाजार जाने सें मवा | है" 
किया है. कहती हैं कि में जब भी बाजार जाता | ' 
हूं एक घंटे से पहले वापस नहीं आता. कह रही 
थीं. कि कल या परसों जब स्वयं बाजार | डाक 


Ti aa ee RE 
घर मे व बच्चे कार में बैठ चुके थे. में 
दरवाजे पर ताला लगा रही थी कि सीढ़ियों से 
ara तेजी से उतरता हुआ मनीष दिखाई दिया. मे 
आता OT केलिए रुक गई. पास आ कर हांफते 
पहिए. | खर में उस ने सिर्फ इतना कहा, “चाची. 
को” | = कया बात है, बेटे?” समझदार होने के 
mao मुझे बहुत अच्छा लगता 
rT. n sie r 
[भना | है" चाची, दिव्या को बहुत तेज बुखार 
जाता | `: : ; 
ह रही (डाक्टर के पास ले जाना है क्या? 
गाजार | डाक्टर नहीं, चाची, थर्मामीटर चाहिए. 
= | को सुबह दिखाया था. उसने कहा था.._ 
रे भो भी महसूस हो, इस का बुखार देख 
| cee | ES a मैंने तो सुबह ही कहा थो कि जब 
यषा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती 
टर अपने ही पास रखो. 
र 


मांगी हुई चीज यदि जल्दी ही धन्यवाद 


इर्दगिर्द घटने वाली सैकड़ों घटनाओं में से कुछ । 


tt कही 
भा कह SN करी की चीज ज्यादा जरूर लिभाई होगी. हां, अगर बदला 
| देर नहीं rr ho e Romains Guruku “ब्ोरपसर्फ/छंवाव/, cae : 


के साथ लौटा दी जाए तो रिश्तों में 
मधुरता पहले की तरह बनी रहेगी, Ay 


: मैं कहना चाहती थी कि मां से कहो 
किसी झेल रबार चीज नहीं मांगते, पर कह न 
सकी. सिर्फ इतना कहा, हस बाजार जा रहे 
हैं. मां से पूछ लो अगर कहें तो बाजार से एक 
थर्मामीटर ला दूंगी. 

“ey कहा था, चाची, मनीष ने 
'मायूस होते हए कहा, "परंतु मां कहने लगीं. 
क्या जरूरत है, कौन सा हर रोज जरूरत 
पड़ती है. साल में कभी एकआध बार ही तो 
कोई बीमार पड़ता है, सो पड़ोस से ले कर काम 
चल ही जाता है.” 

ये चारों दृश्य न तो किसी उपन्यास कीं 
पृष्ठ भूमि से लिए गए हैं और न ही ये किसी 
खाली मस्तिष्क की उपज: हैं ये तो हमारे 


हैं. आपसभी पाठकोंने कभी न कभी/किसीन | 
किसी पात्र के रूप में कोई न कोई sie 4 
m ¥ 


Nee 


ee आ ६ z 
| हम परिवार की एक इकाई में रहते हैं. 


किसी और पहलू पर ध्यान ही नहीं देते. A 


हमारी कछ HTS ARR, ऐसा संभव ही, ndatign ठल मांगने से पहले/ : 


| कि हम अपनी सभी weed हर समय 
i अपनेआप में रह कर ही पूरी कर सकें. न ही 
हम अपने आसपास से, समाज से कट कर रह 
सकते हैं. जिदगी में कई अवसर ऐसे आते हैं 
जब हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 


अपने पड़ोसियों व मित्रों की सहायता की 


जरूरत पड़ती है. मेरे साथ भी ऐसा कई बार 
हुआ है. 

पिछले महीने की बात है. शुनिवार का 
दिन था. दोपहर के करीब 2 बजे थे. तार 
भिला. मेरे पति को जल्दी से दिल्‍ली पहुंचना 
था. देखा तो घर में हवाई जहाज की टिकट के 
लिए प्रे-रुपए नहीं थे. बैंक बंद हो चुका था. 
कोशिश की कि बनिए को चेक दे कर उस से 
नकद रुपए ले लें परंतु उस दिन उस के पास भी 
पर्याप्त रुपए नहीं थे. आखिर पड़ोसियों से ही 
मांगने पड़े, ; 

ऐसी ही एक और घटना कुछ दिन पहले 


j के लिए चाय बनाई, पर दूध फट गया. सारा 
दिन बिजली नहीं थी, शायद इसी लिए फ्रिज 
में रखा दूध खराब हो गया था. ताजा दध 
एक घंटा पहले आया ने गिरा दिया था. 
बाजार से उस समय दूध मिलने की नः कोई 
संभावना थी और न ही घर में कोई था जो दध 
ला सकता. डब्बे के सूखे दूध की ही चाय 
बनानी पड़ी. सभी ने पी, मगर एक वद्ध सज्जन 
ने इनकार कर दिया. कहने लगे कि में यह चाय 
. नहीं पी सकता. चाय के अलावा कछ ठंडा पेय 
' , भीवहनही लेते थे. उन की चाय के लिए दूध 
आखिर पड़ोस से मांगना हीं पड़ा. 


— कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखिए 


इन सभ्री घटनाओं से एक बात साफ 
तौर पर उभरती है कि मांगने की समस्या 
 कभीन कभी सब के सामने जरूर आती हे. 
परतु अगर सभी घटनाओं को ध्यान से पढ़ाव 

परखा जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे ककि 
` हर मांग उचित नहीं. कई बार हमें अपनी 


` जरूरत इतनी महत्त्वपूर्ण लगती 
(0-0. In Public 


i हुई. शाम को घर में कुछ मेहमान आ गए. उन * 


है कि, हिमः urul 


a 


हमें चाहिए कि हम अपनेआप से कछ प्रश्नः 
करें. मांगना क्यों जरूरी है? कया हम यह 
चीज बाजार से नहीं मंगवा सकते (नम्रक 
वाली घटना)? जिस से हम कोई चीज | 
मांगने जा रहे हैं उस को भी तो कहीं उस की 
जरूरत नहीं (अखबार वाली घटना)? क्या. 
मांगने का समय सही है? कहीं हम किसी को 
बेवक्त तो परेशान नहीं कर रहे (कैंची; फीते | 
वाली घटना)? कहीं हम बही चीज पहले भी | 
तो नहीं मांग चुके (थर्मामीटर वाला किस्सा)? 
कहीं हम कोई ऐसी कीमती या व्यक्तिगत 
चीज तो नहीं मांग रहे जिसे देने में किसी को 
हिचकिचाहट हो जैसे कि थोड़ी देर के लिए 
मिक्सी, टोस्टर, सिलाई मशीन, बच्चों के $ 

जन्मदिन के गानों वाले कैसेट वगैरहवगैरह. 


अब लौटा भी दीजिए 


अकसर देखने में आया है कि कुछ लोग ', 
मांगने में तो बहुत जल्दी करते हैं परंतु चीज 
लौटाने में उतनी जल्दी नहीं दिखाते. कछ 
-लोग तो चीजं लौटाना ठीक भी नहीं समझते, 
खासकर खानेपीने की चीजें. अब अगर देखा 
जाए तो पहले तो खानेपीने की चीजें ATTA 
ही नहीं चाहिए. पर अगर कभी मांगने की 
जबरदस्त जरूरत आ भी पड़े (दूध वाली 
घटना) तो यह बहुत जरूरी हे कि अवसर | 
मिलने पर उसी दिन या फिर अगले ही दिन, | 
चीज वापस भेज दी जाए. शिष्टाचारवश 
यह भी आवश्यक है कि इस काम के लिए 
नौकर या बच्चे को न भेज कर स्वयं जाएं और 
जहां तक हो सके उन्हें इस बात से m 
अवगत कराएं कि मांगने की स्थिति क्यों 
उत्पन्न हुई. अगर किसी कारणवश स्वय व 
जा सकें तो एक पत्र साथ में जरूर भेजें. 
हमारे शास्त्रों में किसी से कुछ मांगता 

बुरी बात मानी गई है. मांग कर न लौटात | 
भूल से या किसी अन्य कारणवश तो गुना 
समान है, पर कई बार देखने में आता है 


लोग चीज ले कर चुप हो जाते हैं. tease | के 


(कोरीन TOME aT मयस म 


T: | दस, उस से बुरा इनसान तो इस धरती पर 


z! | | बसता ही नहीं. Digitized by Arya Samaj Foundatigh grep ža RAR etter दे कर दोस्ती 


मार्च की बात है. वार्षिक परीक्षाओं में 
कछ ही दिन शेष थे. पड़ोसियों का लड़का 
सामान्य ज्ञान की किताब मांग कर ले गया, 
पह कह कर कि थोड़ी ही देर में वापस कर 
जाएगा. घंटे दिनों में बदल गए, पर किताब 
वापस नहीं आई. पांचवें दिन में ने नौकर को 
किताब लाने के लिए भेजा. जवाब आया कि 
| किताब तो वापस कर दी थी. इस बार बेटे को 
भेजा. किताब तो वापस आ गई मगर इस 
संदेश के साथ; “इतनी भी कया जरूरत है 
आप की मां को, हम पर भरोसा नहीं रहा 
क्या? किताब रख थोड़े ही लेते?” 
| सारा दिन मन खराब रहा. अपनी ही 
बेवकूफी व गलती पर गुस्सा आता रहा. 
बेवकूफी इसलिए कि उने की आदत जानते हुए 
' भी किताब दी. गलती इसलिए कि वापस 


| मांगने की हिमाकत की. लौट आया. आ कर संदेश. दिया, चाचा 

a हमें चाहिए कि अगर कभी कोई चीज थोड़ी देर में आ कर आप से बात करेंगे. ' मे 
ee rs 

कछ पक्षियों x की = i प्रजातियां F 
mi द्वीपीय पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियां _ 
देखा ; 
rt मनुष्य की आबादी के प्रसार के कारण दिनोबिन वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं.इसका . 
ने की सीधा प्रभाव पर्यावरण तथा वन्य पक्षियों पर पड़ रहा है. LTT शाताब्दी केबादसमुद्री | | 
वाली | द्वीपों के किनारे रहने वाले पक्षियों की 90% प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं. और अब अन्य | 
वसर | प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. pe 
दिन, | पिछले दिनों विश्व वन्य जीवन कोष द्वारा जारी की गई एक रिपार्ट के अनुसार | 
a दक्षिणी तथा मध्य प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपो में रहने वाले बहुत से पक्षियों की... 
लिए प्रजातियां लुप्त हो रही हैं. इन द्वीपो में सेशेलस की एलडवारी प्रजाति भी शामिल है-इस | 


टातां 

gle | इन सब बातों के बावजूद, अगली सदी 
जा सकती है, अगर जंगलों का प्रसार कर 
rT ML जा सके. : 5 ७2८05 


क नई (द्वितीय) 


प्रजाति के 30 पक्षी 983 में आखिरी बार देखे गए थे. oR 
इसी प्रकार आस्ट्रेलिया का नोट फोक भी 986 के सर्वेक्षण में नहीं पाया गया. ` | 

रिपोर्ट में बताया गया है कि इन पक्षियों को हर: कहीं शिकार और खाना नहीँ | 

. पंख भारी होने से उड़ने में भी इन्हें असुविधा होती है. अधिक अंडे देने, तेजी से 

. बढ़ने और बड़ा आकार होने में ही इन की सारी ऊर्जा चली जाती है. इन की निडरता के | 
कारण मनुष्य से भी इसे खतरा है, जैसे डोडो पक्षी ही हजारों की संख्या में मार गिराया | 
गया. इस के अतिरिक्त द्वीपों में भोजन और घोंसलों का भी अभाव रहता है. _ 

i दी में लुप्त हो रही प्रजातियों की संख्या कम की 
के इन्हें आदमी और उसं के पालतू जानवरों से 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection,- Haridwar os 
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मांगने की जरूरत आ पड़े तो काम प्रा होते 


या पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाया है तो हमें 
भी यह वस्तु जल्दी से, धन्यवाद सहित लौटाने 
का अपना कर्तव्य निभाना चाहिए. ; 
नुकसान होने पर q 
gA का दिन था. मेरे पति किसी काम से 
शहर से बाहर गए हुए थे. पड़ोस के 
कन्हैयालाल आए और कहने लगे, “भाभी 
जी, सुदर्शन का बैडमिंटन रैकेट तो दीजिए. 
मेरा भाई आया हुआ है. उस के साथ खेलने 
जाना है.” . ee 
चार दिन बाद मेरे पति दौरे से वास | 
आए. शाम को खेलने जाने के लिए तैयार हो 
कर देखा तो रैकेट गायब था. में ने जल्दीसे | 
बेटे को दौड़ाया कि कन्हैयालाल चाचा से | 
रैकेट वापस ले कर आओ. बेटा खाली हाथ 


ee eS ऋण 
बस समझो तुम्हारी तो छुट्री हो जाती. | ५ 
उन से आंख न मिला सकी” AYA Samal Fourstetsr, Twenten की खुशी | | ` 


। कसमसा कर रह गई. पति के तेवर देख कर 


| करीब तीन घंटे बाद, रात होने पर 

' कन्हैयालाल सपत्नीक आए. चाय की 

चुसकियां लेते हुए मेरे पति से बोले, यार, 

तुम्हारा रैकेट भी कया चीज था. मेरे भाई से 

'' ` शटल उठाते हुए एक बार जब जमीन से 
!„ लगा, दो टुकड़े हो गए. बहुत पुराना था 

क्या? 

"हां, पिछले करीब पंदरह वर्षों से मेरे 
पास था, परंतु टूटने वाली हालत में तो 
बिलकूल नहीं था. 
| “ay भई तुम क्या समझते हो कि 
' | जानबूझ कर तोड़ा है? जरूर कहीं न कहीं पर 
| दरार रही होगी.” कन्हैयालाल ने खिसियानी 
` हंसी हंसते हए कहा, "चलो, इसी बहाने नया 
आ जाएगा.” 

"हां, नया तो लाना ही पड़ेगा,” मेरे पति 
ने मेन मसोस कंर कहा: 

“ठीक है. तुम नया रैकेट खरीद लो. 
थोड़ा योगदान मैं भी कर दूंगा. कितने रुपयों 
| | का आया होगा वह रैकेट पंदरह वर्ष पहले?” 

फिर कुछ सोच कर स्वयं ही कहा, ''बीस- 
' पचीस का होगा. अगर सिर्फ 50 पेसे प्रति वर्ष 
के हिसाब से भी कीमत में कटौती करें are 
सात रुपए और कम हो जाते हैं. इतना सब मैं 
` दूंगा. n z 
“अरे, BST भाई साहब, कया बात 
A करते हैं आप भी?” में ने गुस्से व खीज को 
ss ही रोकते हुए मायूसी भरे स्वर में कहा, 
आप कहते हो पुराना था: कभी भी टट 
RAT aT, हो सकता है इन से ही टूट जाता." 
| मुझेपमका विश्वास था कि वैसा ही रैकेट एक 
ee as रूपए से कम में नहीं आएगा फिर इन से 
z रूपए ले कर इन का एहसान क्यों 
लिया जाए. : 
“भई हम तो कायल हो गए भाभीजी 


` ट्टना ही था. किसी से भी टूट जाता.” उठते 
. हुए मेरे पति के कंधे पर हाथ मार कर कहने 
` लगे, “हमारा एहसान मानो दोस्त, तुम्हें बचा 


की दलील के. कया खूब कहा. पुराना था, 


लिया. अपर FAR a TRA ruku 


में हमें दावत देना मत भूल जाना. | 
नुकसान करने के बावजूद कन्हैयालाल / 
जले पर नमक छिड़क कर चले गए. इतना ही: 
नहीं जातेजाते हम दोनों की लड़ाई का इंतजाम 
भी कर गए. इन का कहना था फि मैं ने रैकेट ' 
दिया ही क्यों. में कह रही थी कि जब स्वयं ही 
मांगने आ गए तो जवाब कैसे देती. बदले में में 
ने प्रश्‍न किया कि ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों 
रखते हो. इस वाकयुद्ध के बाद घर में कुछ 
दिनों तक मौन युद्ध रहा. बात यहीं पर खत्म 
नहीं हुई, कुछ दिनों बाद कन्हैयालाल के घर से 
"थोड़ी देर के लिए छाता दे दीजिए” की 
फरमाइश आई. में ने बहाना बरना कर जवाब , ' 
दे दिया. उस दिन से उधर से बोलचाल बंद है 
मगर वह आसपड़ोस में कहतेफिरते हैं. कि 
हम किसी के साथ मधुर संबंध नहीं रखते. 
समझ में नहीं आता कि इस सब में कसूर 
किस का है. हां, इतना जरूर जानती हूं कि इस 
मांगनेदेने के चक्कर में रैकेट तो गया ही, | 
दोस्त भी खोना पड़ा. E 
at? 
कहावत है कि अक्लमंद वहीं है 5 
दूसरों की गलतियों से सबक सीखे. हमें चाहिए | 
कि जहां तक हो सके हम मांगने से बचें. थोड़ी 
समझबूझ व सोचविचार से हम आ की. | 
जरूरत से बच सकते हैं. अगर कभी म { 
की मजबूरी हो ही जाए तो हमें चाहिए कि 


मांगी हुई वस्तु को जितनी जल्दी हो सके काम 


पूरा होने पर वापस लौटा दें. मांगते समय हमे 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईस, | 
ह वाले को कोई असुविधा या तंगी तो कहीं 
T Er. 
: मांगी हुई चीज खराब होने या टूटने वी | 
दशा में हमें वही चीज बाजार से ला फ. | 
वापस करनी चाहिए... रातो 
 ' अगर हम इन छोटीछोटी बाती T { 
ध्यान रखें तो में विश्वास साथ क ही | 
se मांगनेदेने के चक्कर में न दोस्त 
Ee 'और वही दिल awar 2 
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अब आफसेट की छपाई के लिए आधुनिकतम 


लेजर CHAT द्वारा कंप्यटर नियंत्रित पाजिटिव बनाने 
की सुविधा उपलब्ध 


दिल्ली प्रेस भवन, झंडेवाला एस्टेट, 
० नई दिल्ली. टेली फोन : 526097 


Now, the city of Ganges has a 
five star surprise for you 


% Centrally located-very close to Hardwar 
bus-stop and railway station 

* Airconditioned, wall-to-wall carpetted 
rooms with piped in channel music, colour 
TV & telephone. Luxury bathrooms 

* Tastefully decorated Gazal restaurant for 
Chinese, Continental & Mughlai Cuisine. 

* Barbeque for outdoor parties, - 


-X Shopping arcade, swimming pool, beauty 
Saloon & florist. 


Hardwar-Delhi Road Jwalapuc , Hardwar-249407 
` Tel: I522. ]I46, JI48 Gram: “Surprise” 
LD NSS cartons aoe 


Instant Reservation-Delhi Tel:: 697754 
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वाटरबरीज़ सुरक्षा 
*बरसात के मौसम में लोग सर्दी-खांसी के शिकार अक्सर हो जाते हैं. 


लेकिन जब वाटरबरीज़ आपके परिवार की सुरक्षा में तैनात हो, 
तो सर्दी-खांसी की एक न चले. ; - 


क्योंकि इसमें मिले मिनरल और आयरन आपें सर्दी से मुकाबले 


की ताकत खूब बढ़ाएं, और क्रिओसोट और गावाकॉल खांसी को 


दूर भगाए 


यानी वाटरबरीज़ में है आपकी सुरक्षा का अचूक उपाय: याद रखिए . 


आपका परिवार इससे वंचित 
न रह a ला... = लेबज = 


> UN 


n, H: 


arid 


Wal wau Pa 78978 
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AT: से कछ अरसा पहले जब लड़की 


की शादी होती थी तो विदाई के . 
समय उसे शिक्षा दी जाती थी :- 


'बेटी, आज से ससुराल ही तुम्हारा घर है 


क्‍ का केबल तुम्हारा मायका है, जहां तुम 
कभार आया करोगी. सारा जीवन तो .. 


अब उसी घर में काटना है.” 


| लड़की सीख को ait थी, उसे 
‘a थी और उस पर अमल भी करती | 

RO महीने मायके के चक्कर लगाने के =: 
होती है तो उसे कहा जाता है: “जा, बेटी, 

_ ससुराल जा, दिल लग जाए तो वहाँ रह 


और परिवार की दूसरी स्त्रियां जो 


नई बह उन बातों को मानना अपना 
तरह धीरेधीरें 


लेख © कमला सपोलिया 
“थे, इसलिए इतने लोगों के बीच में आ कर नई | 
बहू ससुराल के तौरतरीकों पर न तो कोई | 

आलोचना करती थी; न कोई-ऐसी मांग 
करती थी, जिसे घर वालों के लिए प्रा करता 
संभव नहीं होता था: लड़की अपनेआप को 
पति के परिवार का एक सदस्य मानती थीं 


और उसी में अपना सूख ओर मानसम्मान | | 
समझती थी. 


` आजकल जब लड़की शादी कर के विदा | 


तो यहां हैं ही. वैसे तो महं | ; 


—— : 


चाहती, उधर मायके वाले 


< भूलना ILS By Arya Samaj Fou ndatiqn Sep है! HER GHG भी साथ ले 


कई लोग तो अपनी लड़की के साथ ही 
ससुराल चले आते हैं, कभी उस के 
दिलदिमाग में और कभी शारीरिक रूप से 
ही. ऐसी हालत में लड़की अपने पति के 
परिवार में घुलनेमिलने की कोशिश ही नहीं 
करती. ; : 
क॒छ वर्ष पहले हम चंडीगढ़ में थे तो एक 
पड़ोसी परिवार के लड़के की शादी हुई. 
दिल्‍ली से लड़की विदा होते लगी तो उस की 
छोटी बहन भी कार में साथ ही बैठ गई. 

दो दिन बाद बहू के स्वागत में ससुराल 


में पार्टी थी. सुबह HL बजे बहू की दो 


मौसेरी बहनें, मातापिता. . और भाई भी 
अचानक वहां पहुंच गए. 
लड़के वाले पहले ही मेहमानों की भीड़ 
से परेशान थे. अब उन्हें और पांच लोगों के 
रहने का प्रबंध करना पड़ा. उधर लड़की अपने 
मायके वालों को देख कर ऐसी मगन हुई कि 
सब HS भुला कर उन के आगेपीछे घूमने 
लगी. ; 
मायके वालों ने भी कमाल ही कर दिया. 
पार्टी के बाद उन्हें दिल्‍ली लौट जाना चाहिए 
था, पर वे चंडीगढ़ देखने के लिएधप्रा एक 
सप्ताह बेटी की ससुराल में ही रह गए. हर 
रोज उन का कहीं न कहीं जाने का कार्यक्रम 
बनता और वे अपनी बेटी और दामाद को भी 
अपने साथ ले जाते. लेकिन दामाद के आगे वह 
किसी और को निमंत्रण नहीं देते थे. इस का 


` नतीजा यह हुआ कि बेटी के साथ दामाद तो 


अपनी ससुराल वालों से घुलमिल गया, लेकिन 


अपने मायके वालों के कारण बह का अपनी: 
` ससुराल में मन नहीं लगा. - 


विवाहित बेटी के matai में इखलअंदाजी न कर यदि उ | से 

अपने ढंग से ससुराल के वातावरण व पारिवारिक सवत्यों क me 
. साथ तालमेल स्थापित करने का मौका दिया जाए तो ब foe 
. तनावराहित सुखी जीवन = 


.' नहीं था. 


` गीता पहले से ही वहां रहती थी. वैसे दोनों j 


बिता पाएगी. ` 


Kangri Collection, Haridwar 


ST कं 


घूमनेफिरने के बाद मायके वाले k 


कुछ दिनों बाद दामाद अपनी पत्नी को लोग ६ 
पहुंच गया. इस प्रकार दिल्‍ली आनेजाने काइ | 
खत्म होनेवाला एक सिलसिला शुरू हो गगा | 

तीन साल तो हम ने भी देखा कि 


ससुराल में वह हमेशा उखड़ीउखड़ी सी. 
रहती थी. कभी अपनी सास या किसी और के | 
साथ बैठ कर बातें नहीं करती थी. अपनाई : 
बच्चा दादादादी के पास पल भर केलिए भी ह ` 

नहीं छोड़ती थी. उस ने अपनी ससुराल में 
THA की कभी कोशिश ही नहीं की. औक 

लेकिन इस में उस का इतना दोष नहीं 

उन्होंने उसे अपनी ससुराल में जगह बनाने को 
मौका ही नहीं दिया. वे हर वकत लड़की को 


कई बातों का पता ही नहीं चलता था. उन | 
बह अपने रिश्तेदारों को कया देती थी, उत 
क्या पाती थी, उन्हें कोई खबर नहीं थी. पूछ | 
जैसा आपस में उन का रिश्ता कभी जुड! | दती 


एक दूसरे परिवार में छोटी बही, नेती 
अनीता ब्याह कर दिल्‍ली आई तो बड़ी बह | 


“रहनसहन में बहुत अंतर था. _ 


> 


अनीता का पति सीमित आय वाता ए | 
सरकारी अफसर था और उस कें 
छोटी बहन और भाई उस के साय रहते * 


गीता अपने पति और दो बच्चों के साथ' 
परतंत्र रूप से रहती थी. पति का अपना 
Waa था. जिस में वह बहुत व्यस्त रहता 
पा. इसलिए गीता के पास समय और पैसे की 


n भेई कमी नहीं थी, न कोई रोकटोक करने 
{UT था. वह अपने से ज्यादा अनीता की 


जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगी. रोज सुबह वह 


| णीता को फोन कर के दिन का कार्यक्रम बना 


' कभी बाजार जाने का, कभी सिनेमा 


भौर कभी काफी पीने का: 
शहर में और भी बहुत से रिश्तेदार | 


रहते थे, जिन कें घर जाना भी जरूरी होतां 


ene करने के बाद अनीताःशाम को : 
पाच बजे घर लौटती तो बुरी तरह थकी « 


हेती. ऐसी हालत में 

` ऐसी हालत में पति के आने तक वह 
TA कमरे में आराम करती थी. 
जब मातापिता दिल्ली आते तो वह भी 


Awe बेटी के पास ठहरते. छोटी बेटी और 


fees See को अपने पास बुला कर वहीं अपने 
बना लेते थे. अनीता कभी घर 


; BA कभी अपनी बहन के घर ही रह 


सास और नंतद के साथ बैठ PLETAMAT से 
लड़की को स्वय धीरेधीरे उन के साथ अपनत्व 
की अनुभूति होते लगेगी. Me 


अपनी सझषुराल में रूचि लेने, अपने पति के 
परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने या प्यार बढ़ाने 
का मौका ही नहीं मिला. उस के मायके वाले 
उसे इस तरह घेरे रहते थे कि अनीता की कोई 
इच्छा रही भी होगी तो वह उस के मन में ही 
दबी रह गई होगी... 

दो बर्ष हो गए, पर अनीता अब. भी 
अपनी ससुराल ही में मेहमान की तरह रहती 
है. घर की किसी बात या काम में उसे 
दिलचस्पी नहीं है. मायके वाले उस के जीवन 
में इस तरह छाए हुए हैं कि वहां किसी और के 
लिए कोई जगह नहीं होती. बूढ़ी सास दिन 


भर घर के काम में खटती है. बहू ताना देती | 
-- है, साथ रहेंगे तो काम नहीं करेंगी वया? 


- कई कारणों से परिवार के सदस्यों का 
एक साथ रहना आवश्यक है. और कोई. 
रास्ता भी तो नहीं है. इसलिए सास कहती है, _ 


CG-O. In Public Domain. 3५०६ e INA 
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इस का अंजाम यह हुआ कि अनीता को 


अपनाया होता 


वार के लोग हालात के 


a S 


नतो बहू घर में Lars 
न ही परिवार वाले उस के व्यवहार से ३ 


होते र n 
मायके वालों की शह 


आजकल अनीता की तरह बहुत सी 
लड़कियां अपने मायके वालों की शह पर 


अपनी ससुराल वालों के साथ बहुत बुरा . 


बरताव करने लगी हैं. खास तौर पर वे 


. आधुनिकाएं, जो शिक्षा और स्वतंत्रता की 


आड़ ले कर जो मन में आता है करती हैं, जो 
मुंह में आता है कहती हैं. कोई उन्हें कुछ कहने 
की हिम्मत नहीं कर सकता. ससुराल का नाम 
तो पहले ही बदनाम है. वे कछ कहेंगे तो उन्हीं 
पर हजारों लानतें भेजी जाएंगी. 
कोई भी आधुनिक बहू जब अपने मायके 
बालों से बात करती है, अपनी सास के लिए 
बड़े तिरस्कार से “बाढिया' शब्द का प्रयोग 
करती है. सास यह बात जानती है, लेकिन वह 
क्या कर सकती है? प्यार और आदर तो मन 
से होता है. इस मामले में तो कोई जोर 
जबरदस्ती नहीं चल सकती. 
. _ लेकिन ताज्जुब तो लड़की के मायके 
वालों पर होता है, जो ससुराल aay के लिए 
अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर कभी भी 
अपनी बेटी को नहीं टोकते. शायद वे यह भल 


: जाते हैं कि आज वे मायके वाले हैं तो कल वे 


भी किसी की ससुराल वाले बनेंगे. तब उन के 
साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया जाएगा. 
उन्हें उस वकत कितना बुरा लगेगा, क्योंकि 
ससुराल और मायके का यह चक्कर तो 
हमेशा से चला आ रहा है. 
इस चक्कर में कुछ चक्कर तो जन्म 
होते हैं. उन के साथ प्यार होना Aa 


` लेकिन कछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जो शादी क 
` ` ae asa हैं. उन रिश्तों को सुखद बनाने के 


लिए बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं. लड़कियों 


` को पति के परिवार के साथ अपनों जैसा - 
` व्यवहार करना पड़ता है. यही त्याग आजकल' 
` की लड़कियां करना नहीं चाहती... eat 

- हैरानी att-gan घाता।षह०होली E ekul K 


a Arte रेहैसी!और।५०/एवैए।कर रारण देते हैं. कछ तो. | 


चाहे कितनी भी शिक्षित और अक्लबाली हों 


` दबाना पड़ता है. 


लड़कियों के मायके वाले उन्हें, उन के गत 


ऐसे लोग भी हैं, जो अपनी लड़कियों को जञ 
की ससुराल वालों के खिलाफ भड़काते रहते 


परिवार में जब बहू आती है तो एकन 
सदस्य का आगमन होता है. कूछ तबदीलियां 
जरूर होती हैं. घर के लोंग बह्‌ को समझने का 
प्रयत्न करते हैं. बहू ससुराल की स्थितियों को 
भांपने की कोशिश करती है. 

लड़की के मायके वाले अगर उस के 
विवाहित जीवन में बहुत अधिक दखलः 
अंदाजी न करें तो शायद वह अपनी ससुराले 
अच्छी तरह घलमिल भी जाए. लड़कियां 


मांबाप के घर में उन का दरजा छोटों में आता 
है.-वहां उन की गलतियों और नादानियों को 
नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन शादी 
के बाद वह अचानक ही बड़ों की श्रेणी में आ 
जाती हैं, ऐसी हालत में लड़कियों को बहू 
सोचसमझ कर कदम उठाना चाहिए. . 
लड़की के मायके वालों को भी चाहिए | 
कि सही राह दिखा कर वे उस की सहायता. 
करें. लड़की के विवाहित जीवन कों बनाते | 
बिगाड़ने में उन का बहुत योगदान होता है 
किसी भी लड़की का अपनी ससुराल वालो * 
साथ झगड़ा, मनमुटाव कर के, उन्हें नीच 
दिखा के या जगहजगह उन की निदा कर के | 
मान नहीं बढ़ता क्योंकि पति और उस. के 
परिवार के साथ लड़की का अपना नाम 
जुड़ा होता है. उसे ऐसी कोई बात नहीं z 
चाहिए जिस से उस के नाम को कोई बढ़ त. 
मांबाप के घर में लड़की का जन्म CT 
ही उस के रिश्ते बनेबनाए होते हैं. ज 
रिश्ते वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं a 
शादी के बाद बाले रिश्ते जोड़ने से ही T 
और उतने ही मीठे होते हैं, जितने बनाएं 
हैं. इस के लिए बड़े यत्न करने पड़ते a 
कभीकभी अपनी और इच्छाओं f 


| नहे मनो Afe ire 


क सिषं गकम मनमोहक 

\ सचित्र कहानियां, शिक्षाप्रद लेख, 

' व्यंग्य चित्र और चित्र पहेलियां 
प्रकाशित होती हैं जो आकार्षक रंगों 
में छपी होती हैं. À 

- हर महीने में दो बार बच्चे चीक चंच 
और पप्प के साहसिक कारनामों का 
आनंद उठाते हैं. i 

चंपक की सामग्री आपके बच्चों के 
लिए ज्ञान के नए मार्ग खोलती है, 
बच्चों का चरित्र बनाती है, उनका 
स्वस्थ मनोरंजन करती है. £ 


अपने बच्चों को आज ही 
एक प्रात लेकर दें: 


00 00% रवेतान 


ae शुरू से अंत तक क्वालिटी. 
पर कड़ी निगरानी से छनी, 
खेतान के अपने - 
आधुनिक फैकट्री मे बनी । 


H khatan | सिर्फ नाम हीकाफीहै. 5 


साइला जानते हैं, आज का युग विज्ञान का 


है क्रा oat 


और कोई ऐसा काम नहीं है जिसे वह असंभव 
मानता हो. असंभव को संभव कर दिखाने की _ 
बात मन में ठान कर ही वैज्ञानिक काम करते 
रहते हैं. लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे 
बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि एक 


व्यंग्य ७ शंकर पुणतांबेकर 


चांद पर 


साहब, छोटी सी कामयाबी! चांद पर विज. €. 
पाने की बात. को मैं एक छोटी सी ही 
कामयाबी मानता हूं. 


क्षेत्र ऐसा है जहां वैज्ञानिक सूत भर भौ 
कामयाबी नहीं पा सके हैं. मेरा मतलब चार 
के क्षेत्र से है. यह बड़े ताज्जुब की बात है } ` 
दनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी GR 


laa 7 तरह से नहीं समझा है. इसी लिए तो आपश 


ea सरिता, बीस साल पहले 
जुलाई (द्वितीय) ।968 


वैज्ञानिकों ने द्रस्थ चार फल! 
CNET eren ली हो, पर | 
निकटस्थ चांद पर विजय 
पाना उन के वश का नहीं|. 
लगता. काश! इन वैज्ञानिकों | 
ने इस चांद पर कुछ उगाने 
की कोशिश की होती. 


छोटी सी कामयाबी हासिल न कर सका. ह||. 


पर लगता है, आप ने मेरी बात को ठ३ 


‘Sat उस चांद की ४ 


तरह चमकाना मेरा 
जूता,” प्लेटफार्म पर 
एक सज्जन ने पालिश 
वाले. को मेरी तरफ 


रे कथन पर विश्वांस नहीं हो रहा है. मैं 
We की कामयाबी की बात को छोटी सी 


i ` | शमयाबी जरूर कह रहा हुं, लेकिन मैं बात 


मस चांद के बारे में कर रहा हूं, जानते हैं? . 


' | पो से मेरा मतलब वह नहीँ हे जो आप 


“| मश रहे हैं. चांद से मेरा मतलब आप के - 
[के चांद से नहीं, बल्कि खोपडी के 
|| से है, यानी सिर के बालरहित चिकने | 


त्रे है, और जब मैं चांद पर कामयाबी की 


||| बात कहता हं 
हूं तो मेरा मतलब एक ऐसी 
पध की खोज से है जिस के प्रयोग से यह 


नर जसे हम लोग खल्बाट भी कहते हैं, 


a खेती से हराभरा यानी कालाकलूटा 


STS (दवितीय) i988 


ies 2S i dora oe (a 


इशारा करते हुए कहा 
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अब तो आप, जब कि मेरी बात का 
मतलब दौकठीक समझ गए हैं, अवश्य ही मेरे 
कथन से सहमत हो जाएंगे कि हमारे 


वैज्ञानिक चांद पर विजय पाने की एक छोटी | है * 


सी कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं. संभव 
है कि मेरी तरह आपके मुख से भी यह निकल 
पड़े कि सचमुच आज का वैज्ञानिक आकाश 
में स्थित चांद पर कामयाबी हासिल करने की 
घुन में तो लगा है, लेकिन वह खद अपने में ही 
स्थित चांद पर कामयाबी पाने में असफल | 
रहा है! l Ga 
कभी मेरे दिमाग में यह विचार भी उठ 
आता है कि कहीं निकटस्थ चांद की 


कामयाबी में स्वयं को विफल और निराश पा 


कर ही तो आज के वैज्ञानिक दूरस्थ चांद के 

पीछे नहीं पड़ गए हैं? ८ ; 
_ मैं नहीं समझ पाता कि उस ऊबड़खाबड़ 
विजय पा कर इन वैज्ञानिकों को क्या 


25, 


. वाले को अपना जूता थमा कर भेरी ओर 


. अपना जूता निकाल कर नगर में एक 
` मचमाती चांद की संख्या बढ़ा दू. — 
उसी समय गाड़ी ने प्लेटफार्म में प्रवेश 


S 


Se पा जाएगा! कितना अच्छा ae यदि और मैं... ट a 
वैज्ञानिक उस CULTS स्था ल ation ae उफ! एक जमाना था जब इस चार |. 
सिर पर के चिकने संथान पर विजय पाने के “घने वी थे अर्जि aa दिनों की याद हो बाते 


लिए डटे रहते! फिर तो संसार के कितने ही 
मुझ जैसे खल्वाट सिर वालों का भला हो 
जाता. 

हां, मैं खल्वाट सिर वाला हूं. आकाश 
के चांद को देख कर मन कैसा प्रसन्न और 
'शीतल हो उठता है, जब कि इस चांद को देख 
कर? बस, कुछ न पूछिए. इस विज्ञानःके युग में 
रह कर भी इस से छुटकारा न मिल सका. इस 
विचार से मन में विषाद और ताप भर जाता 


` वृद्धावस्था की यह निशानी उभरती देख 


मेर चांद, आप जानते हैं कि कैसी है ? बस, 

सिर के निचलेनिचले हिस्से में नाममात्र 
को कुछ बाल बच रहे हैं. दुनिया में सभी तो 
दगाबाज नहीं हुआ करते. पर हाय, नेकों की 
संख्या इतनी इनीगिनी, ये हैं तो कम से कम 
इतना तो पता चल जाता है कि मेरा सिर है 
और वह कहीं से आरंभ होता है. वैसे दुनिया 
में में देख रहा हूं, काम बिना सिर वालों का भी 
चल जाता है, या कहं कि बिना सिर वालों का 
ही चल रहा है. बचे हुए बालों के ऊपर का 
हिस्सा इतना चमचमाता हे कि नए 
मुरादाबादी लोटे की पेंदी की चमरर्चमाहटे भी 


` इसकेसामनेफीकी नजर आए. और चिकना 


यह इतना है कि इस पर उंगली ठहरती नहीं 
है. इसी लिए कभीकभी मुझे यह संदेह हो 
है कि मेरा सिर ठिकाने पर है भी या 


चांद का चिकनापन और चमकीलापन 
भला किसे भाएगा! इन के चमकीलेपन का 
उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा जब एक दिन. 
रेलवे प्लेटफार्म पर एक सज्जन ने पालिश 


इशारा करते हुए कहा, "देखो, उस चांद की 
तरह चमचमाना मेरा जूता!” सुन कर मुझे 
गुस्सा तो इतना आया था कि जाऊं और 


CC-0. In Public Domain. एमा ul Kai 
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उन से इतना चितित नहीं हो जाना चाहिए | . 
लेकिन नहीं, मैं उन्हें देख कर इतना fatal 


- मुझे पता था. इसलिए मैं ने 


“दामों में बढ़ोतरी जैसी खबरों 


है तो मन दुख से भर आता है. घर में इस घ 
खेती के लिए न किसी खाद की जरूरत पती 
थी, न सिचाई की. इस की ओर से मैं जिता 
बेपरवाह था उतनी ही वह घनी थी. प 
चेहरे की शोभा बस उसी में समाई हुई थी 
लोगों की नजर पड़ती तो बस पड़ी ही ह. 
जाती. 

लेकिन शायद लोगों की नजर काही 
नतीजा था धीरेधीरे मेरे बाल...नहीं, नहीं 
झड़ने नहीं, सफेद होने लगे. जवानी में ही 


घबरा उठा. और इसी घबराहट का परिणाम 
है कि आज... \ 

आइए, वह पूरा किस्सा ही मैं आपशे 
सुना दूं. ; 


आ 


रभ में दाई ओर के कान के पासे 
कुछकछ बाल सफेद हुए. वास्तव में गँ 


उठा कि शायद उसी चितावश मेरे बाई गो 
के बाल भी सफेद हो गए. और आपी 
जानते ही हैं, जब दुश्मन दोनों ओर से हम 
बोल दे तो मनुष्य अपने बचाव के लिएं 
कूछ नहीं करता. मैं ने भी वही किया. बतं 
की बढ़ती सफेदी का मुकाबला करने के ति 
मैं हर संभव कोशिश में लग गया. 
लोकन! हं, अच्छा होता मैं ने यह त फि 


के विज्ञापन अखबार में काफी छपते i 


अ 

शुरू किया. वैसे मुझे अखबारों. a 
रूचि नहीं थी. यहां आंदोलन | 
गोलीकांड, वहां बाढ़ या मोटर 


बेकारों की संख्या में वृद्धि, वहा १ T 


रों को पई] 
आखिर क्या हासिल ला अपना ib : 
TARR RT का 


औरजार| 


e 4 i OEA FA 
7 मंत्रियों के भाषण भी अखबार में छपते : 


W वेसे मं 

al है Digitized by Arya Samaj Eoundaff 
'होआती | हां; तो में ने हर दिन S 

इसी ^ अखबार लेना आरंभ कर दिया हः i 
और उस में छपे तेल के इश्तहारों 
| प्र इस तरह टूट पड़ने लगा जैसे 


मैं जो अखबार लेता था, उस में सफेद ~< <p ON" 

“बाई ओए बालों को काला बनाने वाले तेलों के ढेरों ; ८ 
- आपे | विज्ञापन थे. वेसे मझे मेरा अखबार विज्ञापनों... अखूबार में छपे विज्ञापनों को देख बाल काले 
-से हम | फा खासा केटलाग जैसा ही लगता. पहले. करनकी शीशियों की इस भीड़ को खरीदने में. 
पृष्ठ को अपवादस्वरूप छोड़ दें तो बाकी पुष्ठों _ मुझे पैसों की बरबादी के दुख से अधिक बालों 
में भीमकाय विज्ञापनों के बीच दुबलेपतले. * वरबावी का दुख था की 5. 


तर! समाचार कचले जाते हुए से लगते. उसे देख ' es 
कर कभीकभी मुझे यह आशंका हो उठती कि. लेकिन इस विज्ञापन का तेल भी. उसी | 


यह अखबार नहीं है, इश्तहारों की. कोई का भाई या बाप निकला. फिर तो में नें एक के | 
नुमाइश हैं, बाद एक अनेक तेल बदले और आजमाए. | 


| _ हां, तो आगे सुनिए. मैं ने तेल के उ अपने अखबारों के सभी विज्ञापनों के तेल _ 
| दरों विज्ञापनों में से अपने लिए एक ऐसा तेल. आजमा चुका तो में ने अखबार बदल लि 7 
लिया जिस में सफेद बालों को” उस में विज्ञापतःतेल भी आजमा चुका तो 
देखतेदेखते काला बना देने की गारंटी थी. तीसरा अखबार लेना शुरू कर दिया... 
कीमत की मैं ने परवाह नहीं की. शीशी | ` इस तरह. शायद ही कोई अखबार | 
खरीद लाया. वह जब खत्म हो गई तो दसरी होगा जिस में छपे विज्ञापनों के तेलों को में ने 
आया और दूसरी के बाद तीसरी. | आजमाया हो. मेरा खयाल है, मैं ने इतने तेलो | 
कम ॥ ेखतेदेखते छः महीने बीत गए फिर भी बाल को आजमाया कि यदि एकएक तेल मेरे सिर | 
जैसे के तैसे, यह देख कर मैं ने दूसरा विज्ञापन . के एकएक बाल को ही काला बना ie 3 
कड़ा Fae ` ` केवल सारे सफेद बाल काले हो जाते, बलि 
(0-0. In Public Domain..Gurukul Kangri Collection, Haridwar «© 
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ad 
जो काले थे वे मेरे अगले सात जन्मों में भी 


लेकिन हर तेल an 
i न होता तो मेरे सफेद बालों को काला बनाने 
|. की बात छोड़िए, उसने उलटे मेरे काले बालों 
| को ही सफेद न बनाया होता. 


दुश्मन निकला. ऐसा 


ऐसे रंग और ढंग के तेलों का मैं ने . 


` इस्तेमाल किया कि कुछ न पूछिए, सफेद रंग 
के बालों को काला बनाने के लिए मैं ने न सिर्फ 
काले रंग के, बल्कि सफेद रंग के भी तेल का 
इस्तेमाल किया. सोचा शायद कांटे से कांटा 
निकल जाए. जहां पतले से पतले तेल का 
इस्तेमाल किया वहां गाढ़े तेल को भी अपने 
सिर पर चुपड़ा. सुगंधित तेल को तो कोई भी 
लगा ले, मैं ने दुर्गधयुकत तेलों को भी 

| सुगंधित तेलों की ही भांति आस्थापूर्वक 
i लगाया. कुछ तो मैं ने ऐसे तेल लगाए जो 
`. सिर्फ इसलिए तेल कहे या माने जा सकते थे 
कि उन के लेबलों पर 'तेल' लिखा होता था. 


a की शीशियों का घर में ढेर सा लग 
गया. जगह की तंगी के इन दिनों में एक 
कमरा इन्हीं के ढेर से घिर गया. रंगबिरंगी ये 
io 'शीशियां मोटी, पतली, ठिगनी, लंबी, 
Lara सभी संभव आकारप्रकार की थीं. 
A a TOA और नाम बड़े ही सलौनि थे. 
उन्हें देख कर आज मैं सोचता हं, 'अपने 
रंगरूप और नाम में इतनी लुभावनी ये परियां 
(हां, परियां ही, तभी तो हम इन पर टट पड़ते 
sa गुण में भी ऐसी ही होती! पर नहीं, 
के दस्तूर का अपवाद ये ही क्यों बने!' 
'शीशियों की इस भीड़ को खरीदने में 

' मेरा कितना ही पैसा बरबाद हो चुका था 
fre लेकिन मुझे पैसों की बरबादी का इतना दुख 
|... नहीं था जितना बालों की बरबादी का. जी, 


बनाने के चक्कर में मेरी गति (या दुर्गति) उन 
चौबेजी के किस्से जैसी हुई जो छत्बेजी Is 
के चक्कर में दुबेजी बन कर रह गए थे. 

. ` बालों को काला बनाने के लिए जिन 
तेलो का मैं ने इस्तेमाल किया उन्होंने 


AR मेरे बालों को सेह हो, 


दिया था, साथ ही उन की जड़ें भी हिला कर 
सफेद बनने की i HA) BHF Foun e ली aoa e mi F 


विज्ञापन वाली दवा को आजमाने लगा. दूसरे : 


हाँ, बालों की बरबादी का! बालों को काला : 


ही, ruku नेले जेठ ET ही ey 


ब्राल 

, आज | मेरी 

चिकना और चमचमाता मैदान बन कर रह | पिच 
गया है. मैंने 
यह है दास्तान मेरी चांद की! - ate 


आः इसे जबजब देखता हूं या अनुभव 
करता हूं तो मन यह सोच कर दुख से भर 
जाता है कि क्यों में कुछेक सफेद बालों को 
देख कर घबरा उठा था और उन को काला 
बनाने के चक्कर में पड़ गया. । 

तब सिर पर बाल तो थे, सफेदहीक्यों | 
नहों! और फिर उन से ऐसी कौन सी तकलीफ | 
थी? आज तो अब यह हालत है कि खुले सिर | 
रहना मानो पाप हो गया है. हर मौसम में यह 
कष्टकर है. गरमियों में यह भाग टीन की 
भांति तप जाता है. बरसात में पानी की बूंद 
आ गिरने पर टीन की ही भांति यह तड़तड़ 
कर के बज उठता है. 

ठंड में तो बस यह समझ लीजिए किइस | 
में और बर्फ के एक टुकड़े में कोई अंतर नहीं | 
रह जाता. 
आदमी को जब ठोकर लगती है तो वह 
सावधान हो जाता है. लेकिन कौन सा ' 
आदमी? जो समझदार हो वह न! मैं शाई | 
ऐसे आदभियों में से नहीं था. इसी लिए तो 
तेल के विज्ञापनों की ठोकर से सावधान वहीं 
हुआ- और चांद पर बाल उगाने. 
विज्ञापनों के चक्कर में पड़ गया: बस, 
क्रम फिर से शुरू हो गया. एक विज्ञापन वाली रे 
दवा या तेल से फायदा होते न देख 


के बाद तीसरे,फिर चौथे:... ` ` a 
_ और एक दिन मैं ने इन दवाओं या oF 
को हमेशा के लिए बंद कर दिया. आप पू । 
"क्यों, क्या उन का कोई असर नहीं हो |" 
था इसलिए?” नहीं, साहब, इस कारण १९ ' | 
कारण AS दूसरा हीथा.. EY 
उस दिन मेरे दिमाग में अचानक एई 
विचार कौंध गाया. बालों को काला | 


के रख दिया, वहां कहीं ऐसा न हो कि सिर पर z 


बाल उगाने वाह्चीआग्रएं Baas कोम Fbthdation cha hei ia Bc nc आ सकते थे? 


भेरी बद्धि को ही साफ कर के रख दें. बस, इस 
विचार का कौंध जाना था कि दूसरे ही क्षण 
मैंने न केवल पास का तेल उठा कर फेंक दिया 
बल्कि भविष्य में सिर पर कभी भी तेल न 
आजेमाने का फैसला कर डाला. 

कछ लोगों से' मझे मालूम हआ कि 
विद्वानों के ही सिर गंजे होते हैं. थोड़ीबहत 
विद्वत्ता मझ में जरूर थी. में सिर पर बालों का 
इतना कायल था कि सोचा, 'क्यों न बुद्धिमानी 
से काम करना छोड़ मूर्खता भरे काम आरंभ 
कर दं! जितने बाल सिर की शोभा हैं उतनी - 
बुद्धि या विद्वत्ता थोड़े ही.' में ने डट कर 
मरर्खतापूर्ण काम करने आरंभ कर दिए 
लेकिन इस प्रयास से भी मुझे सफलता नहीं 
मिली, शायद इसलिए कि मूर्खतापूर्ण कामों 
के लिए मुझे अपना दिमाग चलाना पड़ता था. 
मूर्खता के अपना असर दिखाने के पहले ही, : 


तुलसीदास 


संत कबियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
-आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने वाला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकाचींध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
. तुलसी यास्तव में क्या थे? वह हिंदू समाज के 
पथ प्रदर्शक थे या प्यभ्रष्टक? 
: हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करने वाले इस संत. 
कवि के साहित्यिक आइंबरों की पोल खोल कर 
उस की वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही: 
इस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से 
पाठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई 
दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी: - | 
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` मेरी गलती का मुझे दिया गया दंड है, लेकिन 


जाएगी: 


हिंदू समाज के पथभ्रष्टक 


दिमाग अपना असर दिखा देता 


आज सोचता ह, काश, मूर्खता के लिए 
दिमाग की आवश्यकता न होती!' 

बस, अब अंत में इतना ही कहना 
चाहता हूं, यह ठीक है कि आज मेरी यह चांद 


हमारी कितनी ही गलतियों पर वैज्ञानिकों ने 
इलाज खोल लिया है, फिर इस गलती का ही 
इलाज क्यों नहीं...? | 

कभीकभी क्रोध आता है मुझे उन 
वैज्ञानिकों पर जो इस चांद की ओर जरा भी 
ध्यान न दे कर अपनी अट्ट शक्ति और 
AMAL धन आकाश के चांद पर खर्च कर 
रहे हैं 

एक बात और, मेरी दृष्टि में सच्ची 
वैज्ञानिक फतह वह होगी जिस दिन उस चांद 
पर नहीं, इस चांद पर फतह हासिल कर ली 
° 


मूल्य LOEN. पुस्तकालयों , विद्यार्थियों 
तथा अध्यापकों के लिए विशेष छूट 

5ऽरुपए. डांक खर्च 3 रूपए- वी .पी.पी 
भेज कर लिए जाएंगें . रजिस्टर्ड डाक से | 
डाक व्यय 5 रूपए , आदेश के साथ 


GENI दीदी के ससुर ने साफ कह दिया 
था कि वह विवाह में दहेज वगैरह BS 
नहीं लेंगे. मगर जब फेरे हो रहे थे तो ऐन 
मौके पर वह अड़ गए, "हमें एक मोपेड 
चाहिए 7 

उन की इस अप्रत्याशित मांग से 
पिताजी आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वह 
बड़ी मुशकिल से शादी का खर्च जुटा पाए 
| थे. बह लड़के का रिश्ता हाथ से नहीं जाने 
| देना चाहते थे, अतः तत्काल अपना घर 


उस ने अपना पर्स देखने के लिए कहा. पर्स 

देखने पर पता चला कि टिकटें उस में नहीं ' 
थीं. स्टेशन पहुंच कर जैसे ही मैं आरक्षण 
खिड़की की ओर गई, एक :युवक ने मुझने 
पहचान कर fame मुझे सौंप दीं और बताया 
कि झाडू लगाते समय सफाई कर्मचारी को 
मिली थीं. आप को fend सौंपने के लिए में 
ने आरक्षण फार्म पर आप का फोन नं. देखा 
और 2 घंटे से आप के इंतजार में खड़ा ह. 
आज भी उस युवक की मानवता को याद कर । 


| गिरवी रख कर उन्होंने मोपेड का इंतजाम  'में कृतज्ञ हो जाती हं; -गायत्री काति | 
| ` किया और विदाई की रस्म पूरी की. g 
i जब विदाई का समय आया तो मेरी मां ae के दिनों में कुछ खराब लड़कों ही | 
E भावावेश में आ कर अपने दामाद से बोलीं, से मेरी दोस्ती हो गई थी. एक बार क 
| "कुंशरजी, यही पहली और आखिरी बार हम चार दोस्त कालिज से सी धे बिना टिकट ५ 
4 इस घर में सेहमान हो फिर क्या पता हम लिए ही पुष्कर मेला देखने चले गए. वहाँ 
K VIRAN ही रहें. मेरे एक दोस्त ने एक व्यक्ति की जेब से 200. 
® हें पूरी बात मालूम पड़ी तो उन्होंने रूपए निकाल लिए. दूसरी बार जब वह एक 
अपने पिताजी से साफ कह दिया कि आपने और व्यक्त की जेब काट रहा या तो उसे 
Tar के बदले मुझे बेच दिया. इसे आप. पकड़ लिया गया. मैं ने उसे छड़ाना चाह 
= कर 
4 / हा गिरवी AN = a ok = eo र 
र गिरवी से छुड़ाया. जीजाजी के इंस्पेक्टर के पैरों में गिर 
Á पति हमारा आज भी भन श्रद्धा स mea कर af अ किमैंने | ` 
Jeg O सरोज कुमारी. किसी की जेब नहीं काटी थी और पहली 
j fa हनो म ` बारइनलोगोंकेसाथआयाया. _ ह 
ह मती ननद के साथ नई _ इंस्पेक्टर को मुझ पर दया आ गई. वर्ह. 
o रेलवे स्टेशन से जलपाईगुड़ी . मुझ्चे घर ले गया और खाना खिलाया. फिर 
| Seu सीटें आरक्षित कराने गई थी. उसने मुझे टिकट दिलवा कर गाड़ी में बैठ 
` में नेटिकट एक कागज में लपेट कर पर्स में. दिया. - शीलकुमारै 


डाल लिए. 


' व्याक्ति 


ने बताया, "आप रेलवे स्टेशन पर 
आ कर अपनी feet ले जाइए.” - - ae 


घर पहुंचते ही टेलीफोन पर एक 


जब मैं ने उसे बताया कि में अन्नीअभी _ 


` | इसस्तभ केलिए अपने तथा अपने संब्रधियों 


=< k 


भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30 ae 
- स्तक परस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव 4 
भेजें सँपादकीय विभाग, सरिता, 

रानी झांसी मार्ग, नई 


r= Git bd G Fp [| Foun 4 MEAN 
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a | है | 
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रक्षण 2 नह 
ने मुझे | ह कभी वर्तमान में ठहरे खोएखोए से हम 
बताया £ ” कभी लौट अतीत गए, अपनी ही हस्ती में. 
रीको fe दिन at ही बीत गए. कभी अनगढ़ अनबोले से 
A कभी बाहर रीत गए. 
Á रूप की गलियों में, 

या कहीं बिजलियों में, जब लोग नहीं समझे 

सोए तो बांहों में हम अपने से Vast, 

जागे तो कलियों में सुलझे तो उलझ गए 


कभी अनचाहे लोग मिले, . फिर उलझउलझ GREN 
कभी सन के मीत गए. क्री अपने से ही हारे, 

ee x कभी मत से-जीत गए, 
सर cue -तारादत्त निर्विरोध 


कहानी ¢ डा. ज्ञानेश्वरी वाजपेयी 


J: दिन रंजना बहुत खुश थी. लिली 
उच्च खत्री परिवार की बहू बन गई 
थी. होना तो यह चाहिए था कि बेटी 
४ को ससुराल विदा करते समय वह 
|| भ्रावविह्वल हो कर आंसू बहाती, फिर बेटी 
|| के चले जाने पर निढाल सी पड़ी रह जाती. 
वैसे रंजना को लिली के बिछेह का दुख कम 
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फिर भी उस दिन उस की जो विजय 
हुई थी, उस विजय के भाव ने बेटी के बिछेह 
का दुख दबा दिया था. 30 वर्ष की छिपी 
हीनभावना तिरोहित हो गई थी और उस 
का मस्तक गर्व व विजय से उन्नत हो उम्र 
था. 

सचमुच अनोखी थी रंजना. रंजना के 
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दिल खोल कर भर्त्सना की थी. उस के घर 


का भोजन करना PORNEA SaN] Fount उठी का कह उल 


पर रंजना को अब रंचमात्र भी क्षोभ नहीं 
या. आखिर, सब ने लिली के विवाह में उसी 
भांति सहयोग दिया था, जिस भांति उस के 
देवर व ननद के विवाह में उन की सास को 
दिया था. तब रंजना दूर ही दूर रहती थी. 
आलोचकों की दृष्टि से अपने को बचाती 
रहती थी. 

रंजना आंखें मूंद कर सोफे पर बैठ गई 
थी. इतने दिनों की थकान, मानसिक तनाव 
कि बेटी के विदा होतेहोते कहीं कोई टंटा न 
खड़ा हो जाए, अब महसूस हो रहा था. बेटी 
के विदा होने का दुख कैसे नहीं होगा. 
आखिर, उस का दिल तो एक मां का दिल 
था. हालबेहाल न हो कर, आंसू न बहा कर, 
उस ने अपने मन पर कठिनं नियंत्रण किया 
हुआ था. आंखें बंद करते ही उस का 
मस्तिष्क क्रियाशील हो उठ था और उस के 
समक्ष स्मातियों के.चलचित्र उभरने लगे थे. 


5 मई, 957 को वह लिली की भांति ही 
श दुलहन बनी थी. उस घर में आई थी. तब 
Fe घर एकदम सूना था. बस, वह और 
अजित. नई बहू का स्वागत सास कैसे करती 
है? जेठानियां कैसे मनुहार करती हैं? 
ननददेवर कैसे ठिख्रेली करते हैं और नई 
भाभी को कैसे छेड़ते हैं? उस ने कछ न जानां 
था. उस का अपराध मात्र इतना था कि वह 
कायस्थ परिवार की कन्या थी और उस ने 
अजित को चाहा था. तनमन से उस ने अजित 
को प्रेम किया था और उस प्रेम के बदले में 
वह हर मुशकिल,हर बाधा को सहन करने 
और AA को प्रस्तुत हो गई थी. तब वह 
मात्र 22 वर्ष की अल्हड़ किशोरी थी. पर 
उस में हिम्मत तब भी कम न थी. 
सीतापुर से अजित के थोड़े से मित्रों 
की बरात के साथ पिता का द्वार पीछे' 
छोड़ आई थी. अपना नया नीड़ बनाने में 
अजित उस के साथ था. बस, उसे अजित ही 
तो चाहिए था और आखिरकार अजित उस 


का हो गया था. तक्‌ झी (जिज हीह 
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थी. फिर भी पूरे जीवन का संघर्ष बाहें पसारे 


आठ बजे वह उस सूने घर में आई थी. 
चंटे दो घंटे बाद मित्र अजित व रंजना को 
भावी जीवन की शुभकामनाएं दे कर विदा 
हो गए थे. अजित व रंजना एकदूसरे को | 
देखते रह गए थे. 

अपनों से बिछड़ने का दुख, अजित के 
सगे संबंधियों का असहयोग, उसे कचोटने 
लगा था. वह अजित के कंधे पर अपना सिर 
रख कर फूटफूट कर रोई थी. ये दुंख के कम, 
खुशी के आंसू आधिक थे. 


थोः देर रो लेने से मन कुछ हलका हुआ 
था तो अजित उसे भोजन कराने एक | 
रेस्तरां में ले गए थे. घर में तो कुछ थाही ५ 
नहीं और पिता द्वारा दी गई गृहस्थी की 
आवश्यक वस्तुएं अभी बंधी पड़ी थीं. 
अजित और रंजना विश्वविद्यालय में 
सहपाठी थे. तभी उन की आपस में 
जानपहचान हुई थी. वह पहचान मित्रता 
और फिर घनिष्ठता में परिवर्तित होती गई 
थी. रंजना रूपवती तो थी ही. पर उसका | 
रहनसहन एकदम सादा था. कोई तड़कभड़क | 
नहीं, बनावश्रृंगार नहीं. वैसे प्रकृत ने उस || 
की रचना ही इस प्रकार की थी कि उसे 
सुंदरता बढ़ाने के लिए बाहरी उपकरणों का 
सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी. - 
बह ऊपर से जितनी सादी थी, अंदर से भी 
उतनी ही सरल. अजित को उस की यह 
निश्छलता ही बांधती चली गई थी. 
उस समय विवाह के सामाजिक नियम 
wax थे. अंतर्जातीय विवाह बहुत कम होते 
थे. अगर कहीं होते भी थे तो वहां उन जोड़ों 
को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था. 
उन से रोटीबेटी के संबंध समाप्त कर दिए 
'जाते थे. 
अजित उच्च खत्री कुल के बेटे थे और 
उन के तीन अविवाहित बहनें थीं. रंजना के 
पिता सीतापुर में डिप्टीकलकटर थे. ब्द 
कायस्थ थे. रंजना का परिवार F 
raat ae “हीं ' महे ee 3 
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विजय पर्व है और तुम 
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कुलगोत्र पर कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी. मातापिता को राजी करना उस का काम है.” 
वह चाहते थे कि उन का इकलौता दामाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 
अच्छे पद पर हो. अभी तो अजित एम. ए. के अजित ते बहुत प्रयास किए थे, पर सफल 
प्रथम वर्ष में ही थे. रंजना के पिता नेबेटी को. नहीं हो पाए थे. तब उन्होंने एक दफ्तर में 
समझा | Ee 3 था, ''रंजू हमारी एक ही शर्त ` क्लर्क की नौकरी करनी प्रारंभ कर दी थी. 
है. और वह यह क अजित आई. ए. एस. कैसे भी हो अजित जल्वी से जल्दी अपने पैरों 
अथवा पी. सी. एस. ही बन कर दिखाएतो पर खड़ा होना चाहते थे. अजित के 
में तुम्हारा GRO arere Aamin. AM Ko सत्ता / शो यों ने उस संबंध 
जुनाई (द्वितीय) 988 eS oes 


का घोर विरोध किया था. अजित के पिता ने 


मरजी की चिता नहीं है तो जो करना है, 
अपने बल पर करो. हम तो तुम्हारा मुंह 
देखना भी पसंद नहीं करेंगे. अपने स्वार्थ में 
तुम ने अपनी बहनों का भविष्य भी नहीं 
सोचना चाहा. किस के द्वार पर जाऊंगा 
बेटियों का रिश्ता करने? कौन हमारे घर 
खाना खाएगा?”' 

आजित ने पिता को बहुत समझाया था. 
कहा था, "बाबूजी, आप आशीर्वाद दे 
. दीजिए. मैं अलग ही रह लूंगा. रूखासूखा जो 
` भीमे पुरुषार्थ के बूते पर अजित कर 
 पाऊंगा रंजना उसी में सुखी रह लेगी. में ने 
उसे बहुत परखा है.” 

पर बाबूजी टस से मस नहीं हुए थे, 
"क्या जमाना आ गया है, बेटा बाप को 
नसीहत दे रहा है.” 
फिर अजित पिता की ओर से निराश 
हो गए थे. पर उन्होंने अपना निश्चय नहीं 
बदला था. 
रंजना ने भी अपने पिता से कह दिया 
"पिताजी, मैं ने आजित को चाहा है. 


आप का दामाद एक मामूली क्लर्क है तों आप 
fj समझ लीजिएगा, आप के कोई बेटी नहीं थी. 
क पदि मुझ में आप का रक्त है तो एक दिन मैं 

यह सिद्ध कर दूंगी कि मेरा निर्णय गलत नहीं 
है. आप बेशक समाज के सामने कभी अपने 
दामाद का जिक्र न कीजिएगा. आप की 
प्रतिष्ठा को आंच नहीं आएगी.” 


ब्याह लाया था, 


| तो यहां तक कह विप्र, BPR fro AIT 


उख्या है, कहने दो. देखना एक दिन सब चुप 


` लगते हैं. और पुरानी बात दब जाती È 
-ĊC-0. In Public Domain. Gurukul KA Togan aar को 


रंजना ने दूसरे दिन से गृहस्थी जमाने 
वास कि हि At पिता 
'शब्द बारबार गूंज रहे थे, 'रंजू, अभी | 
भी ao नहीं बिगड़ा है. जो राह तुम चन 
रही हौ, उस पर चलने का तुम्हें अभ्यास नहीं 
है. जिस प्रकार तुम्हारा इतना समय हमारे 
घर में बीता है, जिन सुखसुविधाओं की तुम 
आदी रही हो, वे तुम्हें अजित नहीं दे पाएगा. 
बाद में पछताओगी तो कूछ न हो सकेगा.” 

रंजना ने कहा था, "पिताजी, अपने 
निर्णय पर पछताने की घड़ी आने से पहले ही 
मैं फांसी का फंदा गले में डालना स्वीकार कर 
लूंगी. आप चिता मत कीजिए. 


रेधीरे रंजना ने सब सीख लिया था. मन 
OSA में लगन हो, प्यार का बल हो तो इनसान 
क्या नहीं कर लेता. रंजना ने स्थिति समञ्च 
ली थी. संघर्ष के लिए वह कटिबद्ध हो कर 
ही आई थी. उस ने शादी से पहले ही 
शिक्षिका का प्रशिक्षण प्रा कर लिया या. 
अब उस ने कालिजों में आवेदनपत्र देने प्रारं भ 
कर दिए थे. एक वर्ष के भीतर ही उसे 
स्थानीय कालिज में व्याख्याता की नौकरी 
मिल गई थी. अजित और रंजना की | 
तनख्वाह मिला कर खर्च अच्छी तरह चल 
जाता था. 
समाज की अवहेलना तो सहनी ही थी: 
पर अजित जैसे अनजान बन जाता था. 
आलोचनाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता था. वह रंजना से भी यही कहता था, 
“SS, तुम सुना ही मत करो किसी की बात. 
यह तो दुनिया है, कुछ न कुछ कहेगी ही. हम 
ने तो उन की दृष्टि से कहने वाला कदम भी 


हो जाएंगे.” न 
अजित का कहना ही ठीक था. लोगों 
को एक ही विषय की आलोचना करते a E 
का समय ही कहां होता है. नित नए वर्षी _ 
आलोचकों को प्राप्त होते रहते हैं. अतः थोड , 
दिनों में ही वे किसी दूसरे विषय में उलबते 


Bes 


के रत R थे. वह कहते थे. 
Ca ने तो समाज की खडे mae 
qa छोड़ा है. इसलिए मैं तो are” 

धीरेधीरे सब जगह उन का आनाजाना 
प्रारंभ हो गया था. रंजना में केवल उस के 
AANA को छोड़ कर दूसरी तो कोई बात 
थी नहीं. यही रंजना यदि खत्री कूल की होती 
तो लोग उसे बह्‌ बनाने में गर्व का अनुभव 
करते. हां, अजित के पिता का क्रोध शांत 
नहीं हुआ था. 

जब अजित पिता के घर जाते तो वह 
क्रोध के कारण किसी बहाने बाहर चले 
जाते. मां को बहू ठीक लगती थी, पर समाज 
के कठोर नियम उस की ममता को जकड़ लेते 
थे और वह भी सीमित व्यवहार ही रख 


fi डि p 
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तेज बुखार हो गया था. उस के कालिज.में 
निरीक्षण होने वाला था. प्रचार्या ने एक दिन 
पहले ही सारी व्याख्याताओं को समझा दिया 
था कि वे ठीक समय पर आ जाएं. 
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rat वैसे तो रंजना लिली को रोज शिशुगृह 
ही छोड़ कर कालिज जाती थी. चार बजे 
भरी, कालिज से लौटने पर रास्ते में उसे लेती हुई 
या. घर आती थी. अकेली होने के करण उसे 
हीं | पह व्यवस्था करनी पड़ी थी. पर उस तेज 
या, बुखार में उसे शिशुगृह में छोड़ने को मन 
a. | नहीं हो रहा था. ; 
हम वह लिली को ले कर सास के पास गई 
भरी थी, ''मांजी, आज लिली को तेज बुखार है, 
वृष और मेरा कालिज जाना भी बहुत आवश्यक 
है. आप लिली के पास वहां रह लीजिए." 
गों रंजना जानती थी कि अगर वह सास 
हने के पास लिली को छोड़ कर आएगी तो 
qa बाबूजी तूफान खड़ा कर देंगे. इसी लिए उस 
ड । ने सास को अपने घर रहते को कहा था. 
ने पर मांजी ने कोई बात नहीं समझनीं. 
चाही थी, “ag, तुम मेरी विवशता भी तो 
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ने च कर जाते थे. उन्होंने रंजना को अपने समाज 


gfiation hen 


समझो i 4 
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अवसाद 
ताड़ के पत्ते बने 
अवसाद के ये दिन; 
तुम चले आओ, हैं आए 
सहवास के ये दिन. 

- चंचल हर्ष 


जानती हो. मैं वहां कैसे जा सकती हूं? और | 
लिली को यहां भी नहीं रख सकती. तुम इसे | 
रशशुगृह में ही छेड़ दो. वे भी तो बच्चों की f 
देखभाल ठीक ही करते हैं.” | ; 

आंसू पी कर रंजना लौट आई थी. ' 
बुखार में तपती लिली को शिशुगृह छोड़ने 
गई थी तो शिशुगृह की संरक्षिका सरोज भी 
आश्चर्यचकित रह गई थीं. दिन भर 
ahora में रंजना लिली के लिए बेचैन रही 
थी. फिर तो धीरेधीरे बाबूजी का क्रोध भी \ a 
दबने लगा था. मांजी का असहयोग भी | 
उतना नहीं रह गया था. हां, रहते वे लोग | 
अभी भी अलग ही थे. 


अः बाबूजी उसे देख कर धर से बाहर तो || 
नहीँ जाते थे, पर उस से बोलना, बात | 
करना अभी भी उन्हें पसंद नहीं था. जब | 
अक्षत का जन्म हुआ तो सासससुर उसे | 
हस्पताल में देखने गए थे. रंजना | 
भावविह्वल हो कर आंसू न रोक पाई थी. 

मांजी ने पोते को उम्र कर कलेजे से लगा | 
लिया था. रंजना के बेटे को नहीं, अजित के | 
बेटे को. फिर कहा था, “एकदम अजित पर | 
ही तो गया है.” ' 3 
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फिर भी सास की अवज्ञा उस ने नहीं की थी 
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इसलिए 
आसानी से उखाड़ सकती 
संविधान को उखाड़ना चाहते हैं. 
; -अब्राहम लिकन 


'शायद उन के आहत अहम को तुष्ट कर गया 
था. 

दो बच्चों के साथ रंजना को कठिन 
असुविधाओं में दिन विताने पड़े थे. वह 
“नौकरी नहीं छोड़ सकती थी. नौकरी और 
बच्चों के दायित्वों में बच्चे ही कष्ट पा रहे 
थे, 


अब तो वह सब बड़ा विचित्र लगता 

था. रंजना कैसे कर पाई थी उतना? कभी 
पी बच्चे की तबीयत खराब होती थी तो 

रंजना रातरात भर नहीं सो पाती थी. सुबह 
'जाना होता था. कभी अजित छुट्टी ले 

रहते थे तो कभी वह. इसी तरह 


हो गए. 


क्से वह दिन अब भी अच्छी तरह याद था 
बब उस की ननद का विवाह हुआ. 
ने अपनी ओर से चुपचाप चार हजार 


| रूपए का उपहार खरीदा था और अजित के 
/ हाथों विवाह से पहले ही मांजी के पास 


'भिजवा दिया था. उसे भय था कि सब के 
सामने देने पर यदि मांजी ने लेने से इनकार 
कर दिया तो क्या इज्जत रहेगी. मांजी ने 
उपहार स्वीकार कर लिया था. 
'उस दिन एक संस्कार होने वाला था. 
कूलवधुएं मिल कर उस संस्कार को संपन्न 
करती हैं. रंजना को कालिज के लिए जाते 
कर मांजी ने रोक लिया था, "बहू, आज 
छुट्टी ले लो. घर में विवाह रचा है और | 
तुम्हारा POR जाना है कि...” 
रंजना तो जानबूझ कर टल 
चाहती थी. उसे कौन कूलवधू समझता था? 


इतने मानसिक क्लेशों व अंतईद्रों को 
रंजना अकेली झेल रही थी. अजित a 
रंचमात्र भी भनक नहीं लगने दी थी. अजित 
व्यस्त भी बहुत थे. घर में बड़े बेटे होने से 
उन का दायित्व बहुत बढ़ गया था. बहन का 
विवाह भरे समाज में हो रहा था. कहीं कोई 
कमी न रहने पाए, अजित इस ओर से पूर्ण 
सतर्क थे. एक बार बहन विदा हो कर अपने 
घर चली जाए तो अजित की जीत ही जीत 
थी. 


are में खानदान की सारी कुल वधुएं 
संस्कार के लिए एकत्र हुईं तो कमरे में 
मांजी ने उसे आदेश दिया था, “aE, लाल 
वाली साड़ी पहन लो. पैरों में महावर लगा 
लो और बाहर चल कर सब के बीच में बैठे. ` 
यहां कमरे में अकेली क्या कर रही हो. वहां 
तुम्हारी जरूरत 2.” 

आखिर, वह घर की पहलीपहंली बहू 
थी. अब जो हुआ सो हो गया. पर वह 
संस्कार तो बड़ी बहू से कराना ही था. इसी | 
लिए मांजी उसे बुला लाई थीं. रंजना ने लाल 
साड़ी पहनी. मांजी की आज्ञानुसार महावर 
रचाया, भर ate लाल चूड़ियां भी डाल लीं 
और कमरे से बाहर आई. 


सजी धजी 20-25 बहुएं बैठी थीं, पर | | 


रंजना के समक्ष सब का रंग'फीका था. सब 
रंजना को एकटक देखे जा रही थीं, मानो 
कोई अजूबा देख रही हों. aa 
संस्कार की विधि बताते हुए मांजी ने 
प्रारंभ रंजना के हाथ से कराया तो रंजना 
आंखों के कोर आंसुओं से तर हो गए थे. पर 
उस ने सायास छिपा लिया था. यह 
चमत्कार ही हो गया था. उसे लगा था कि 


अब मांजी ने उसे हृदय से स्वीकार कर लिया. | 


` चहां बैठी हुई स्त्रियों में क० 
खुसरफसर प्रारंभ हुई थी तो मांजी ने स्पष्ट 
'शब्दों में कह दिया था. ''बड़ी बहू है घर की. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CRTs 


m] 


al pgh A आय PD: 


ता 


विवाहिता है, मेरी कुलवधू 
सब एकाएकी 
अपने ही यदि विरोध न करें तो बाहर 


। वालों की आलोचना करने की हिम्मत नहीं 
होती. इतने अनवरत संघर्ष के बाद अब 
| सजना को लग रहा था कि उसे समाज की 
| स्वीकृति प्राप्त हो गई है. विवाहशादियों के 
| अवसरों पर ही उसे सोचना पड़ जाता था. 
| बह इन समारोहों से दूर ही दूर रहती थी. 


अजित अकेले ही सब निभा आते थे. पर वहां 


| स्थिति दूसरी थी. अजित की अपनी बहन 
| a विवाह था, वह केसे नहीं जाती? 


खैर, कुछ बुरा नहीं हुआ. जाने से पहले 
उस ने अजित से कहा था, “वहां तुम्हारे 


| नातेरिश्ते के इतने लोग आएंगे, मेरा जाना 


ठीक होगा क्या?'' 
अजित ने किचित रोष से उसे देखा 
जहां मैं रहूंगा, वहां तुम्हारे रहने को 
कैन रोकेगा. वह हमें न बुलाएं तो भी हमें 
जाना चाहिए. हम ने विवाह किया है, चोरी 


igitizeg By Arga fpmaj Foundatigns> aage 


प्रारभ करेगी. He बेटे की नहीं का है. हम अपना मुह क्यों छिपाएं?” 


ननद का विवाह बड़ी सरलता मगर 
था. कहीं कोई 
गड़बड़ नहीं हुई थी. बरात के विदा होने के 
बाद सब ने इत्मीनान की सांस ली थी. दोचार 
बूढ़ी स्त्रियों को छेड़ कर किसी ने कोई चर्चा 
भी नहीं की थी. 


ws का बेटा इंजीनियरिंग में दाखिला 
ले कर भवनेश्वर पढ़ने चला गया था. 
लिली वहीं विश्वविद्यालय में अंगरेजी 
साहित्य से एम. ए. कर रही थी. रंजना के 
बेटीबेटे बहुत कुशाग्रर्बाद्ध थे. रंजना को 
बेटी के विवाह की चिंता तो थी, पर वह 
समाज में तो विवाह कर नहीं पाएगी. यही 
सोच कर वह चाहती थी कि बेटी यदि किसी 


सयोग्य लड़के को पसंद. कर ले तो बह | 


अदालत में जां कर उस का विवाह कर देगी. 
पर लिली तो दूसरी ही प्रकार की 
लड़की थी. कटे बालों, अत्याधुनिक | 
(शेष पृष्ठ 877) ` ; 


< जाते समय हवाई अड्डे पर उन्होंने इन को वेखा 
गही. यह समझते ही इन को चक्कर आ गया. a 
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। 7 i | Rbigitized by MY gp aaj Foundationneraनम"ह नही भहीभों से और चले 
ll Ei आते हैं करसी पर बैठने,” पंडितजी ने | 
SR ” बड़बड़ाते हुए अपनी कुरसी उठाई और 
— SY अंदर रखने चले गए. A 

मुझे यह देख कर आश्चर्य होता थाकि | 

मौलाना और पंडित में हमेशा खींचातानी 

होती रहती थी. पर उन की बेगमों की उनमें 

कोई भागीदारी नहीं थी. मानो दोनों 

अपनेअपने 'शौहरों को खब्ती या सनकी 

समझती थीं. अचार, मंगोड़ी से ले कर 
कसीदा, कढ़ाई तक में दोनों बेगमों का साझा | 


था. j 
पंडित की बेटी. गीता जब ससुराल से की 
| FURNES p आती, तब सामान दहलीज पर रखते ही | 

E BUSSE झट मौलाना की बेटी शाहिदा और बेटे 
Ņ r S रागिब से मिलने चली जाती. मौलाना भी 
y Ñ ; गीता को देख कर बेहद खुश होते.घंटों पास 
; अपने घर के बरामदे में बैठ पढ़ने का... बैठ कर ससुराल के हालचाल पूछते रहते 
मन बना रहा था, पर वहां शांति कहां. उन्हें चिढ़ थी तो सिर्फ पंडित से : a 
|! थी. हमेशा की तरह हमारे पड़ोसी कटाक्षों का सिलसिला यों ही अनवरत t 
५ पंडित ओंकारनाथ 


और मौलाना करी- | 

मुहन में जोरजोर से | जारी 
झगड़ने की आवाजें | लड़का 
आ रही थीं. वह उन he 
का तकरीबन रोज का t4 A 
निमय था-दोनों छोटी | येर 
से al बात पर ॐ me 
इते-झगड़ते रहते | 
थे. "देखो मियां दीजिए 
करीम, में तुम्हें ' 


` आखिरी बार मना 
करता हूं, खबरदार A 
= मेरी क्रसी wz. & | 


अमां पंडित, , 
बैठने भर से क्या - 
तुम्हारी करसी गल, घ 
गई. बड़े आए a 4 
धमकी देने, हूं.” 
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रहते. | मैं...मैं ने छिपाया है मौलाना को ? अरे, मैरा तो 

उत से रोज ही झगड़ा होता है. नहीं विश्वास हो तो 

वरत = लो मेरा घर: ” पंडित ने दरवाजे से हटते हुए' 
A 


जारी रहता. पिछले दिन ही मौलाना का 
| लड़का रागिब जब सब्जियां लाने बाजार जा 
रहा था, तब पंडिताइन ने पकार कर कहा 
रागिब, बाजार जा रहा है न. जरा मेरा 
भी थैला लेता जा. दोचार गोभियां और एक 
fee टमाटर लेते आना.” 
. अच्छा चचीजान, जल्दी से पैसे दे 
दीजिए 
= पंडित और मौलाना अपनेअपने 
ik में करसियां डाले बैठे थे. भला ऐसे 
Tee मौके पर मौलाना कटाक्ष करे से क्यों 
We. छूटते ही उन्होंने व्यंग्यबाण चलाए, 


`` "बेटे रागिब, दोनों यैले अलगअलग हाथों में | 
पकड़ कर लाना. नहीं तो पंडित की सब्जियां. 


नापाक हो जाएंगी.” 

मुसकराते हए उन्होंने कनखियों से 
पंडित की ओर देखा और पान की एक 
गिलौरी गाल में दबा ली 

वि पंडित ने इतमीनान कर लिया कि 
रागिब थोड़ी द्र निकल गया है. तब ताव 
दिखाते हए बोले, ''अरे रख दे मेरे Aer. मेरे 
हाथपांव अभी सलामत हैं. मुझे किसी का 
एहसान नहीं लेना. पंडिताइन की बुद्धि जाने 
कहां घास चरने चली गई है. खुद चली जाती 
या मुझे ही कह देती. 

भुनभुनाते हए पंडित दूसरी ओर मुंह 
फेर कर बैठ जाते 

यों ही नोकझोंक चलती रहती पर एक 
दिन ऐसी गरम हेवा चली कि सारी 


छोरीछोटी बातों पर एकढूसरे से MMS करने वाले 
पंडित और मौलाना का यह व्यवहार क्या अविश्वास की 
हवा चलते ही बालू पर पड़ी लकीर की भांति मिट गया 


थाः 
पाई (दितीय) t988 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Jal 


सुबह होते ही पंडित और मौलाना का एकदूसरे | 
पर कटाक्ष करने का सिलसिला फिर शुरू हो गया. A 


॥ नोकझोंक गंभीरता में तब्दील हो गई. 


'फूहर 'शांत था, पर वह शांति किसी 
Sana के आने से पर्व जैसी भयानक 
थी. अब न पंडिताइन रागिब को सब्जियां 
लाने को आवाज देती, न ही मौलाना कर 
पंडित की कुरसी पर बैठते. एक अदृश्य 
दीवार दोनों घरों के मध्य उठ गई थी, जिस 
पर दहशत और अविश्वास का प्लास्टर 
दोनों ओर के लोग थोपते जा रहे थे. 


} /. 
| 
| 
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हो. ख्वाहमख्वाह नींद खराब कर दी, हुंहं.' 
और पंडित बड़बड़ाते हुए बेफिक्री से करवट 
बदल कर सो गए. 

पर एक रात ऐसा ही हुआ जिस की 
आशंका मन के किसी कोने में दबी हुई थी. 
दंगाई (जिन की न कोई जाति होती है, व 


. धर्म) जोरजोर से पंडित का दरवाजा 


खटखटा रंहे थे, ' पंडितजी, बाहर आइए. 
पंडित के दरवाजा खोलते ही लोग 
चीखते हुए पूछने लगे, ' कहां. छिपाया है 
आप ने मौलाना के परिवार को. 
० मैं... मैं ने छिपाया है, मौलाना को ' 
अरे, मेरा तो उन से रोज ही झगड़ा होता है, 


रिश्तेदार अपनी 'बहुमूल्य राय' दे जाते, नहीं विश्वास हो तो देख लो मेरा घर, 
“देखो मियां, माहौल ठीक नहीं है. यह पंडित ने दरवाजे से हटते हुए कहां. 
` महल्ला छोड़ कर कुछ दिन हमारे साथ अभी दंगाइयों में इस बात पर T 
रहो.” चल ही रही थी कि पंडित के घर 
परंतु कुछ ऐसे भी घर थे, जहां तलाशी ली जाए या नहीं कि शहर के दूसरे 
अविश्वास की परत अभी उतनी मोटी नहीं. A से बच्चों और स्त्रियों की चीखपुा 
थी, इन दोनों परिवारों को भी अपना घर सुनाई पड़ा. रात के सन्नाटे में वह हंगामा 
छोड़ना मंजूर नहीं था. और भी भयावह प्रतीत हो रहा था. _ 
'गीता के बापू, सो गए क्या?” अपना खतरनाक खेल खेलने में मशगूल 4 | 
fs N सोया हूं,” पंडित खाट पर बलवाइयों ने पाडत के घर की चिता BE हा 
करवट बदलते हुए बोले. और वे दसरे दंगाइयों से निबटने के लिए "A 
“मेरे मन में बड़ी चिता होती है.” लगाते हुए तेजी से कोलाहल की दिशा 


: “तुम वहऐें-चिता- फें rade agtpkul Katrarigpepteggen, Haridwar 


के जाते ही पंडित ने दरवाजा बंद 


i ओर चले. वह कमरा जिसे पंडिताइन फालत्‌ 
| & अब मौलाना के परिवार के लिए शरण 


4 fans थे. बस सुनाई पड़ रही थी तो अपनी 
| तांसों की आवाजें. 

पंडित ने कमरे में पहंचते ही मौलाना 
| को जोर से अंक में भीच कर गले लगा लिया 
आंखों से अविरल बह रहे आंसुओं ने 
£ | व्ामोशी के बावजूद सब कुछ कह दिया था 
| मौलाना स्वयं भी हिचकियां लेते जाते और 


| भाईजान'' कहते जा रहे थे. 
गरम हवा 'शांत हो कर फिर बयार 


था. न तो किसी को किसी से कोई गिला था 
न शकवा. एक dates मुझे भी हुई, अब 
| मेरा महल्ला शांत रहेगा. पढ़ने के उपयुक्त 


मेरे पति को मेरे बनाए खाने में कुछ न 
कुछ कमी निकालने की आदत है. एक 
बार किसी के यहां उन्होंने अरहर की दाल 
? | बाई. उस समय उन के साथ मेरा छोटा भाई 
था 
दूसरे दिन मैं ने भी अरहर की दाल 
बनाई. खाना खाते वकत अपनी आदत के 
र बहस | "गुसार उन्होंने कहा, “ae भी कोई दाल है 
घर की | रोल तो कल खाई थी.” 


केदूसरे | ,„ तभी मेरा खेटा भाई तपाक से बोला 
पुकार | जीजाजी, उन की दाल के बारे में तो आप 
हंगामा | ह रहे थे कि दाल भी काहीं ऐसे बनती है. 
ग. दरद भाई की बात सुनते ही मेरी हंसी छूट 
गूल थे: गई, लेकिन मेरे पाति का चेहरा देखने लायक 
छ „ हे गया था -पूजा वर्मा 

पनी शादी के कुछ महीने बाद मैं अपनी 
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_ बातावरण पर मेरा यह चितन मिथ्या ही 
ह तेजी Agt जाने हुक्काप्ठाक०००न्हन्जि कु भा; 2nd eGangotri 


| नामान और लकड़ियां रखने के काम में लाती , 


ad था. सभी भयभीत कबूतरों जैसे , 


पंडित के गले लगे हुए सिर्फ "भाईजान, | 


, सेहत होने के कारण में ने अचानक कहा, 
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सबह होते ही पंडित और मौलाना ने 
अखाड़े में अपनी जोरआजमाई शरू कर दी 


“aa ने मेरे दरवाजे की पीठ पर फिर 
थूक दिया, मौलाना, '' पंडित गरज रहे थे 

“अरे, मैं क्यों थूकने लगा. तुझे तो 
लड़ने का बहाना चाहिए. 

"क्या कहा, मैं झगड़ालू हूं. 

"मैं तो गीता बिटिया के कारण तेरे 
घर आता हूं, वरना तेरीमेरी कैसी दोस्ती 

शिकायतों और इलजामों का कथो- 
पकथन तब तक जारी रहा, जब तक दोनों 


लहरों के अनेक थपेड़ों को झेला है: 
आखिर में तो वे समतल ही हो जाते हैं. ७ 


मेरे पति स्कटर स्टार्ट कर रहे ये, लेकिन 
स्कटर स्टार्ट नहीं हो रहा था. मेरी अच्छी 


"मेरे पू भारी हैं. लाइए में किक मारूं 

मेरी बात सनते ही मेरे जीजाजी ने 
तपाक से कहा, ' तम्हारे पैर भारी हैं, कितने 
महीने का है? आभा चंद्रा 


* 


ya भाभीजी गुस्से में अकसर कह. 
दिया करती थीं, “मेरे तो तनबदन 
आग लग गई 


गए तो भाभीजी ने आदत के अनुसार गुस्सा 
होते हए भाई साहब से कहा, "आप की इन्हीं 
बातों से तो मेरे तनबदन में आग लग जाती 


= tt 

यह सून कर भाई साहब पासु रखी हुई 
बाल्टी का पानी भाभीजी के ऊपर डालते 
हए बोले, “at, आग बुझ गई 
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निर्माता: परवेश सी. मेहरा 

निर्देशक: राजीव मेहरा 

संगीत: अनु मलिक 

मुख्य कलाकार: विनोद खन्ना, डिपल 
कापपड़िया, जैकी श्राफ, सोनम, विनोद 
मेहरा, सीमा देव, शफी ईनामदार, रूपेश 
कुमार, गुलशन ग्रोवर और परेश रावल. 


इधर HS ATA से हमारी फिल्मों में 
समानांतर अदालत का प्रचलन कुछ बढ़ा है. 
यह समानांतर अदालत आप को देखने को 
सिली होगी फिल्म 'शहंशाह' और 'खतरों 
के खिलाड़ी' में. यही नहीं, इन फिल्मों से 
पहले भी यह अदालत दिखाई जार्त/£ही है. 
फिल्म 'आखिरी अदालत' में भी यह 
समानांतर' अदालत मौजूद है, जो अपराधियों 
को कानून द्वारा छोड़ दिए जाने पर मौत की 
सजा देती है. सवाल उठता है, ऐसा बारबार 
wat दिखाया जा रहा है. जवाब है, हमारा 
कानून इतना लचर है कि अपराधी अपराध 
कर के साफ बच निकलते हैं और कानून 
देखता रह जाता है. इस फिल्म की कहानी 
का विषय ठीक यही है, जिसे निर्देशक 
राजीव मेहरा ने कुशलता से निर्दीशत कर 


'के कुछ हद तक दर्शनीय बना दिया है. अपराधी से रीमा को बचाते हैं. गिरजा मारी 
शहर में सनसनी फैली हुई है. छ: जाता हे और नितिन को जेल हो जाती टै. 
| TSA हत्याएं करते हैं, तस्करी करते हैं, मुजारिम बनाम क्त न की लड़ाई पर | 
SENEN wae = जाने पर वे आधारित इस फिल्‍म में एक a 
जाते हैं. एकएक e 
ह अपराधियों ae कर के आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया l 
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नहीं जानता कि यह खून कौन कर रहा है. 

इधर इंस्पेक्टर अमर (विनोद खन्ना) | 
अपराधियों के पीछे है. सबइंस्पेक्टर रीमा | 
(डिपल कापड़िया) उस की सहायिका है. | 


दोनों में प्रेम हो जाता है. एक दिन रीमा अमर 


के घर वही लिबास देखती है जो हत्यारा | 


पहनता है. उसे शक हो जाता है कि अमर ही 
अपराधियों का हत्यारा है, लेकिन अमर की 


मंगनी के वक्‍त घटा हादसा इस बात को | 


झुठला देता है. फिर शक किया जाता है एक 
पत्रकार नितिन (जैकी श्राफ) पर. यह शक 


सही साबित होता है. इस बात पर से परदा | । 
उठता है कि अपराधियों को मौत के घाट | 


उतारने वालों में एक अवकाशप्राप्त us 
बैरिस्टर, डाक्टर, स्वतंत्रता 
गृहिणी और एक पत्रकार शामिल है. 


अदालत में इन सब पर मुकदमा चलता है | 
जहां यह पता चलता है कि इन लोगों ने केवल | 


अपराधियों को ही खत्म किया है, निरपराध 
लोगों को नहीं. तभी सबइंस्पेक्टर रीमा की 


नजर गिरजा (परेश रावल) की कलाई पर | 


जाती है और असली अपराधी का पता चलं 
जाता है. इधर उपअधीक्षक (पुलिस 
(शफी ईनामदार) रीमा को पकड़ क 
गिरजा तक पहुंचाता है. उधर अमर 
नितिन पुलिस से छूट कर उस असली 


face मेंतों 
CC-0. Ih Public गता है. कोई cu crea में हिसा बहता हैं, फिल्म में T > 


Feuer क 
प्राधारण 


लगता 
| करता ` 


| फ़िल्म (3 


फिल्‍म 'आखिरी अदालत” में विनोद खन्ना और 
fever कापड़िया : समातातर अद्यलत पर बनी 
| rarer फिल्म, A 
| गता है कि ये हत्याएं इंस्पेक्टर अमर ही 
करता है. परंतु फिर लगता है कि इस के 
पीछे कहीं पत्रकार नितिन तो नहीं. लेकिन 
। फिर भी रहस्य बना रंहता है कि शायद कोई 
| और है. यह सब कुशल निर्देशन की वजह से 
हुआ है. इस के अलावा, फिल्‍म में सभी 
के फार्मले मौजूद हैं-मारधाड़, 


५ भपराधियों से मिला हुआ दिखा कर 
| ps ने Ta a पर व्यंग्य किया 
5 ee पुलिस अधिकारी ही 
g के सामने दुम हिलाते रहेंगे तो 
श का क्‍या होगा? फिल्‍म का छायांकन 
एस. एम. अनवर ने किया है, जिसे अच्छ 
wa सकता है. फिल्म के संवाद जावेद 
| a की ने लिखे हैं, जिन में एकाध जगह 
| फिल्म कर कहीं कोई अश्लीलता नहीं है. 
| = का संपादन भी कुशलता से किया 
| 'पा है. > 
RE eae की दृष्टि से विनोद खन्ना 
भाषित करता है: वह 'अर्धसत्य' के पुलिस 


eRe जैसा लगता है. डिपल कार्पाड्या È 
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| उत्तेजक नृत्य, बलात्कार की कोशिश आदि. . 
फिल्म में एक पुलिस उपअधीक्षक को _ 


é 
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मध्यांतर से पहले एक अनाड़ी पुलिस 
अफसर की भूमिका में दर्शकों को काफी 
हंसाती है. जैकी श्राफ परिचित शैली में है. 
सोनम एक नई अभिनेत्री है. यह उस की 
पहली फिल्म है. अपनी पहली ही फिल्म में 
उस ने जिस तरह अपने बदन से कपड़े उतारे 
हैं, उस से लगता है कि यह अभिनेत्री सिर्फ 
सजावटी गुड़िया बन कर रह जाएगी. अन्य 
कलाकार साधारण हैं. 


* कमांड 


निर्माता: मुशीर रियाज 

निर्देशकः बी. सुभाष 

संगीत: भप्पी लाहिड़ी | 

मुख्य कलाकारः मिथुन चक्रवर्ती, 
मंदाकिनी, हेमंत बिरजे, किम, Sat, शक्ति 
कपूर, दिलीप ताहिल और अमरीश पुरीं. 


इस फिल्म में बंबइया शैली में 
देशभक्त के फार्मूले को भूनाया गया है. 
[फिल्म में दिखाए गए देश के गद्दार लोग 
और देशभक्त नायक, सें भी 
स्वाभाविकता नजर नहीं आती. जो कुछ. 
दिखाया गया है, वह सब नाटकीयता लगती 
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फिल्म 'कमाडो' में faga चक्रवर्ती और 
मंदाकिनी : देशभक्ति का फार्मूला, ⁄ 


« चंदर (मिथून चक्रवर्ती) एक देश- 
भक्त का बेटा है और आशा (मंदाकिनी) 
हथियार बनाने वाली फैक्टरी के मालिक की 
बेटी. फैक्टरी का जनरल मैनेजर एम. सी. 
भल्ला (दिलीप ताहिल) देशद्नोहियों से 
मिला हुआ है. इस काम में उस की मदद 
करता है. सुरक्षा अधिकारी मिरजा (शक्ति 
कपूर). चंदर इस फैक्टरी में कमांडो फोर्स में 
भरती हो कर आता है. उसे हथियारों से भरे 
ट्रक को ले जाने के लिए कहा जाता है. इन 
हथियारों के बारे में पहले ही सौदा हो चुका 

होता है कि मारसीलोनी (अमरीश पुरी) के 
आदमी इन्हें लूट लेंगे. परतु चंदर हथियारों 
को लुटने नहीं देता. उसे आशा को ले कर 
भागना पड़ता है. मारसीलोनी चंदर को 
मारने के लिए निजा (डेनी) को नियुक्त 
करता है, इधर आशा के पिता को जब पता 
चलता है कि एम. सी. भल्ला देशद्रोहियों से 
ae | हआ है, तो वह कंपनी का सारा प्रबंध 
अपने हाथ में ले लेता है. उधर मारसीलोनी 
आशा को अगवा कर लेता है और सीमा पार 
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का काम चंदर को सौंपा जाता है. वह | 
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की सहायता से मारसीलोनी के अड्डे तक | 
पहुंच कर सब का सफाया कर डालता है, | 
और आशा को मुक्त करा लाता है. | 
पिछले दिनों अखबारों में बहुत प्रचार | 
किया गया कि पड़ोसी देश हमारे देश में | 
अवैध हथियार भेज रहे हैं और अपने यहां से | 
लोगों को ट्रेनिग दे कर हमारे देश में 
तोड़फोड़ कराने के लिए भेज रहे हैं. इसी | 
विषय को आधार बना कर इस फिल्म की | 
कहानी लिखी गई है. 


फिल्म देखने पर शुरू में तो ऐसा | . 


लगता है कि कहाँनी में काफी दम होगा 
क्योंकि शुरू में ही एक पात्रा को मेकअप | 
द्वारा इंदिरा गांधी बना कर जनता के सामने 
भाषण करते हुए दिखाया जाता है और 
इंदिरा गांधी द्वारा बोले गए कुछ वाक्य उस 
से बुलवाए जाते हैं. उस के बाद देशद्रोहियों 
द्वारा उस की हत्या करते हए दिखाया जाता 
है. इस के अलावा, देशभक्ति के जज्बे की 

और भी बातें कही जाती हैं. परंत शीघ्री | 
बंबइया लटकोंझटकों में यह कहानी फंस कर 


PRN 


रह जाती है. कहींकहीं फिल्म -के गें | 


कहानी में बाधा बनते नजर आते हैं. 


फिल्म का निर्देशन कुछ हद तक टी 
है. हास्य कलाकार सतीश शाह पर | 


फिल्माया गया कुछ भाग थोड़ी राहत a । 
है. फिल्म में संवाद डा. राही मासूम रणा. 


लिखे हैं, जिन में कहीं कोई गंदगी a 
बाहरी शूटिंग के कुछ दृश्य अच्छे बन पर 
फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने परंपरा 
अभिनय किया है. लगता है कि राजक 
की गंगा (मंदाकिनी) अब कुछ उजली = 
लगी है. इस फिल्‍म में उस के अभिनय में z 
निखार आया है. हालांकि एकाध जगह a 
ने थोड़ा सा शरीर प्रर्दारीत 
की है. अन्य कलाकार साधारण हैं A फिल्म , 
गीत अनजान ने लिखे हैं, त 
लाहिड़ी ने अच्छा संगीत दिया हैः 
चल सकते हैं. a 
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0 "शूरवीर 
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निर्मातानिर्देशक : श्याम रल्हन 

संगीत : लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 

मुख्य कलाकार : राजन सिप्पी, मंदाकिनी, 
सुरेश ओबराय, डैनी, कादर खान, राकेश 
बेदी, गोगा कपूर और दीप्ति नवल. 


'शूरवीर' एक कमजोर फिल्‍म है, 
जिस में जगहजगह नाटकीयता नजर 
आती है. इस फिल्म की कहानी में इत्तफाक 


द . और किस्मत के नाम पर जगहजगह पात्रों 


का टकराव कराया गया है और अंत में 
पात्रों को आपस में सिला कर इसे किस्मत 
का चमत्कार बताया गया है. 

"शंकर (डैनी) अपनी पत्नी नंदा 
(दीप्ति नवल) व बच्ची मीना (बड़ी हो कर 
मंदाकिनी) के साथ रहता है. नंदा गर्भवती 
है और एक बेटे को जन्म देती है. शंकर 
अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने के लिए 
बुरे काम करने लगता है. शंकर का बास 
उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कराना 


चाहता है. शंकर भाग निकलता है. घर - 


आने पर उसे पता चलता है कि उस का बेटा 
बीमार है. वह उसे डा. मल्होत्रा (सुरेश 
ओबराय Ibe पास ले. जाता है. डाक्टर 
बच्चे को देखने से इनकार करता है. बच्चा 
मर जाता है. शंकर भाग निकलता है. 
दीवाली की रात को वह डाक्टर के इकलौते 


_ बेटे वीर (बड़ा हो कर राजन सिप्पी) को 
"उठा ले जाता है. बह वीर को अपने आदमी . 


के सुपुर्द कर देता है. पुलिंस शंकर को 
गिरफ्तार कर लेती है. 


इधर शंकर की पत्नी व बेटी मीना . 
डा. मल्होत्रा के घर नौकरी करने लगती हैं: .' 
उधर बड़ा होने पर वीर की मुलाकात मीना 

'से होती है. दोनों में प्यार होता है. शंकर 


जेल से रिहा होने वाला होता है कि लोग. 
कि fm 87 | को जेल भिजवा देते हैं, जेल में वीर को 


` असलियत पता चलती है तो वह शंकर का 


दशमन बन जाता है. जेल से छटने पर 
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शंकर पर दबाळ डाला जाता है कि वह 
मीना को अगवा कर ले. बह मीना का 


ts 


बाहर आता है और शंकर को दबोच लेता 
है. यहीं सारा रहस्य खुलता है. परंतु तभी 
शंकर के गिरोह का मुखिया (कादर खान) 
सब को घेरे में ले लेता है. घमासान लड़ाई 
के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी | 
हो जाता है. 

फिल्म की पटकथा तरुण घोष ने 
लिखी है, जिस में जंगहजगह खामियां हैं. 
पहली बात तो यह कि इस का विषय ही 
घिसापिटा है. दूसरे, निर्देशक श्याम रल्हन : 
भी इसे सहारा देने में असफल रहा. है. 
संपादन स्वयं काफी हद तक कमजोर है. 

फिल्म के संवाद कादर खान ने लिखे | 
हैं, जो कहींकहीं बकवास मालूम पड़ते हैं. _ 
संवाद बोलने में आवाज का दोष साफ 
नजर आता है. फिल्‍म में मारधाड़ a 
गोलियों की बौछार का भी प्रयोग किया 
गया है. मारधाड़ के दृश्यों में फाइट 
कंपोजर मोहन बग्गड़ प्री तरह असफल 
रहा है. 
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फिल्म में पांच गाने हैं, जिन्हें 
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सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति 
जैसी टीम ने गाया है, परंतु अफसोस, कोई 
गाना चलने वाला नहीं. फिल्‍म का 
छायांकन भी कमजोर है. ब 

अभिनय की दृष्टि से राजन सिप्पी 
प्रभावित नहीं करता. इस से पहले हालांकि 
उस की कुछ फिल्में प्रदर्शित भी हो चुकी हैं. 
परंतु अभी तक वह अपना अच्छा अभिनय 
नहीं दिखा पाया है. दीप्ति नवल जैसी 
अभिनेत्री को ऐसी फिल्म स्वीकार ही नहीं . 
करनी चाहिए थी. मंदाकिनी तो लगता है 
फि अब सिर्फ जिस्म दिखाने वाली गुड़िया 
बन कर रह गई है. इस फिल्म में उस का 
अभिनय निकृष्ट है. अन्य कलाकार भी 
निराश ही करते हैं! 


0 जुल्म को जला दूंगा 


निर्माता निर्देशक: महेंद्र शाह 

संगीत: नदीम श्रवण 

मुख्य कलाकारः नसीरुद्दीन शाह, सुमीत 
सहगल, वसंतसेना, किरण कुमार, सदाशिव 
अमरापुरकर व संपूर्णानंद. 


= 


इस फिल्‍म का नाम 'जिंदा जला दंगा' 

था, परंतु सेंसर की तारीफ करनी होगी कि 

उस ने इस 'समाजविरोधी' नाम के साथ 
फिल्म को पास नहीं किया. | 

एक गांव में धर्मदास (किरण कुमार), 


` तथा क्र (संपूर्णानंद) के अत्याचारों का 

बोलबाला है. इसी गांव में हरिया 
` (नसीरुद्दीन शाह) मुरदे जलाने का काम 
'. करता है. एक दिन गांव में एक डाक्टर 
(सुमीत सहगल) आता है. उसे हरिया की 


> इंस्पेक्टर मंगेश (सदाशिव अमरापुरकर) ' 


में ख़कुर के घर छिप जाता है. बदले की आग | 


कर देता है. इस सारी कहीं 
धर्मदास का हृदय परिर्वतन भी शामिल है. 
नसीर अगर चाहे भी तो इस से घटिया 
अभिनय कभी नहीं कर पाएगा. जब नसीर 
जैसे अभिनेता का इस फिल्म में यह हाल है 
तो बाकी कलाकारों के अभिनय का अंदाजा 
आप स्वयं लगा सकते हैं. ; 
महेंद्र शाह के निर्देशन के स्तर की एक. 
बानगी प्रस्तुत है. हरिया एक अत्यंत निर्धन 
व्यक्ति है तथा मुरदे जलाता है, परंतु उसे 
सारी फिल्म में स्टोनवाश की पेंट पहने 
दिखाया गया है. 
वास्तव में यह फिल्म निर्देशन, संगीत 
तथा अभिनय, हर लिहाज से इतनी बेकार है 
कि स्वस्थ मस्तिष्क वाले लोगों को तो इस | 
फिल्म में 'पोस्टरों' के भी आसपास नहीं 
भटकना चाहिए. 
हो सकता है कि कम कीमत की वजह 
से यह फिल्म निर्माता के लिए थोडाबहुत 
फायदे का सौदा साबित हो, परंतु वितरक | 
निश्चित रूप से घाटा उठाएंगे. 


'जुल्म को जला दूंगा में नी रह्टीन शाह : 
औसत मसाला फिल्म. हैँ 


भाए की गरीबी को समझने के 


लिए wre को पढ़ने की नहीं 
भारत की परंपरागत मान्यताओं 
को जानने की जरूरत है. 


इस देश के पिछले पंडित यह बताते थे . 


हमारी गरीबी और लाचारी का कारण 

जन्मों के कर्म हैं, हमें अपनी नियति को 
चपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए: | 

धार्मिक ieat का जमाना अभी लदा 


पिलाने लगे कि इस देश की गरीबी का | 


कारण इस देश के अमीर लोग हैं. 

धार्मिक पडित और समाजवादी 
पंडित बोलों ही लोकप्रिय हो गए. दोनों ही 
बड़े चालाक हैं. कहते हैं कि साहब, आप 
सोलह आने सही हैं, आप की गरीबी के पीछे 
आप का अपना कोई हाथ नहीं, ये तो दूसरी 
चीजें हैं, जिन के कारण आप गरीब हैं 
गरीब को आप रोटी तो दे नहीं सकते, मगर 
यह प्यारा भुलावा तो दे सकते हैं कि वह 


जैसा है, जहां है, उस के लिए वह कतई _ 
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जिस कौम को यह कहनेसुनने और 


कि उस की बदहाली के लिए कोई अन्य 
(ईश्वर, भाग्य, पूर्वजन्म या पूंजीपति) 
जिम्मेदार है, वह कौम अहंकारी हो जाती है. 
बह या तो किस्मत के नाम पर निठल्ली हो 
कर पड़ी रहती है या आक्रामक हो कर 
सफल व्यक्ति पर झपटती है. उस से यह 
आशा करना मूर्खता होगी कि वह पूंजी के 
महत्त्व या पूंजी के शोषण में फर्क कर 
पाएगी. 

जो व्यक्ति अपनी गरीबी के पीछे 
अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं का नहीं, अपनी 
समझ या निठल्लेपन का नहीं, किसी अन्य 
का हाथ देखता रहता है, वह या तो गरीब ही 
रहता है या Barat हो जाता है. वह उन 
|. लोगों को भी बरगलाता है, जो संघर्ष कर के 
गरीबी से म्‌क्ति पाने का निश्चय करते हैं. 
यह भी स्वाभाविक है कि ae गरीबों को 
बहकाते हए पूजीपातियों के हाथों की कठ- 
''' पुतली बन जाए. 
H गैर जिम्मेदार पूँजीपति ही सब से 


` पहले उन लोगों से हाथ मिलाता है, जो बातों . 


और नारों के बल पर अपनी नेतागीरी 
चमकाना चाहते हैं, जो iota गलत 
तरीकों से रुपया कमाते हैं, उन्हें ही गलत 
लोगों के दबाव में भी आना पड़ता है. उन्हीं 


प्रचार को बल मिलता है कि गरीब होना 


` मेहनत, बुद्धि, ईमानदारी और प्रतिभा के 
` | बजाए समानता और समाजवाद का प्रचार 
' करते हैं. उन के 'सत्य' उन के असत्य की 
` बकालत करते हैं. . 


ह पतपते रहेंगे. ~. ` 


के कारण अधकचरे समाजवादियों के इस 


'शराफत है और अमीर होना बदमाशी. वे . 


जिस समाज में मेहनत और बुद्धकी छ. 
माननेमनवाने की गई से अतप? 7०पबताछण्जाठप्रन्औड SASS मान्यता हो 


उस समाज में गरीबों के साथसाथ तिकड़मी 
अमीरों को भी 'समाजवाद' बड़ा आकर्षकं 
और न्यायपूर्ण शब्द प्रतीत होता है. शब्द 
कभी भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन पूंजी 
बनाने में समय लगता है. पूंजी बनाने का 
मतलब इधर के रुपए उठा कर उधर कर 
लेना नहीं है, जैसा कि सरकारें करती हैं. 
पूंजी बनाने का मतलब है उत्पादन करना 
और उस के बल पर धन अर्जित करना. यह 
धर्मशास्त्र या समाजवाद के मंत्र पढ़ने वालों 
के वश का काम नहीं है. इस के लिए प्रतिभा 
और श्रम के साथ ही प्रबंध कौशल और 
साहसपूर्ण समर्पण एवं जोखिम चाहिए. यह 
गंगा का घाट नहीं है कि लोग स्वयं मुंडवाने 
चले आएंगे. 


में सुजन के बाद अर्जन की सहज यात्रा है,यह 
धरती से जुड़ा दर्शन है. E 

कित्‌ यह भी स्वाभाविक है कि गरीबी | 
से प्रेम करने वाले लोग लक्ष्मी की आरती | 


उतारने के साथ ही सहज संपन्न व्यक्ति a 


जलें और अपने अभावों का कारण उसे ही 
“मान बैठें. यों भी भारत में औसत व्यक्ति 
प्रतिदिन उन सभी लोगों को चोर उचकका 
बताता है, जिन की बनाई चीजें खरीदे बगैर 


उस का काम नहीं चलता. यह भारतीय झी 
चरित्र 'इंपोर्टेड' (आयातित) नहीं है और a E ` 
ही इस में विदेशी हाथ है. हम ने इस चरि As 


को विकसित करने के लिए न केवल सैकड़ों 
धर्मग्रंथ रचे हैं, बल्कि कई युगों तक उन 
सभी ग्रंथों को नष्ट करते रहे हैं, जिन्हे 
हमारी मूर्खताओं को समयसमय पर 


जब तक गरीब व्यक्ति अपने को भाग्य और आडंबरपूर्ण | 
समाजवाद शब्दों के घेरे में जकड़े Praca बैठा रहेगा तब 
तक उस का शोषण करने के लिए । 


ए ये यैर जिम्मेदार पूंजीपतिं `, F 
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पूंजीवाद 'शाब्दिक दर्शन नहीं है. इस | 


= =P 


oH A =p AL St =P 


फटकारा था. 


इस की परिणति यह हुई कि हमारे 


यहां गरीबी को बरगला कर अपना उल्लू 


सीधा करने वाले अमीरजादे तो अस्तित्व में 
wa ही, अपने बीच में से पाखंडी और 
उच्छृंल समाजवादियों को पैदा करने में भी 
सफल oR ये गैरजिम्मेदार पूंजीपति यह 
देखदेख कर खुश होते हैं कि पूरा देश एक 
से केवल टाटा या बिड़ला को गाली देता 


है. इन्हीं गेरः(िम्मेसाक।अमीरआआदों>,ने॥॥ ।(०१७॥ ००।०५ ग Hakk पर्‌) ee 


जुलाई (दवितीय) 988 ` 


i and eGangotri 
क 


श्रम कर गरीबी से मुक्ति 
पाने कानिश्चय आप को 
पूजीपति के हाथों की 
कठपुतली. नंहीं बनने 
देगा. < 


संवेदनशील और सुलझे 
हुए समाजवादी लोगों 
के संघर्ष पर पानी 
फेरने के लिए छस 
समाजवादियों को. 
प्रश्रय दिया. 'समाज- 
वाद एक बदनाम शब्द 
बन कर रह गया 
क्योकि अधिकांश 
लोगों ने इस का 
इस्तेमाल दो कौड़ी के 
__ स्वार्थो केलिए किया. 
वास्तव में शब्दों से पहले किसी भी 


“व्यक्ति की संघर्ष यात्रा को देखना आवश्यक 


हे. उसी के बाद यह तय किया जा सकता है 
कि उस के 'पूंजीवाद' या 'समाजवाद' के क्या : 
मानी हैं? अकसर जब पंजीपरस्त लोग: 
समाजवाद का नारा लगाने लगते हैं तो 
समाजवाद कोरा ब्राहमणवाद बन जाता है. 
Vom मुश्ने वोट दो, में तुम्हारी गरीबी, x 
करूंगा” और “तुम मुञ्चे गोदान करो, 


Ist 


i ee ` Ee ल्ली चाहिए, मां ga 


में जीमेकिया।आफ़र्ष॒क see oun (प्रहे ae wi HA A gotri 


ठिठक गई. यों तो बंगलौर के 
रसल बाजार के पास कर रुकी नहीं कि टोकरी 
'वाले आप को घेर कर खड़े हो जाते हैं. इस 
आशा में कि आप उन को उन की झल्ली 
(गेकरी) के साथ ले कर ही आगे बढ़ेंगी. वह 
आप का खरीदा सामान, फल, सब्जी आदि 
बाजार से अपने सिर पर लाद कर साथसाथ 
चलेंगे और अंत में आप के वाहन तक पहुंचा 
कर और अपना तय मेहनताना ले कर ही 
साथ छोड़ेंगे. वहां स्त्रीपुरुष, बूढ़े बच्चे सभी 
उम्र के लोग इस कार्य को करते हुए दिखाई दे 
जाएंगे. इसलिए उस छोटे लड़के ने जब 
बल्ली चाहिए के बारे में पूछ तो मुझे 
आश्चर्य नहीं हुआ. 


KS 


कहानी © उर्मिला तिवारी 


A 
4 उस उम्र के और भी लड़के आसपास 
इसी काम में लगे.थे. पर वह सांवला 
दुबलापतला, गोल मुंह वाला लड़का कोई 

~ ओर नहीं, मेरी पूर्व आया लक्ष्मी का बेटा 
नागार्जुन लग रहा था. बिलकुल अपनी मां से 
= मिलता था. फिर भी तीन वर्ष बाद मैं उसे 
oe देख रही थी. इसलिए अपनी 'शंका का 
समाधान पूर्ण रूप से उसे अपने पास बला 


= “इधर आओ. 
वह भागा हुआ आया. मैं ने उस से उस 
7e पूछ. नागार्डुन' सुनते ही मैं प्रसन्न हो 


वह टुक्र॒टुकुर मेरा मुंह देखता रहा. 
में उस से न जाने कितने पशनो 


` आना. हम लोगों का दिल्ली से यहां तबादला | 


कर करना चाहती थी. में ने आवाज दी, 


` जबरदस्ती देने का प्रयास किया. तो उस ह 


CC-0. ! n Public mah Rey ruku Ao ri EERE E की कोठी 


` चाहती थी कि वह बोला, "मां, क्या चाहिए | E 


रे मुंह से निकला, दोनों. | आः 
कायदे से उसे मेरे पीछेपीछे चलना l 
चाहिए था. पर वह आगेआगे चल पड़ा और qq 
मैं पीछेपीछे. बह थोड़ी दूर चल कर एक | क्र 
दुकान पर रुक गया. 
उस दुकान पर उस की बहन नागम्मा | आऊंग 
को देख कर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि | कार व 
वह लड़का वही नागार्जुन है, जिस कीमांउस | सी उर 
के पिता की हत्या के जुर्म में आजीवन | 
कारावास भोग रही है. हा 
नागम्मा की नजर जैसे ही मुझ पर | TT 
पड़ी. वह आश्चर्यीमाश्रत भाव से बोली, लक्ष्मी 
"मां, आप? कब आई?” oe 


अगले प्रश्न के लिए वह मुंह खोलती, N 
इस से पूर्व उस की दुकान की भीड़ को देख: | 
कर में ने इतना ही कहा, ''नागम्मा, घर 


हो गया है.'' | 
और अपना पता दे कर, HS सामात 
उस की दुकान से ले कर आगे बढ़ गई. 
नागार्जुन अब मेरे पीछेपीछे चल रहा £ 
था. वह मेरी पूरी खरीदारी में कुछ न बोला. | 
बस, एक आज्ञाकारी 8 R 
बालक की तरह 


चलता रहा. सभी सामान कार में रखने के | 
बाद जब में ने उसे मजदूरी के पैसे दिए T E 
- उस ने लेने से इनकार कर दिया, में | 


आंखों में आंसू भर आए थे. हाथ जोड़ T 


MS Se I sn एल CR 2657७: 
feu, | | पौतेली बेटी वागम्पा की आबरू की रक्षक लक्ष्मी को यद्यपि 

| आजीवन areare rene Preiera है कि 
न्याय की कसौटी पर वह निरपराध थी. समय के थपेड़ों का 


[लना | 
और | मुकाबला करती नन्ही वागम्मा ने केसे मां के सपनों को साकार 
एक | कर दिखाया? 
गम्मा | HST. और सलाम कर के तुरंत दूसरी अब से लगभग तीन वर्ष पूर्व की घटना 
याकि | कार की ओर चल पड़ा. मैं किकर्तव्यविमूढ़ थी. नागम्मा मेरे यहां नौकरानी का काम 
toa | dt उसे अपलक देखती रही. करती थी. उसे हिंदी नाममात्र को आती थी. 
जीवन | coal मैं ने उसे अपनी पड़ोसिन कर्नल विनोद की 
| {ह तबला, दुबलापतला/ गोल मुह पत्नी कुसुम के कहने पर रखा था. नागम्मा 

ग पर| वाला लड़का मुझे अपनी पूर्व आया की मां लक्ष्मी कर्नल विनोद के घर में काम 
शेली तक्ष्मी का लग रहा था. फिर भी शंका कच्या 

! | प्रमाधान करने के लिए मैं ने उसे : 


| आवाज दी, "इधर आओ. Y 


जब नागम्मा अपनी मां लक्ष्मी के साथ 
पहली बार मेरे घारआईकषी)/ तत ASH BF Foun 
. हुआ था कि क्‍या यह छुटकी सी लड़की मेरा 
सब काम कर पाएगी,पर उस की मां ने 
आश्वासन दिया था, “at, मैं इस का हाथ 
बंटा aft!” तब मुझे HO राहत मिली थी. 
फिर लक्ष्मी बोली थी,'यह दोपहर 
को स्कूल जाती है. आप को थोड़ी परेशानी 
तो होगी. फिर भी मैं संभाल-लूंगी. आप को 
कोई दिक्कत नहीं आएगी. 
मेरे लिए नौकरानी की समस्या थी. 
इसलिए सोचा, 'देख लेने में क्या बुराई है? में 
बंगलौर प्रथम बार आई थी. दोनों बच्चे छोटे 
थे. मुझे तमिल, तेलगू, कन्नड़ भाषा का 
तनिक ज्ञान न था और लक्ष्मी तथा नागम्मा 
को कामं चलाऊ हिंदी आती थी. इसलिए 
मुझे उस छोटी लड़की के साथ समझोता? 
i करना ही पड़ा. 
ey नागम्मा मेरे पास ही रहती थी. कपड़े 
धोने एवं बरतन साफ करने के काम उस की 
` मां आ कर उस के साथ मिल कर करती थी. 
एक दिन लक्ष्मी बोली, एक प्रार्थना। 
है, मां,हफ्ते में एक दिन इस को रात का काम 
खत्म होने के बाद मेरे घर भेज दिया करना. 
यह मेरे पास रहना चाहती है. मुझ से और 
अपने भाई से बात करना चाहती है, अप की 
मरजी नहीं होगी तो नहीं आएगी. बस, आप 
से हाथ जोड़ के कह दिया.” 
मैं ने भी मुसकराते हए हामी भर दी. 
कारण, अपने वादे के अनुसार मांबेटी ने मझे 
कभी शिकायत का,मौका नहीं दिया था.” 
लक्ष्मी देखने में सुंदर एवं काफी कम उम्र की 
` लगती थी. नागम्मा उस की बेटी नहीं 
लगती थी. 


) 


लक्ष्मी का पति बड़ी उम्र का बदसूरत 
मर्द था, में अपनी जिज्ञासा को अधिक दिनों 
तक न रोक सकी. एक दिन पूछने पर ज्ञात 
हुआ कि लक्ष्मी उस की तीसरी पत्नी है. 


| जोड़ कर बारबार विनती कर रही थी, मां, | 


नागम्मा उस की पहली पत्नी से प्राप्त बेटी मेरी खातिर जेल गई.” | 
oc बाद दूसरी बरस उसे गत area 
- लक्ष्मी मात्र 4वर्ष प्रकार ea 

की थी, बे नगरी ae, सा, ल और रण. 


बी ओह, rul KRT AN दाब और 


बीमारी से तंग आ कर नी मां लक्ष्मी के साथ बीमारी से तंग आ कर अपनी बिन माकी]. त बिन मां को | 9 नक्ष्मी 
दली को, बड़े ES Peram | एड़ी व 
लक्ष्मी का पति वेंकट बड़े होटल में | तागम्म 
काम करता था. खानेपीने की सुविधा के | 
'साथसाथ तनख्वाह भी ठीक थी. 

खैर, यह कोई आश्चर्य की बात भी 
नहीं थी. आम तौर पर इस तरह के रिश्ते 
देखने को मिलते हैं. 

मेरी और कर्नल विनोद की पत्नी 
चित्रा की अच्छी दोस्ती थी. हम दोनों का काम 
मांबेटी मिल कर बखूबी निबटा रही थीं. 


py दिन अचानक आधी रात को दरवाजे 

की घंटी की आवाज सुन कर में और | 
मेरे पात एकसाथ उठे. जा कर खिड़की से | 
झाका तो नागम्मा खड़ी थी. दरवाजा खोला. 
देखा, नागम्मा के कपड़ों पर खून के छींटें थे. | 
वह बदहवास रोए जा रही थी. पूछने पर _ 
पता चला कि उस की मां लक्ष्मी ने उस के 
बाप का खून कर दिया है: और उस की मां को - 
पुलिस पकड़ कर ले जा रही है. वह हाथ 


आप लोग मेरी मां को बचा लो.” 
हम दोनों पतिपत्नी वहां पहुंचे. कर्गत ' 
विनोद के कंपाउंड में काफी भीड़ एकत्र थी. 
लक्ष्मी उन्हीं के नौकरों वाले क्वार्टर में रहती | 
थी. कानून के आगे सभी नतमस्तक थे. _ 
लक्ष्मी ने स्वयं स्वीकार किया या कि उसने 
अपने पति की हत्या की है. कर्नल विनोद ने | 
काफी प्रयास एवं मदद की, पर लक्ष्मी के 
सजा भूगतने के लिए जेल जाना पड़ा 
नागम्मा अपने सौतेले भाई नागार्जत 
(जो उस समय सातआठ वर्ष का था) के साथ 
मेरे नौकरों के क्वार्टर में रहने लगी. उसी से. 
मुझे ज्ञात हुआ कि उस का पिता शराब बह? 
पीता था. मां को मारता भी था. उस की एक 
रखेल भी यी. वह उन लोगों को पैसे भी नहीं 
देता था. वह आखिर में बोली, “मेरी म 


तक्ष्मी क्रोध से पागल हो उठी. उस ने पास हि 
á 


J 
था, | पड़ी दरांती से उसाठटिन् AVA aye oundation Che H fi 
| m भी उस पर टूट पड़ी. | 


[नहीं एवज में पाता था. उस रात वह अपनी बेटी. आइंदा आने से मना कर दिया था. aa 

री मां | नागम्मा का सौदा कर रहा था. इस से पूर्व तभी से वेंकट जयनगर में अपनी : 2 
| लक्ष्मी स्वयं उस का शिकार होतेहोते बची. रखैल के पास रहता था. एक दिन पूर्वबेंकट ` | 

gf Snare eae इस | पी. वह वेंकट की चाल जानती थी, अतः रात को उपहार एवं मिठाई के साथ उन से 

प्लाई | सदेव सतर्क रहती थी, लक्ष्मी की शिकायत मिलने आया था. सब xa थे. ae 

ता aea ee E E E 
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SE ee को ले जाने का प्रयास किया तो 


"मैं नहीं पढ़ पाई तो क्या, नागार्जुन त 


नागम्मा की ची खर्क रसर सक्ष्मी'बाओषाई Fou 7व्ोऽरही हूं HE RUT के अक्कूल में जाता है. 


बाहर खड़ी कार देखते ही वह वेंकट 
की चाल समझ गई. वह क्रोध से पागल हो 
उठी. उस ने पास पड़ी दरांती से उस पर 
प्रहार कर दिया. नागम्मा भी उस पर टूट 
पड़ी और वेंकट बहीं ढेर हो गया. 

कार रात के अंधेरें में विलीन हो गई 
और लक्ष्मी गुस्से से पागल बदहवास वेंकट 
पर तब तक प्रहार करती रही, जब तक 
और लोगों ने आ कर उसे पकड़ नहीं लिया. 

नागम्सा के शराबी बाप का अंत हो 


` गया और लक्ष्मी यानी नागम्मा की सौतेली 


मां कानून की नजरों में कुसूरवारं बन गई. 


ड़ः, दिन रसल बाजार में मिलने के एक 
सप्ताह बाव इतवार के दिन नागम्मा 


° मुझ से मिलने आई. उस ने बताया, “SEAT, 


आप के दिल्‍ली तबादले के बाद मुझे काम 


' नहीं मिला. आप जिस के घर में लगवा कर 


गई थीं, उस बीवी का देवर अच्छा आदमी 
नहीं या. में ने उन का काम छेड़ दिया. मेरी 
चाची की मां रसल बाजार में थी. में उस की 
दुकान में काम करने लगी. पर बढ़िया हम 
दोनों भाईबहन को बहुत दुख देती है. 


मेरा भाई जब पढ़ लेगा, आप उस को 
फौज में सरकारी नौकरी दिला देना,” 

मैं उस को एकटक देख रही थी. छेटी 
सी उम्र में कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा 
रही थी वह अपनी सौतेली मां लक्ष्मी की 
तरह. 

मैं ने नागम्मा से पूछा, 'नागम्मा, तुम 
मेरे यहां काम SAAT?” 

उस के चेहरे की चमक से लगा कि वह 
तैयार एवं प्रसन्न है. बोली,.' अम्मां, कल से 
आ जाऊं?” 

मैं ने कहा, “Hara क्यों, आज से ही 
अपना सामान ले कर आ जाओ. और हां, 
तुम्हें फिर से स्कूल भी जाना होगा, ताकि 
तुम कुछ समय बाद अपने पैरों पर खड़ी हो 
सको. X 

दोनों बहनभाई खुशखुश चले गए 
अपना सामान लेने. और मुझे याद आ गई उस 
की मां लक्ष्मी, जो अपनी सौतेली पुत्री की 
इज्जत बचाने में अपना सर्वनाश कर बैठी 
थी. काश, कानून ने लक्ष्मी की भावनाओं के 
समझते हुए उसे आजीवन कारावास का दंड 
न दिया होता. ° 


सदी कदेनरबह्त मजकिया स्वभाव. आया और अधिकारियों से wit करे दीदी के देवर बहुत मजाकिया स्वभाव 

के हैं. एक दिन मैं और मेरी छोटी बहन, 
साइकिल से दीदी के घंर गए. जब हम शाम 
को वापस चलने लगे तो उन लोगों ने हमें वहीं 
रूकने के लिए कहा. हमारे मता करने पर 
दीदी के देवर जल्दी से बाहर गए और फिर 
अंदर आ कर कहने लगे, “AA तुम्हारी 
साइकिल की हवा निकाल दी है. 

मैं हड़बड़ा कर बाहर आई तो देखा, 
उन्होंने जल्दबाजी में अपनी साइकिल की 
हवा निकाल दी थी. जब अंदर जा कर मैं ने 
यह बात बताई तो सब लोग हंसने लगे और 
:दीदी के देवर झेंप कर रह गए. 


मे अपने भाई की शादी के बाद पहली बार 
अपनी भाभी के साथ ही उनके घर चला 
गया था. वहां एकं लड़की, जिसे 'आई फ्ल' 
था, बारबार भाभीजी से मिलने आ रही थी. 
इस पर भाभीजी ने उसे डांटते हुए कहा, 
"तुम क्यो हम सब की आंखें खराब करना 
चाहती हो, अपने घर जा कर बैठो. 
तभी मेरे भाईसाहब भाभी को लिवा 
लाने के लिए वहां आ पहुंचे. 'आई फ्लू! से 
उन की भी आंखें लाल हो रही थीं. 


अब भाभीजी की शकल देखने लायक : 


थी और हम सब हंस रहे थे. 


-ललितकुमार सोनी . 


एः बार हमारे सूखाग्स्त गांव में निरीक्षण | 
= के लिए कुछ अधिकारी आए. उन. . 
गों को वहां पहुंचतेपहंचते दोपहर हो गई 


थी. रास्ते की थकान और भूख से बेहाल हो 
कर उन्होंने एक खेत में घुस कर और बिना 
क से पूछे फल और खीरे खाने शुरू कर 


-afin पवांर (कलावतीदेवी) 


आया और अधिकारियों से प्रार्थना करने 
लगा कि खेत को मत उजाड़ो, नहीं तो उस | 
का मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा. तब 


अधिकारियों के साथ आए पटवारी ने कहा, : 


"अरे, ये कलक्टर साहब हैं.” यह सुन कर 


-ag खुद खेत से खीरे तोड़फोड़ कर उन्हें | है | 


खिलाने लगा. 

खीरे खा लेने के बाद एक अधिकारी ने 
रखवाले से पूछा, '' क्यों, भाई, अब तुम अपने 
मालिक से क्या कहोगे. इस पर वह हंसते हुए. 
बोला, ''हम कह देगें कि जानवर आए थे, वे 


सारा खेत चर गए,” यह सुनते ही सभी | D 


अधिकारियों का चेहरा उतर गया. 
-सुलोचना 'काजला : 


में और मेरा मित्र दिल्ली घूमने गए. चांदनी | 
चौक में घूमते समय मेरे मित्र को एक ' 
शरारत सूझी. उस ने फूटपाथ पर पर्स बेचने | 
बाले एक लड़के से दाम पूछे और उस की 
नजरबचा कर एक पर्स अपनी जेब में डाल 
लिया. i ; 
उस लड़के द्वारा एक पर्स का मूल्य 30 
रूपए बताने पर वह बोला, “अरे, इतनेसे | 
पर्स के 30 रूपए.” इस पर लड़के ने कहा, 
"क्यों? 5 रूपए जेब वाले पर्स के नहीं देंगे 
क्या 2! + 5 K 
उस का इतना कहना या कि सेरे मित्र | 
की सूरत देखने लायक हो गई. वर असल उसे | 
ने पर्स गिन कर रखे हुए थे और उस के पहले | 
ग्राहक हम ही थी. -संजीवकुमार मिश्र'@ | 
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ee) को मजबूर होना पड़ा. उन्होंने फोर D 
एकि RET unger प्जामे/वांलीएनिशछोंप्से देखा. लेकिन | + 


TT: के feat में सुबह ठंडी हवा के wae. 
T से प्रत्येक मन को. 

की अनुभूति होती है. और इसी सुख 
का आनंद प्राप्त कर रहे थे धीरज बाबू. 

रविवार का दिन था. घड़ी सुबह के नौ 
बजा रही थी. धूप सिर पर चढ़ आई थी. 
लेकिन धीरज बाबू अब भी उठने का नाम 
नहीं ले रहे थे. छुट्टी क दिन था. सप्ताह भर 
काम के बाद आराम का एक दिन. 

उन की पत्नी ने उन्हें तीन बार जगाने 
की कोशिश की थी. लेकिन वह हर E 
हां' कर के सो जाते थे. धीरज बाबू की पत्नी 
ज्योति अब तक घर का सारा काम निबटा 
चुकी थी. अब वह नहाने चली गई थी. 

तभी फोन की घंटी गूंज उठी. धीरज 


बाबू कछ देर आलस्य में पड़े रहे. लेकिन जब ` 


किसी ने चोंगा नहीं उठाया तो उन्हें बिस्तर 


उस का उस काले रंग के दैत्य पर कछ भी 
असर न पड़ा. वह अपने ढीठपन को कायम 
रखते हुए बदस्तूर TTA रहा. 

धीरज बाबू ने चोंगा कान से लगा कर 
कर्कश आवाज में फोन करने वाले का नाम 
पूछा. इस प्रकार कर्कश आवाज में बात 
करना लाजिमी था क्योंकि आज के युग में 
जिस व्यक्ति को पत्नी, जिस से वह घबराते 
थे, न जगा सकी, उस की नींद का सुख छीनने 


का साहस किया था उस ने. लेकिन उधर से 


बोलने वाले का नाम सुन कर वह नर्म पड़ गए. | 
धीरज बाबू एक सप्ताह पूर्व ही एक 


व्यंग्य ० अशोक थावरानी 


T ifzdby Arya SamajŽound R 


| MET बटोर कर रामदास कुछ कहना चाहते' —— T 

| तेकिन इस से पूर्व ही एकाध जबरदस्त मृता उन समाज सेवा में सक्रिय ges 

॥ भा मृह वद कर देता, A निभाने क उद्देश्य एक :' 
apy विरोधी दल के सदस्य | 

| रल का अध्यक्ष उस समय उनसे बातकर बन ad धीरज बाबू का | 

| पहा था. उस ने फोन पर धीरज बाबू के jra क्या दल की असंगत . 


Meg TA अपने पास आने का आदेश दिया. नीतियों 
| धीरज बाबू ने तुरंत आदेश का पालन किया: यों को देख कर चुप 


: धीरज बाबू अध्यक्ष महोदय के सामने... बैठ सका? ~ es: 
HEAR ee 


j " ss fas | 
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मेज थी. पेपरवेट को घुमाते हुए अध्यक्ष: 


महोदय ने TADS आमी GIG oendation Chava GAS CAG S हुए प्रदर्शपर ] a 


कि यहां से 5 किलोमीटर दूर सतनामपुरा 
क्षेत्र में एक युवती जल कर मरी है. हम ने 
कुछ सदस्यों को इकट्ठा हो कर जल्दी वहां 
पहुंचने का आदेश दे दिया है. दूसरे कुछ 
सदस्यों को थाने का घेराव करने के लिए 
कहा है. तुम्हें पहले एक दल के साथ 
दुर्घटनास्थल पर जाना होगा. यदि लाश 
चिकित्सालय में पहुंचाई गई हो तो वहां 
पहुंचना होगा. कितु याद रहे, लाश का 
अंतिम संस्कार तुम्हारे पहुंचने से पहले न हो 
जाए.'' 


| 
| 
| 
। ; 
fo ar बाबू को कुछ भी समज्न में नहीं 
४ | आया. उन्होंने तुरंत सवाल किया, 
| “लेकिन यह तो आत्महत्या का मामला है. इस 
से हमारे दल का क्या संबंध?” 
| “आत्महत्या तो नाम दिया जाता है, 
| ताकि ये दहेज के लोभी अपनेआप को कानून 
से साफ बचा सकें. वैसे वास्तव में होती हत्या 
ही हे,” अध्यक्ष महोदय सपाट स्वर में बोले. 
“लेकिन हत्या का कोई कारण भी तो 
होगा? धीरज बाबू ने पुन: सवाल किया. 
“मैं ने बता तो दिया, दहेज ही एक 
कारण हे.” कि 
धीरज बाबू अब चुप हो गए. अध्यक्ष 
महोदय ने उन्हें आदेश दिया, "तुम जल्दी से 
जल्दी दल के तैयार होते ही पहंच जाना 
नहीं तो वे पुलिस से मिल कर इसे आत्महत्या 
या दुर्घटना का रूप दे देंगे.” . 
वह पहला अवसर था, जब धीरज 
बाबू किसी समाज सेवा के उद्देश्य से 
आंदोलन में सक्रिय हो रहे थे. वह समझ नहीं 
पा रहे थे कि आंदोलन कहां से आरंभ होगा 
और कहां समाप्त. उन्होंने इस संबंध में 
अध्यक्ष से जानकारी चाही तो जवाब मिला 


धीरज बाबू चुप रह गए. 
; : देखते ही देखते दल के सभी सदस्य 
वहां जमा हो गए. दो दल बनाए गए. एक 


'उन का. फिर हत्या का मामला? यह बात 


कि दल के सदस्य इस कार्य में निपुण हैं. वातावरण गूंज उठा: कोई भी यहं नहीं a 


थाने का घेराव ae 
a 4 व करने के लिए और दूसरा, GARE MMs, Maridwar 


दुर्घटनास्थल पर पहंचने के लिए, 


सदस्यों को थमा दिए गए. एक प्रदर्शनपट |! 
धीरज बाबू के हाथ में भी दिया गया, fy | | 
'पर लिखा था: 'दहेज के लालची हत्यारों को | he fo 
फांसी दो! जलूस आगे बढ़ गया. ig 
जिस घर में वह वारदात हुई थी, वह | 
रामदास का घर था. धीरज बाबू उन्हें जानते 
थे, लेकिन थोड़ाबहुत. उन्हें पैसे की कमी भी 
नहीं थी और न ही इस प्रकार का चरित्र था | 


धीरज बाबू के सिर से ऊपर हो कर गुबर |; We 
रही थी. वह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने t. 
ऐसा किया होगा या नहीं. इनसान का मत | 
कभी भी बदल सकता है, यह भी उन्होंने 
सुना था. 
वह सदस्य होने के नाते जलूस के साथ 
चल रहे थे. किंतु हर बढ़ते कदम के साय 5 
उन का मन पीछे की ओर भाग रहा था. वह | 
चुप थे, कित्‌ अन्य सभी सदस्य नारे लगा रहे 
थे. रास्ता चलते कुछ तमाशबीन लोग भी. 
जलूस में शामिल हो गए थे, जिस से जलूत 
काफी बड़ा लग रहा था. 


ra में मंजिल आ ही गई. घर में एक नौकर 
Nar रामदास के अतिरिक्त कोई 7 
था. सभी चिकित्सालय गए हुए थे. रामदास | 
भी अभ्रीअभी चिकित्सालय से लौटे ये. उठँ | 
चिकित्सालय में दोबारा वहां ठहरे घर 
सदस्यों का भोजन ले कर जाना था. 
दल के कुछ सदस्य घर में घुस गए a 
और अन्यं बाहर खड़े सदस्यों ने अपने नरे i 
और तेज कर दिए थे. घर के भीतर प 
सदस्य जब बाहर आए तो उन के सं 
रामदास भी थे. बाहर आते ही सभी सर्वर! | 
तथा भीड़ के अन्य व्यक्ति रामदास. पर | a : 
पड़े. तरहतरह at नईपुरानी गालियों र | » 


रहा था.कि उन की मार रामदास के [तः 
अंग पर पड़ेगी तथा उस का मा j 
होगा. प्रत्येक व्यक्ति अपना हाथ साफ. | 
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Saai देखते ही देखते रामदास की घड़ी और 
oe | गले में पड़ी चेन भी गायब हो गई. रामदास 
Say रहे, “मेरी बात तो सुनिए... मेरी. 
| ` लेकिन उन की आवाज उस भयंकर 
शोर में दब जाती थी. 
रामदास फिर एक बार साहंस बटोर 
। कर पूरी ताकत से Pacer उठे, “मेरी बात 
तो सुनो, वह तो मेरी बेटी... 
लेकिन इस से पहले कि बह अपना 
वाक्य पूरा करते, एक जबरदस्त WAT उन के 
| ह पर पड़ा, साथ ही एक व्यक्ति बोला, 
ह अब तो कहोगे कि वह मेरी बेटी जैसी 


५ a 
an, 
A 

nates 


उन के बाल साफ कर के. मुंह काला 
कस BUN था. फिर गधे पर बिठाना या. इस के 
लिए सब तैयारी थी. कुछ व्यक्तियों ने उन्हें 

i र उती तरह दबोच लिया, जैसे किसी 
| फरे को हलाल करने से पूर्व कोई कसाई 
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` ने उन के मुंह पर काला रंग पोत दिया और 


सरसों के पर्व निर्शारित कार्यक्रम के अनुसर ५ 


CC-0. In Public Domain. Guruk ic ; RR कह हल 
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रामदास का सिर किसी तरबूज की भाति चिकना; 
साफ कर और मुह पर काला रंग पोत कर दल के | 
"सदस्यों ते उन्हें गधे पर बैठा दिया: A 


पकड़ता है नाई की मशीन उन के सिर पर 
चलने लगी. 42%: 
ga बीच वह कई बार चिल्लाए, 

"मेरी बात सुनो... मेरी बात... Bee 

लेकिन वह वाक्य पूरा करते इस से पूर्व 
ही एकाध जबरदस्त घूंसा उन का मुंह बंद , बे 
कर देता. i 3 

रामदास का सिर किसी तरबूज 
भांति चिकनासाफ हो गया. फिर जाने किस . 


गधे पर बैठा दिया. रामदास के पड़ोसी पहले | 
तो बीचबचाव करने की कोशिश कर रहे | 
थे, पर जब उन को महसूस हुआ कि बात उन 
के वश की नहीं है तो वे थाने की ओर दौड़ 


पड़े. jeer 
` एक अन्य दल द्वारा याने का घेराव 
करने का प्रयास किया गया. कितु पता चला. 
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H f 
धधलका 
धुंधलका ये क्यों है; 
साज ये चुप क्यों है; = 
हम शून्य क्‍यों होते जा रहे हैं, 
हररातसहरसी ` : 
हर बात जहर सी 
कुछ सहे; कुछ पिए जा रहे हैं. 
-नीलोफर असगर 


` कि पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं 
मिली है. जब दल के सदस्य नहीं माने तो 
कुछ पुलिस कर्मचारी उन के साथ दुर्घटना 
स्थल की ओर चल पड़े. 
ra 
i अ चानक धीरज बाबू की निगाह सड़क 
“पर आती दो महिलाओं परं पड़ी, उन में 
से एक रामदास की पत्नी व दूसरी बहू थी. 
धीरज बाबू उन दोनों को शक्ल से पहचानते 
थे, वे जल्दीजल्दी उसी ओर आ रही थीं. 
धीरज बाबू का माथा ठनका, उन की नजरें 
उन दोनों पर जम गई 
अचानक एक जीप आ कर धीरज बाबू 
के समीप रूकी तो वह चौंक उठे. जीप में कछ 
पुलिस कर्मचारी थे. उन को देख कर भीड़ 
अपनेआप छंटने लगी. एक पुलिस कर्मचारी 
` रामदास के पास चला गया. रामदास से बात 
कर के वह मुसकरा उग्र, 


a यह बात सभी को अजीब लगी. 
` वातावरण के अनुसार उसे गुस्से से गरम हो ' 
. जाना चाहिए था. एकदो डंडे या ae 


l6 


व्यय लि राम SE SN 
रामदास को मारना भी नाजायज नहीं ae 5 | 


“रा"दासउसीहालत में वहां खड़े रहे. हा, ) U 
© Sag बिना उतारे ही गधे से स्वयं उतर 


इस के विपरीत वह मुसकरा रहा था. यह | 
आई. 


'क्या इस ने पुलिस से मिल कर ही यह. 
काम किया है ?' कुछ शंकाल व्यक्तियों के 
दिमाग में यह वात भी कुलबुलाने लगी. | 

तभी वे दोनों महिलाएं भी वहां पहुंच | 
कर विस्मय से रामदास और वहां एकत्र 
लोगों को देखने लगीं. 

पुलिस वाले ने बताया, ''रामदास के पे 
घर में दुर्घटना घटी है और इस दुर्घटना की | 
शिकार उस की बेटी हुई है. वह झुलस गईहै || 
और इस समंय खतरे से बाहर है. रामदास | 
की एक ही बह है और वह आप के सामने 
खडी है n” 


आए थे. किसी ने भी उन से माफी मांगने या | 
सहानुभूति दरसाने की आवश्यकता नहीं 


समझी. सभी चुपचाप वापस हो गए. | 
धीरज बाबू भी वापस हुए. वह चुप ५ 
नजर आ रहे थे. कितु उन का अंतर्मन चुप. | 


नहीं था. वह बारबार पूछ बैठता था, का | | 
सिर्फ बेटी ही दुर्घटना का शिकार हो सकती | @ 


. है, बहू नहीं? यादि इस दुर्घटना में उन.की | 


बहू शकार होती तो कया होता? वया प्रत्येक | 
दुर्घटनाग्रस्त बह्‌ को दहेज के लालच में जता | 
देने की संज्ञा उचित है?” : ne 
जिस ने यह खबर दी e उसे अध्यक्ष ise T ; 
महोदय ने शीघ्र ही अपने पास बुलवायाः 
फिर उस से प्रश्न होने लगे, ' तुम्हें शर्म नहीं | N 
m हमें बेवकूफ T हुए. हम तुम्हें जेल । 
चक्की पिसवा देंगे.'' Re ir 
उस ने जवाब दिया, ' मुझे कया मातू | होता. 
था कि कैन जला है. में ने यह कभी नहीं कही | प्रभावी 
था कि उन की बहू जली है. मैं ने तो गर | को 
बताया था कि एक युवती जल गई है. 
अब दोष किसे दिया जाता? ` 
धीरज बाबू ने अपना त्यागपत्र अ 
महोदय को सौंप दिया और अपने घर. 
ओर रवाना हो गए. ; 
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=| दः सभी अंगों के कैंसर की अपेक्षा . : 
का कैंसर ज्यादा खतरनाक होता: 
बेत | (है; यह अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ता है... 
शरीर में इस का प्रसार भी अधिक व्यापक 
लूम | होता है. इस का इलाज कठिन और कम. 
[कह ote सब से खास बात तो यह है कि 
i 


जाने वाले फरशी कैंसर/लें rA Rre जहर eae का 
त्याग अत्यंत आवश्यक है वहीं रोगी तथा चिकित्सक वर्ग की 


SS eR | la 
` अन्य प्रकार के कैंसर की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक समझे | 


अतिरिक्त जागरूकता से भी काफी रोगियों की जीवन रक्षा 


हो सकती है. 


ऐसा है जिसे दूर कंर पाना पूरी तरह हमारे 
अपने बसं की बात है. अतः फेफड़े का कैंसर 
एक ऐसी बीमारी है जिस से बचा जा सकता 


दूसरे, अगर निदान सही वकत पर हो 
जाए तो इस के इलाज के लिए सर्जरी की 
तकनीक इतनी कुशल हो गई है कि फेफड़े को 
ही काट कर निकाल देना संभव है. तब तक 


अगर रोग का प्रसार अन्यत्र नहीं हुआ है तो , 


रोगी को पूर्णतः रोगमुक्त किया जा सकता है. 
शीघ्र निदान के लिए सब से पहले रोगी 
को अपने स्तर पर चेतना जरूरी है. अगर 
रोगी ही देर कर देगा तो फिर आरो की कोई 
बात बन ही नहीं सकती. अतः उन बातों को 
जानना जरूरी है जिन के कारण रोगी को 
समय से इस का एहसास नहीं हो पाता और 
वह डाक्टर के पास नहीं पहंचता. प्रशन यह है 
ऐसे क्या लक्षण या संकेत हैं जिन के प्रकट होते 
ही इस ओर तत्काल ध्यान देना जरूरी है. 
चिकित्सक के स्तर पर भी अकसर 
लापरवाही हो जाती है. यह भी ज्ञातव्य है कि 
ऐसा क्यों होता है. इन बातों की विवेचना 
करने से पहले फेफड़े के कैंसर के कारण, प्रकार 


ह का कैंसर 


दोनों (बरस के भीतर पूरी तरह अवरोध हो. 
nain. Guru) Kangri Collection, Haridw: 


और लक्षणों के बारे में कुछ आधारभूत 
जानकारी जरूरी है. 


Mes 
अब यह पूरी तरह तय हो गया है कि इस 
कैंसर का मुख्य कारण धूम्रपान ही है. - 
फेफड़ों के कैंसर के 90% रोगी सिगरेट | 
पीने वाले लोग ही होते हैं. 
farted देशों में इस की व्यापकता ' 
सिगरेट की बढ़ती हुई खपत के अनुसार ही | 
बढ़ी है. 
धूम्रपान की तादाद और अवधि तथा | 
फेफड़े के कैंसर की उत्पत्ति में आनुपातिक 
संबंध पाया गया है. जो पुरुष लगातार 20 _ 
वर्षों से द्रो डब्बी सिगरेट रोजाना पी रहे होते. | 
हैं उन में धुम्रपान न करने वालों की तुलना मे 
इस रोग से मौत होने का खतरा 60-70 गुता | र 
अधिक रहता है. पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं 
में इस की व्यापकता कम है पर सिगरेट पीने | 
वाली औरतों में यह खतरा बढ़ जाता है. | 
जो लोग सिगरेट पीना बंद कर देते हैं 
उन में धीरेधीरे इस का खतरा कम होता 
जाता है. i 4 


| 
| 
अंश व | , 
- | 
| 


_ -बढ़ी हुई स्थिति 
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अमरीका में 982 में 85,000 पुरुषों 
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J पाइप और सिगार पीने वालों में लोगों में यह सब से ज्यादा पाया जाता है 
[था | सिगरेट पीने वालों की अपेक्षा इस की - उपर्युक्त कारणों की उपस्थिति के 
तक | व्यापकता कम पाई जाती है. फिल्टर टिप अनुसार व्यापकता का रूप भिन्न हो सकता है. 
20 | सिगरेट भी कम खतरनाक होती है यह कैंसर अमरीका की अपेक्षा. इंगलैंड में 
होते | "सिगरेट के धुएं मं प्रमुख 'कार्सिनोजन' दोगुना अधिक होता है. पिछले कुछ दशकों में 
में । (कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ) और इस की व्यापकता बराबर बढ़ रही है. 


'बेनजोल (ओ) पाईरीन! होता है 
: ` ` कछ विशेष उद्योगों में लगे व्यक्तियों में 
`) सामान्य लोगों की अपेक्षा इस की व्यापकता 
| अधिक पाई जात्ती है.:ये हैं-आयोनाइजिग 
रेडिएशन, य्रेनियम, एस्बेस्टास, क्रोमेट,. 
लोह धातु, आयरन आक्साइड, निकल, 
पेरीलियम, आर्सनिक तथा हैलो ईयर आदि 
सामान्य नागरिक इन से अपेक्षाकृत बहुत कम 
| प्रभावित होते हैं 
औद्योगिक वायप्रदूषण तथा सड़कों पर . 
Weta वाहनों का धुआं भी इस दृष्टि से 
हानिकारक होते हैं : 
श्वास पथ के भीतर लंबे समय तक 
| | माह या जलन की स्थिति रहने से स्थानीय 
Rs में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि इन में 
= | ! भेर हो जाने की संभावना बढ़ जाती है 
eS यह रोग 40 साल की आयु से ऊपर के 
. | | "मिं होता है. पर कोई भी अवस्था इस का 
नहीं है 5565M aaki Gur 


` 


u 


» ग्रीवा 


_ से होने वाली मृत्यु में 6 और एक का अनुपात 
पाया जाता है 


ANT (द्वितीय) 988 ee 


और 32,000 महिलाओं को फेफड़े का 
प्रारंभिक कैंसर हआ था. इन में से अधिकांश 
एक साल के भीतर ही मर गए थे. अमरीका 
के प्रुषों में सब प्रकार के कैंसर से होने वाली 
कल मौतों में फेफड़े के कैंसर से सब से ज्यादा 
मौतें होती हैं: महिलाओं में यह दूसरे क्रम पर | 
आता है. भारत के परुषों में मुंह का केंस सब | 
से ज्यादा होता है और महिलाओं में गर्भाशय | 


परुषों और महिलाओं में फेफड़े के कैंसर 


इस रोग के लक्षणों को समझने सें 
निम्नलिखित उदाहरण सहायक होगा. | 


बीजस 


विपण Kangri 


पड़ा हम नहीं जान पाते. जब वह उगता हैतो 
स्थिति में इसे ढूंढ़ कर आसानी से समूल 
उखाड़ कर फेंका जा सकता है: अगर पड़ा 
. रह जाए तो धीरेधीरे विशालकाय पेड़ बन 
जाता है. जमीन के भीतर तो जड़ें फैलती ही 
हैं, बाहर लटकने वाली जड़े भी इस का प्रसार 
करने लगती हैं. अब इस से निबट पाना कठिन 

` हो जाता है. 
ऐसा ही कुछ कैंसर में भी होता है. कब, 
कहां कुछ कोशिकाएं किन्हीं ज्ञातअज्ञात 
कारणों से अपना रूप और वृद्धि का ढंग बदल 
सेती हैं, इस का एहसास संबंधित व्यक्ति को 
नहीं होता. वे बढ़ने लगती हैं. शुरू की स्थिति 
में रोगी को किसी भी तरह इस का आभास 
नहीं होता. कुछ समय बाद इस का आकार 


इतना और ऐसा बन जाता है कि वह स्थानीय 


उत्तेजना और दूसरे प्रभाव पैदा करने लगता 
है. तभी लक्षण बनने शुरू हो जाते हैं. लक्षण 
-प्रभावित अंग की प्रकृति कार्यव्यवहार और 
उस के उत्पत्तिस्थल के अनुसार बनते हैं. अतः 
ATS होने के वक्त से ले कर लक्षण पैदा करने 
की स्थिति में आने तक के बीच का समय 
` अलाक्षणिक रहता है. 

फेफड़े के कैंसर में यह अद्वाक्षणक 
अर्वाघ इस बात पर भी निर्भर करती है कि 
कैंसर का बीज फेफड़े के किस भाग में पनप 
रहा है. फेफड़े के ,अधिकांश कैंसर 


दसरे पौधों की तरे AEE “सी! हीति gaga Fou 


Bake Can कछछोडएकाएक्षाकार बनते ही 
लक्षण शुरू हो जाते हैं. इन्हें 'ब्रौंकोजनिक 


श्वासनलियों और उन की शाखाओं में पनपते | 


कार्सिनोमा' कहते हैं. लगभग 90% फेफड़े के | 


कैंसर इस तरह के होते हैं (चित्र सं. । और 2). 
कछ कैंसर (लगभग 0%) फेफड़े के 


चारों ओर के बाहरी भाग में वायु कोष समूहों | 
(एलविओलाई) में बनते हैं. इन्हें एलविओलर' | 
सेल कार्सिनोमा' कहते हैं. फेफड़े के इस भाग | 


में कोई अनुभूतिनहीं होती. इस के कारण यहां 


खांसी भी नहीं उठती. अतः ये कैंसर ज्यादा 
समय तक अलाक्षाणक बने रह कर बढ़ते | 
रहते हैं. कभीकभी तो किसी अन्य कारण के | 
लिए छाती का एक्सरे आने पर अचानक और ' |. 
अप्रत्याशित रूप से ही इस (मांसर्पिड) की | 


छाया प्लेट पर देखने को मिलती है. 


कुछ रोगियों में फेफड़ों के स्थानीय | 
लक्षणों से परे कुछ ऐसे लक्षण पहले बनते है | 


जो इस बात का प्रत्यक्ष आभास नहीं देते कि 
फेफड़े में कहीं कोई खराबी जड़ पकड़ रही है. 
सामान्य ज्वर, कमजोरी, वजन कम होते 


जाना, भूख न लगना, स्नायुरोग के लक्षण क्छ | 
मांसपेशियों में हास आदि कुछ ऐसे उदाहरण | 
हैं ; । 


ब्रोंकीजनिक कैंसर 


` ब्रौंकस (श्वसनतंत्र) में शुरू हुआ यह | 


परिवर्तन जैसे ही अलाक्षणिक सीमा लांध कर 


स्थानीय उत्तेजना कॉ | 
कारण होने लगताहै तब |... 


* कदरत इसे बाहर से आई 


कोई विजातीय चीज | 


समझ कर बाहरे Ti 
फेंकने की कोशिश के? 
है. अब रोगी को ! 


ठसकों के. रूप में फिर 


; ` लगातार दौरे की तर 
4 खांसने पर 


ल 


उठने लगती है. पहले . 


प्ल्यूरा के ऊपर उत : 


| 
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| L मस्तिष्क; 2. त्वचां , 3. हृदयावरण (पैरिकार्डियम) , 4. फूपफुसावरण = 

| 5. प्ल्यूरा में द्रव संचय 6 उपक (संप्रारीनल) , 7. ग्रदे , 8. उदर की लसीका ग्रथियाँ; 

f वस्ति गह्वर की लसीका 0 रान की लसीका ग्रथियां , i. आंतों की ग्रंथियां 
।2. अग्नाश्यः(पैनक्रियाज) , 3. जिगर (लिवर) , 4 फेफड़े , ।5. अस्थियां 

| 46. मध्य वक्ष के भीतर ग्रंथियां , [7 गीवा की ग्रंथियां , 8. कपाल 


बढ़ता बाता है द ल) 
इलेष्मिक कला को फोड़ देता है तो खांसी के 
०००्क्ाहरुलिकल्ो बाले कफ पर खून के 


et पके सन 


| कछ नहीं हे, कभीकभी थोड़ा सा पतला कफ 
सकता है. धीरे धीरे कैंसर स्थल पर बन 
रहा आकार ब्रौंकर्सके भीतर (एंडोब्रोफियल) 


चाई (दवितीय) 988 - 


Sa | लकीरें आने लगंती हैं. कभीक भी केवल 
रक्त भी निकल सकतीफं/अपरजीयागअमें Aa Fou 
संक्रमण हो जाता है तो गाढ़ा खून मिला 
बलगम कुछ ज्यादा तादाद में निकलता है. 
प्राथमिक ब्रॉकस का आकार छोटी 
उंगली की मोटाई के बराबर होता है. 
शाखाएं इस से भी पतली होती हैं. इन के 
भीतर कैंसर का थोड़ा सा भी आकार बढ़ने 
पर इन में आशिक रूकावटें पैदा होने लगती 
है. (देखें चित्र सं. 3) अब रोगी को एहसास 
हो सकता है कि सांस लेने पर संबंधित फेफड़ा 
पूरी तरह नहीं फैलता. सांस भीतर जाने और 
बाहर निकलने पर एक विशेष प्रकार की 
आवाज होने लगाती है. 
यह ध्वनि छाती में एक तरफ, स्थानीय 
और स्थिर होती है. कभीकभी रोगी खुद भी 
इसे महसूस कर पाता है. छाती के इस हिस्से 
, पर स्पर्श कर के इसे महसूस किया जा सकता 
है. चिकित्सक परीक्षा करने पर स्टेथेस्कोप के 
द्वारा इसे सुन पाता है. इस तरह की ध्वनि का . 
होना फेफड़े के कैंसर की संभावना का महत्त्व: 
पूर्ण संकेत है... : 
` इस आंशिक अवरोध के कारण फेफड़े 
के संबंधित पिड अथवा खंड के बाहरी भागों 
से स्राव बाहर निकल पाने में अडचन होती है. 
तब यहां जीवाणु संक्रमण की स्थिति पैदा हो - 
जाती है. अब रोगी को खांसी ae जाती है. 
ज्वर भी आता है. बलगम आने लगता है... 
~ प्रायः ऐसे रोगी को चिकित्सक 
ब्रॉकाइटिस, ब्रौकोन्यूमोनिया, बाइरस 
न्युमोनिया अथवा फ्लू सात कर ` कोई 
एंटीबायोटिक दे देते हैं. 0-]2 दिन में 
संक्रमण नियंत्रित हो जाने पर उत लक्षण झी 
_. ठीक हो जाते हैं. रोगी और डाक्टर दोनों ही 
; समझते हैं कि सबकुछ ठीक हो गया, मगर यह 
. ` कहानी बारबार दोहराई जाती है. मल 
संभावना (कैंसर) के प्रति पर्याप्त जागरूकता 
के अभाव में सही कारण की बातं डाक्टर के. 
“दिमाग में आती ही नहीं है. हक 
. सर का आकार और बढ़ने पर ब्रॉकस 
के भीतर पूरी तरह रुकावट (देखें चित्र 


) आ जाती हैले की गाही केशाक्रू। 


जैसा कैंसर ऐसा कर सकता है. अब फेफडेके ] . 
aikaero भी नही जा | 
पाती. जो कछ भीतर होती है वह खत्म हो | 
जाती है. तब फेफड़े का यह खंड अथवा परा | 
firs बेकार हो जाता है. यह परिवर्तन सहसा 
नहीं होता. इसलिए लक्षण भी अचानक नहीं 
बनते. खांसी और बलगम में खून के साथ अब 
सांस भी फूल सकती है. चिकित्सक द्वारा 
परीक्षा किए जाने पर संबंधित हिस्से के | T 
बेकार हो जाने के सभी चिहन मिलते हैं, 
लक्षणों के अनुपात में चिह्न अधिक होते हैं. | 


ब्रॉकोजनिक कैंसर का बाहय प्रभाव 
इस तरह का पूर्ण अवरो ध अगर बौंक्स | 
की प्रथम शाखा में होता है तो प्रे पिड | ! 
(लोब)का और अगर द्वितीय शाखा में होता. 
है तो संबंधित खंड (सेगमेंट) बेकार हो जाता | 
है. कभीकभी विस्मयकारी चिहन पाए जाते 
हैं. अगर फेफड़े के ऊपरी पिड (अपर लोब)के | 
सामने वाले खंड (एंटीरियर सेगमेंट) के 
ब्रौंकस में पूर्ण-अवरोध हो तो केवल यह खड 
बेकार होमा, पिछला खंड (पौस्टीरियर | 
सेगमेंट) ठीक रहेगा. इस दशा में वक्ष के | 
ऊपरी भाग में बेकार होने के चिहन मिलेंगे, 
पीछे पीठ पर सामान्य स्थिति होगी (चित्र सं.5), | 
फेफड़े के इस तरह प्रभावित भाग में 
अकसर जीवाणुः संक्रमण हो जाता है. तब | 
'न्यूमोनिया, ब्रौँकिएक्टेसस और फेफड़े के | : 
फोड़े (लंग एब्सेस) के उपद्रव हो सकते 
हैं. धीरेधीरे यह संक्रमण जब प्त्यूरा : 
(फेफड़े के ऊपर के आवरण) तक पहुंचता ह्‌ 
तो वक्ष के संबंधित क्षेत्र में पीड़ा होती है. 
'प्ल्यूरिसी' (प्ल्यूरा की दोनों परतों के बीच ः 
पानी भर जाना) और प्ल्यूरा के भीतर सवाद | और 
के उपद्रव खड़े हो जाते हैं. | 
कैंसर ब्रौंकस के बाहर 


. लापरवाही और विलंब का नतीजा # 


रहे अवयव के अनुसार अलगअलग होते हैं. 

j अन्य नली के प्रभावित होने पर खाना 
निगलने में दिककत होती है. खाना बीच में 

| अटकता, रुकता है (देखें चित्र सं. 6) 

h फ्रेनिक तंत्रिका (वक्ष और उदर के बीच 
| की पटलवत मांसपेशी) में उत्तेजना होने पर 
| लगातार हिचकियों 
| 'डायाफ्राम का लकवा हो जाता है. 

स्वरयंत्र की बाई 'रिकेरेंट लैरिजिंयल 
तंत्रिका' पर असर होने से प्रारंभ में आवाज में 

Wee और फिर आवाज निकलनी बंद हो 


` जाती है. यहां मौजूद दसरे अवयव-'सपीरियर : 


वेनाकेबा' ऊर्ध्व महाशिरा, एजोईगास बेन 
Ts saz आदि भी प्रभावित हो 


2 जैसा कि कहा जा चका है, फेफड़े का यह 
। सिर, जिसे डाक्टरी भाषा में एलविओलर 


पैल कार्सिनोमा कहते हैं, अपेक्षाकृत अधिक. 


षय तक खामोश रह कर बढ़ता रहता है. 


आती हैं. .बाद में. 


संभावित कैंसर : शीघ्र निदान का एक 
अच्छा उदाहरण # 


एक्सरे लिए:जाने पर फेफड़े में गोल सिक्के के... | 


आकार की अपारदर्शक छाया प्लेट पर इस 
बात का पहला संकेत बन कर प्रकट होती है... « 
प्रबद्ध पाठकीं को स्मरण होगा कि देश के ” 
भूतपूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के साथ 


ऐसा ही हुआ था 


जब यह कैंसर परिधिगत प्ल्यूरा तक 
पहंचत्क्ःहे तब वक्ष के संबंधित स्थल पर ' 


, पीड़ा होने लगती है. प्ल्यूरा में ब्रव भर जाता 


है. (देखें चित्र सं. 7 ). यह द्रव प्राय . 
रक्तमिश्रित पाया जाता है. निकाले जाने के | 
याद दोबारा जल्दी ही भर जाता है. द्रव | 


"निकाले जाने के बाद भी पीड़ा केम नहीं होती. 


किसी भी अधेड़ उम्र के रोगी में प्ल्यूरा के ये | 
लक्षण दिखाई दें तो कैंसर का संदेह कर के | 


` व्यापक जांच करानी चाहिए, 


कालांतर में इस तरह के कैंसर के बीच 


के भाग में कोशिकाओं का नाश (नीक्रोसिस) 


हो जाने पर यहः फोड़े का रूप ले लेता हे. इसे 


“कैविटेटरी कैंसर' कहते हैं 


o उपर्युक्त स्थानीय लक्षणों के अलावा, 
अनियमित ज्वर, खून की कमी, बढ़ती 


कमजोरी, वजन में कमी, WA लगना 
ina ae KRAAG FI a i मोही 


साथ सब्र से पहले प्रकट होते हैं. यदि किसी 


प्रौढ़ व्यक्ति में इस-तशि्रकैंग्सक्षण faya फिल्ली३ +००ीचनल्षक. ennai and eGa ngotri 


GRE कारण के लगातार बने रहें तो शरीर में 
कहीं न कहीं कैंसर की मौजूदगी का शक 
करना चाहिए. 

. ` फेफड़े के कैंसर का प्रसार पास के तंतुओं 
और अवयवों में स्थानीय रूप से तो होता ही 
है, रकत संचार और लसीका वाहिनियों द्वारा 

अन्यत्र भी हो जाता है. शरीर का कोई भी 
ऐसा अवयव नहीं है; जिस में इस का प्रसार न 
हो सकता हो (देखें चित्र सं. 8 ). 
निदान में विलंब 

लक्षणों की उपर्युकत विवेचना से स्पष्ट 

हे कि इन में से कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जो 
खास दौर से फेफड़े के कैंसर के ही बारे में 
विशिष्ट हो. खांसी, बलगम, सांस में 
दिक्कत, बलगम में खून आना तथा ज्वर आदि 
लक्षण-फेफड़ों की दूसरी सामान्य बीमारियों 
` जैसे ब्रौकाइटिस, इनफ्लएंजा,. निमोनिया, 
__ब्रकोनिमोनिया आदि में इतने व्यापक होते है 

` किइन के अबतरणःपर आम आदमी का ध्यान 

` अधिकतर इन्हीं रोगों की ओर जाता है. 

. फेफड़े के कैंसर के 00 रोगियों में 90 
धूम्रपान करने वाले होते हैं. खांसी उन की 
जिदगी में रोजमर्रा की सामान्य बात होती हे. 
ऐसी हालत में कब खांसी का लक्षण किसी 
खतरनाक परिस्थिति का सूचक बन जाए इस 
बात का एहसास वे नहीं कर पाते. 

विलंब का दूसरा कारण चिकित्सक के 

"स्तर पर होता है. चिकित्सक से हमारा 
अभिप्राय आधुनिक चिकित्सा पद्धत के 
सामान्य डाकटरों से है. सामान्यत: कैंसर और 

विशेषकर फेफड़े के कैंसर की संभावना के 

._ प्रति उन की जागरूकता का स्तर इतना कम है 

` `किजब भी मरीज फेफड़े के स्थानीय लक्षणों - 

` खांसी, बलगम, ज्वर आदि की शिकायत ले 


.. कर जाता है तब -े प्रायः बिना और कछ : 
o सोचेसमञ्े उस के लक्षणों का कारण ब्रौंकाइ- 
fee अथवा फेफड़े के किसी दूसरे सामान्य 


` 'रोग-को मान कर उपचार करने लगते हैं, 


|70 


कुछ महत्त्वपूर्ण संकेत 
-(जों अभी तक ठीक रहा हो) सहसा खांसी | 


* कारण ज्ञात न हो सके, समुचित चिकित्सा से 


“खांसी में खून आने की (शिकापत सूत्र के मे Guru OTB war 22 ; 


केवल तपेदिक तक की ही बात सोचते हैं दिखे a a 


_नसामान्य डाकटरों के चारों ओर रोगियों 
की भीड़ लगी रहती है. इसलिए भी ये कैंसर 
जैसे रोग के निदान पर प्रा समय नहीं दे पाते. 

इन के शिक्षणप्रशिक्षण में भी कमी 
रहती है. अधिकांश मेडिकल कालिजों में 
जहां ये पढ़तेसीखैते हैं, अभी भी फेफड़े के 
कैंसर के निदान की जांच प्रक्रियाओं की 
समुचिते व्यवस्थो नहीं है. अतः विद्यार्थी 
जीवन में ये पुस्तकों के माध्यम से उस समय के 
लिए इस रोग से परिचित भर हो जाते हैं. कुछ 
अधिक देखनेसुनने के अवसर उन्हें नहीं 
मिलते, बाद में भूल जाते हैं 

विलंब का तीसरा कारण व्यवस्था से 
संबंधित है. इस रोग के निदान के लिए जरूरी | 
सुविधाएं केवल HoH महानगरों को छोड़ 
कर और कहीं उपलब्ध नहीं हैं. सब 
जेरूरतमंद लोग इन ठिकानों तक नहीं पहुंच | 
याते. 


-अगर मध्य अवस्था के किसी व्यक्ति को 


आने लगे, जांचपड़ताल करने पर भी 


पर्याप्त अर्बाध में लाभ न हो तो ऐसी खांसी = 
- को 'खतरनाक' मान कर आगे और जांच- जांचः 
पड़ताल करानी चाहिए. . र | wee 
_ _- यही बात उन लोगों के बारे में लाग. . चिकि 
होती है जो सिगरेट पीते हैं. इन्हें सामान्यत: लिए 
खांसी आती रहती है. इन की खांसी के रू | लाजि 
और ढंग में कोई भी परिवर्तन आ जाए at और: 
'शक पैदा होना चाहिए. , होती 
पहले स्वस्थ रहे प्रौढ व्यक्ति में अगर | होते 
बारबार ब्रौंकाइटिस, ` ब्रौकोन्यमोतिया, | चाहि 
areca र्‍्यूमोनिया, फ्लू आदि के निदान के ` उपर 
साथ इलाज की जरूरत. बनने लगे। | `` 
एंटीबायोटिक चिकित्सा से कुछ दिन के bs ‘eae 
स्थिति ठीक रहे फिर जल्दी ही बिगड़े Td विशेष 
तो इन लोगों में भी फेफड़े के कैंसर की | a 
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चक्ष में एक ओर स्थानीय और स्थिर 


चिकित्सां तय की जाती है. उपयुक्त केसों में . 


ढंग से सांस के सावाक्वेई असाप्नस्फाध्यि०५१०आल्ग्रफ्रिग्मालरे आनी? पेक संबोधित खंड 


अथवा अनुभूति हो तो भी शंका की बात है 
किसी व्यक्ति को अनियमित ज्वर 


| रक्‍्ताल्पता, वजन में कमी, थकान के लक्षण 


रहने लगें, इन का कोई प्रकट कारण न मिले, 
इलाज से लाभ न हो तब भी शरीर में किसी 


| स्थल पर कैंसर की मौजूदगी की सं भावना तब 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


तक माननी चाहिए जब तक कि जांच से 
अन्यथा सिद्ध न हो जाए: 

प्रौढ व्यक्तियों में फेफड़ों के सभी फोड़े 
संक्रमणजन्य नहीं होते. इन में से अनेक में 
कैंसर प्राथमिक कारण होता है. 

. मध्य अवस्था के लोगों में खांसी 
बलगम के साथे खन आने का कारंण तपेदिक 
कम ही होता है. इसे त॑ब तक फेफड़े के कैंसर 
के कारण ही मानना चाहिए जब तक अन्यथा 
सिद्ध न हो जाए 


छाती के एक्सरे की प्लेट में. फेफड़े के , 


परिधिगत भाग में गोल सिक्के अठेन्नी रूपया 
आदि के आकार क़ी अपारदर्शक छाया पाए 
जाने पर इसे कैंसर मान कर सभी जरूरी 
जांचपड़ताल करानी चाहिए. अनेक बार ये 
जांच प्रक्रियाएं सही तथ्य का उद्घाटन नहीं 
कर पातीं. तब वक्ष खोल कर ही सही स्थिति 
का पता लगाया जा सकता है (चित्र a.-20). 

फेफड़े के कैंसर के निदान के लिए 
जांचपड़ताल की बहुत सी विशेष प्रक्रियाएं 


जरूरी होती हैं. इन का प्रयोग सामात्य ' 


चिकित्सक के बस की बात नहीं होती. इस के 
लिए कुशल फिजीशियन, सर्जन, रेडियो- 
लाजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ, पेथोलोजिस्ट 
और थोरेसिक सर्जन की अनुभवी टीम जरूरी 
होती है. तभी सही निदान हो पाता है. शक 
होते ही रोगी को किसी ऐसे संस्थान में जाना 
चाहिए जहां ये सब सुविधाएं उपलब्ध हों. 


फेफड़े के कैंसर का 
की अवस्था और कोशिका के रूप के 


अनुसारः र प्रत्येक HH के ७ लिए यु Kangri Collection, Haridwar 


(द्वितीय) 988 


; sae भी. 
विशेषज्ञों का काम है. रोग के उत्पत्तिस्थल 


पिंड अथवा परे फेफड़े को ही निकाल देने से 
लाभ हो जाता है. रोग की बढ़ी हुई स्थिति में 
विकिरण चिकित्सा (रेडियोथेरेपी) और 
रसायन चिकित्सा (कीमोथेरेपी) यानी कूछ 


विशेष दवाएं जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट | 


कर देती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं. 
कैंसर जैसे भयानक रोग से बचने के 
लिए सब से आसान बात यह है कि सिगरेट 
पीना न सीखें. जो पीते हैं, वे तुरंत बंद कर दें. 
सरकार को चाहिए कि वह इस घातक 


बीमारी के लिए आवश्यक निदान प्रक्रिया | कि 


और उपचार व्यवस्था सर्वसुलभ कराने के 
साथसाथ, इसे पैदा करने वाले कारणों पर भी 
नियंत्रण करें, जो इस रोग की रोकथाम का 


ज्यादा आसान, सस्ता और बेहतर उपाय है.6 | 


जनके weet hal । 
w ie | 
और बड़े बच्चों को: 


सौरभ में भुतप्रेतों, राकसों 3 


` | ेबताओं; चमत्कारों और थाएों 
| जावूटोने, अंधविश्वास की कहानियां प्रकाशित 
जातीं... > 


दोनों पत्रिकाओं में रचनात्मक चरित्र निर्माण 
दाली. लान बढ़ाने बाली सनोरंजक कहानियां व लेख 
किए जाते हैं. जिस से कल व आज के 
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तावास में पत्रकार की हैसियत से में 
संध्या को एक eet 
CNE में एक बहुत बड़े मखमली 
लान पर जगमगाते रंगीन बल्बों की रोशनी 
में आमंत्रित afafa इधरउधर बिखरे हए 
थे. सब के हाथों में गिलास थे. मेरे हाथ में 
लाल रंग का टमाटर का रस था. आते ही 
विदेशी अतिथियों से मेरी भेंट कराई गई, 
जिन से कुछ समय तक बात करने के बाद में 
एकदो जानपहचान वालों के झुंडों में 
हंसीमजाक करता हुआ अंत में एकांत ढूंढने 
लगा या. 


TE = a 


उसी समय एक युवक लड़खड़ाता हा | 


ices भिमञ्रिसिऽक्षा 3 र०आपक्ा-औरेनुझ्सेःसंसनेत्गएडकंरा गया. न्‌ 


केवल मैं संभल गया, बल्कि उसे भी गिरने से 
बचा लिया. उस के गिलास से कछ पेय छलक 
गया था. 

"क्षमा, कीजिए, युवक ने बड़ी नम्रता 
से कहा. 

“arg बात नहीं, ऐसा हो जाता है, मैं 
ने सहज भाव से कहा, 

में बड़े पसोपेश में पड़ा हुआ था. न जाने 
क्यों वह युवक मुझे जानापहचाना लग रहा 
था. अगर छोटी सी दाढ़ी न होती तो शायद 


कहानी ० अ्विनीकमार 
_ भटनागर | 


पहचान में आ जाता. युवक ने 
जाने के लिए कदम बढ़ाया. 
अचानक मेरे जेहन में 
एक बिजली सी कैं ध गई और 
मैं ने कहा, “अरे, तुम अभिनव 
तो नहीं?” : 
"पी? युवक foam गया. 
"जो मैं तो तुम्हारी दाढ़ी 
` - सेधोखा ही खां गया था.” 
. अभिनव ने मुसकरा कर | 
कहा, `'अभ्री तो बच्ची है. 


2] ह मेरा बेटा है; ” अंदर आते अभिनव कों 
देख कर MOTT At यों कहा, मानो पहली बार ' 


WRAY करा रहा हो. À 7 


“कौन?” में ने चौंक कर पूछ 

"मेरी दाढ़ी, कछ ही सप्ताह हए हैं.' 
a मैं हंस पड़ा. “aw ugi क्या कर रहे 

"हैँ आमंत्रित हं. मेरा एक मित्र यहां 
सांस्कृतिक सचिव का सहायक है. वह 
अकसर बला लेता है.” 

वह गिलास खाली कर चुका था और 
Wet निग़ाहों से घमते सेवकों को देख रहा 


'तम क्या काम कर रहे हो? मैं ने 


"मैं भी पास ही दूसरे दूतावास के 


जुलाई (दवितीय) i988 


मिलता है. 


- अली आई थी. इसी चक्कर | 
और अभिनव के रूप में दो... 
` थीं, आखिर तीसरी पदक k 


a Fee पारुल ने बया किया? 
ना विभाग कें सहायक हूं; Dee सेवक urukul Kangri Collection, Haridwar 


ख छथ से संकेत करते हए. उस ने उत्तर | 
या. 

"पर पहले तो तुम कहीं और थे 
शायद एक मंत्रालय में? 

"वहां से छोड़ दिया. यहां वेतन अच्छा 


गापाल के खानदान में 
दमय से मदिरापानं ane 


में मेरे. देखतेदेखते गोपालं 
पीड़ियां wears हो 


3 


दाच || dre re E 
TAN और एक चुस्की ली. 

"तम ने मुझे पहचाना? 

"जी, मैं ने पहले ही पहचान लिया था. 
बहुत साल हो गए. मैंने सोचा आप के सामने 
पीना ठीक नहीं है, इसलिए बच कर निकल 
रहा था. पर ATT खा गया.” वह हंसा. 

मैं ने भी हंस कर कहा, “पीने वाला 
तरकर खा ही जाता है. कभी गिर जाता है तो 
कभी संभल जाता है. अच्छा यह बताओ 
गोपाल कहां है?” 


गो पाल अभिनव का पिता था और बचपन 
में साथ पढ़ा हुआ मेरा अंतरंग 
घनिष्ठ मित्र. उस ने उत्तर नहीं दिया. एक 
और सिगरेट ली और गहरी सांस ले कर 
घुआं बाहर उगला. 
. मेने फिर पख, “गोपाल कहां है, तुम 
. नेबत्तायानहीं? 
. उन की मुत्यु हों गई. - 


हुए लगभग आठनो वर्ष हो चुके थे. मेरे 
पिछले कई पत्रों के उत्तर न आने से मैं ने 
लिखना छोड़ दिया या. 

में ने पूछ, "कहां था वह मृत्यु के 

/ समय? तुम्हारा घर तो छोड़ दिया था न? 


एक पत्र से मुझे ऐसा आभास हुआ ar.” 


“ag एक वृद्धाश्रम में चले गए थे.” 

मैं ने कटुता से कहा,.''इसे भी तुम 
पीढ़ी का अंतर ही मानते होगे?” 

“आप पिताजी के मित्र थे. आप मेरी 
भावनाओं को नहीं समझेंगे. वह मेरे ऊपर 


समझ रहे थे. आखिर हम दोनों में से एक न 


एक को ar cet Win Public Domain. Gurup “ष थाह Herne मुसकराता 


a gira किया... ate "उन का मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं था. ; 4 I 
बह केवल pal Arye Sanaj Foundation Ghoanal pate है एक बाप का | 


कर्तव्य था. 


वः एक कड़वा सच था. गोपाल का सारा 
जीवन मेरी आंखों के आगे घूम गया. 
उस के पिता पुराने समय के जर्मीदार थे. 
स्वतंत्रता के बाद जमींदारी तो ट्ट गई, पर 
उन का जमींदारों वाला चलन बदस्तूर 
कायम रहा. शान से रहते थे और खानेपीने 
व मदिरामांस में पहले ही की तरह पेसा 
लुटाते थे. चूंकि मदिरा पान उन के खानदान 
में पुराने समय से चली आ रही एक रीति 
थी, इसलिए गोपाल को भी पीने का चाव 
था, जो धीरेधीरे आदत में बदल गया. 
उस के पिता के समय में बड़ों का इतना 
सम्मान व लिहाज रखा जाता था कि छेटे 
उन के सामने मदिरा व धूम्रपान तो क्या, पान 


तक नहीं खाते थे. इस कारण गोपाल भी | 
. छिप कर ही शराब पीता रहता था. बी.ए. || 
तक हम लोग साथ पढ़े. उस के बाद में 
मुझे गहरा धक्का लगा. उस से संपर्क 


एम.ए. कर के पत्रकारिता में आ गया. यह 
जीवन कई वर्षो तक संघर्षमय रहा, इंस 
कारण गोपाल का साथ छूट गया. ' 
गोपाल ने एम.ए. में प्रवेश लिया, परंतु 
पिता की मृत्यु के कारण कूछ घरेलू 


एकदो वर्षो के बाद उस ने एक लिली 
में नौकरी कर ली, जहां वह बहुत तेजी से 
उन्नति करता चला गया. साथ तो छूट गया 
ब पर हम लोग पत्रव्यवहार अवश्य 


* अपने पुत्र अभिनव की सोलहवीं 
वर्षगांठ उस ने बड़ी धूमधाम से मनाई. उरस 
की जिद के कारण मुझे एक आवश्यक 
को छेड़ कर आना पड़ा. वैसे इतने वर्षों बाद 
मुझे भी उस से मिलने का बहुत मन कर रहा 
था, देखते ही गले से लगा लिया. मुझे लगा 
फि वह कुछ जल्दी ही बूढ़ा हो गया था. 


से पता लगा कि वह कई बीमारियों से m f 


हुआ है, पर जिंदादिली में अभी भी किसी 


_ समस्याएं ऐसी आ गईं कि पढ़ना छोड़ दिया. : | 


iaiia na 
Reh ssa - 


| 


Be bes 


22 बही बातबात पर ठट्टा कर हंसना. 
"लाना जरा एकगिलास”, उसने ठहाका 


लिए. 
ae मैं हंस पड़ा. उसे मालूम था कि मैं नहीं 
, इस तरह की बहस व मनुहार अब 
बीती बातें हो चकी थीं: आए तो दो गिलास 


es पर उस के गिलास में हिवस्की और मेरे 


गिलास में ठंडामीआ शरबत वाला दूध था. 
हम दोनों ने जाम टकराए: एकदूसरे की 
सेहत के लिए कामना की और एक He पी 
कर नीचे रख दिए. इस के बाद पुरानी यादों 
मेंखोगए. . À 
अचानक गोपाल ने दरवाजे में आ.कर 
खड़े होने वाले अभिनव से कहा, “आओ 


' वरखुरदार, वहां से क्या झांक रहे हो? अरे, 
तुम्हारी ही तो सालगिरह मना रहे हैं.” 


. अभिनव सहमता हुआ अंदर आया. 


गोपाल ने उसे. लिए और प्यार से कर मझे आश्चर्य तो हुआ, पर में 
स रक omain. Gurukul आओ TH Haridwar oa 
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मारते हुए कहा, ''हमारे राजा हरीशचंद्र के _ 


"अब घर चलो. बहुत पी È पारुल ने 
शुन पीते में मस्त अभिनव की वाह धाम कर i 
कहो. 4 


उस का सिर सहलाया.. . | 
"यह मेरा बेटा है”, गोपाल ने यों कहा 
मानो पहली बार परिचय करा रहा हो. वर . 
असल अब वह सुरूर में था. “आज सोलह 
साल का गबरू जवान हो गया है,” गोपाल ने 
जमते हए कहा, ' देखो, हरीशचंब्र, सें ने जब 
भी पी अपने बाप से छिपा कर पी. बाद में तो 
उन्हें पता लग ही गया था, पर कभी येका 


_ नहीं. आखिर यह हमारे खानदान की परंपरा | 4 


जो है. लेकिन लिहाज के मारे कभी सामने 


: नहीं पी. अब तो जमाना बदल चुका है. नई 


पीढ़ी का दौर है. हमें उन के साथ मिल कर 
चलना है. ; were 
गोपाल जैसे पंरंपरावादी के मुंह से यह, 


{75 


OR किक सुनता रहा. : 


"अब देखो, a fas हूं. पीता हू a. उस ने अभिनव को जबरन एक घूंट 
मैं ने स्वीकृति मे सिर ही च FOURS RETO CRORE MET से भाग खड़ा 


"यह ख़ेकरा अभिनव भी एक दिन 
पिऐगा. पिएगा a?” 

मैं चप रहा. कुछ उत्तर न सझा. 

"अब जब इसे पीना ही है तो छिप कर 
क्यों पिए? ठीक हे न? 

में अब भी चुप रहा. 

"इसी लिए मैं ने फैसला किया है कि 
छिप कर क्या पीना. जब पीना है तो सामने 
पिओ मरदों की तरह पिओ, साथ बैठ कर 
पिओ. क्या कहते हो? ठीक है न?” 

अब मुझे बोलना ही पड़ा, “Fat खाक 
ठीक है. अरे, बजाए उसे मना करने के और 

“ पीना सिखा रहे हो. यह तो मूर्खता है.” 
"अरे, हरीशचंद्र”, गोपाल ने ठट्ठा 
मार कर हंसते हुए कहा, "रहे वही गोबर 
गणेश. अरे पीना तो मरदों की शान है. मेरा 
` कहना यही है कि पीना है.तो सामने पिओ. 
. चोरीचोरी छिप कर नहीं.” 

"मैं इस में विश्वास नहीं करता. में तो 
पीने में ही विश्वास नहीं करता.” 

“रहे मिट्टी के माधो”, फिर वह गोद 
में बैठे अपने बेटे से बोला, "देख, बेटा 
अभिनव, पहचान ले इन चाचा को. झिदगी 
में तेरे से फिर कभी न कभी टकराएंगे. अब 
ले, एक घूंट पी और मजा चख.” 

अभिनव ने झिन्नकते हुए मुंह फेर 
लिया. Te oe 
गोपाल ने उस की पीठ पर धौल जमाते 
- हुए कहा, “अबे पी.” 
अभिनव आशंका से मुझे देख रहा था. 
में ee यह नाटक देख रहा था. कहना 
था KA खा 
. o अभिनवने गोपाल के हाथ का गिलास 
लिया और एक छेटी सी चुस्की ली. 
ae वा गोपाल ते प्रशंसा से कहा. 
tai ee नव बनाया. N )< 
कड़वी है! ss r छि है बहुत 
= गोपाल पर नशा हावी हो चुका था: 
हसते हुए कहने लगा, "अवे, सह गो सतह 


पने खर्च 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . . अस्ति 


RR = 
अमृत कहीं कड़वा होता है?” 9 शराव! 

| freer 

स : उ 

हुआ. गोपाल मस्ती में हंसे जा रहा था. | पर $ 


इस बात को कई वर्ष बीत गए. | 
अभिनव की 'शादी से पहले गोपाल का पत्र | 
आया था, जिस में गर्व से बेटे की प्रशंसा के | 

पुल बांध दिए थे, “मेरा बेटा अब बराबर का | fared 
हो गया है. साथ में ही नहीं पीता, बल्कि || 
मुकाबले में पीता है. उस की शादी की | 
तैयारी कर रहा हूं. जरूर आना, अभी a | 
| 


दावतनामा भेज रहा हूं.” 
ट न्‌ 
दा वत तो मिली थी आने की, पर में जा नहीं दोहरार 
सका था. उस समय एक मामले की जड़ । उन्होंने 
में पहुंचने के लिए मुझे जरमनी जाना था.यह ५ पीने प 
अवसर छोड़ने से मेरे भविष्य को भी खतरा इतनी 
हो सकता था. गोपाल ने क्रोध में आ कर पूरे | दूभर | 
साल तक कोई पत्र नहीं लिखा था. जब वह 3 
सामान्य हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी.अब पिता: 
उस के पत्रों में केवल दुख और पश्चात्ताप के : 
सिवा कूछ न था. . “आप 
` . अपने पीने के चक्कर में उस ने बेटे को ` मेरा ३ 
लत लगा दी थी. उधर गोपाल का रक्तचाप और र्‌ 
- इतना बढ़ गया था कि एक दिन वह पक्षाघात बाद: 
का शिकार हो गया था. उसे ठीक होने में पूरा “उस 
साल लग गया. प्रे साल नौकरी पर न जा í 
सकने का कारण उस की कंपनी ने उस का देख क 
हिसाब चुकता कर के उसे जबरन सेवानिवृत ओर ए 
होने पर मजबूर कर दिया. पेंशन की तो कोई | रहा 
व्यवस्था उस निजी कंपनी में थी नहीं: खाली 
भविष्य निधि इत्यादि से बह इतना उधार ले | सारा 
चुका था कि बीमारी के चक्कर में नौकरी | नया 
छूटने के समय मुशकिल से सात हजार 
रूपए ही मिले, hoes थाम: 
उसे केवल एक ही आशा थी, एक ही ; 
सहारा था-वह या बेटा अभिनंव, जो उम्र: 'अर्भ 
हिसाब से ठीक ही वेतन ले रहा था. जब तर्क 
गोपाल के पास रूपया रहा, बापबेटे शाम व चलि 
साथ बैठ कर पीते रहे. इस के बाद शराब की. 
खर्च अभिनव के ऊपर आ पड़ा. कुछ समय | 


तक तो अधिनब अपने खूर्च कम कर के 


G 
ड़ 


CU a a sd a 


| 
| 
| 
| 
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शराब परीने में बाप का साथ देता रहा. पर 


धीरेधीरे उस का हष च Foun ig 


उस ने महसस किया कि पिता उस 
ऊपर भार बनता जा रहा है. चकि पीने की | 
आदत पड़ चकी थी, इसलिए उस ने पिता ' 
को अलग कर देने में ही अपनी भलाई 
समझी. गोपाल की हालत. दिन पर दिन 
fared गई. न पीने के कारण अब वह 

अभिनव से रोज झगड़ा करता था. उसे उस 

के पालनपोषण का प्रा ब्यौरा बता कर कर्ज 
चकाने को कहता था. अंत में बात इतनी बढ़ 
गई कि गोपाल को वृद्धाश्रम में जाना पड़ा 

नशे में झमते हए अभिनव ने फिर 


| दोहराया, “ag मेरे ऊपर भार बन गए थे 


उन्होंने मझ से वह सारा रुपया मांगा, जो मेरे 
पीने पर व्यय किया था. इसी से तकरार 
इतनी बढ़ गई कि हमारा शांति से जीना 
दभर हो गया 
मैं ने कहा, “पर किसी भी अवस्था में 
पिता को भार नहीं समझना चाहिए i 
बेरुखी से अभिनव ने जवाब दिया, 
"आप नहीं समझेंगे, पिता से अलग आखिर 
मेरा अपना भी तो कोई जीवन था. त्याग 
और सहने की एक सीमा होती है: उस के 
बाद उस ने चटकी बजा कर समझाया, ` 
उस के बाद यों टूट जाता है जीवन 
तभी एक सुंदर सी युवती आई उसे : 
देख कर अभिनव ने मुंह फेर लिया-दूसरी 
ओर एक सेवक ट्रे में और गिलास ले कर आ 
रहा था, अभिनव का गिलास अभी आधा ही 
खाली हुआ था. उस ने जल्दी से दो घूंट में 
सारा गिलास पी कर ट्रे में रख दिया और- 
नया गिलास उठा लिया 
"अब चलो”, युवती ने उस की भुजा 
थाम कर आग्रह किया. 
"अभी से?” अभिनव सुसकराया, ` 
अभी तो शाम जवान हुई है “ 
"उसे बढ़ी होते देर नहीं लगेगी.' 
चलिए, बहुत हो चुका 
अभिनव ने उस यवती: का मुझ से. 
परिचय कराया, “यह मेरी... उस ने 


a war T वाक्य धरा फोड़ Domain. Gurdkul 
` | जुलाई (द्वितीय) 0988 ... 


जट लेण 


वादा : 
फलक के सितारों का. . 
वाद किया था- 
पांव के नीचे की जमीं 
खींच लोगे 
यह कब कहा था? 
-निर्मला जौहरी 
"ओह, बेटी तुम हो? में तो नाम ही 
भल गया. यही रचना, अर्चना सा कछ था 
न?” में ने हंस करं कहा 
"जी, न रचना न अर्चना, मेरा नाम है 
पारूल 
मैं झेप गया. “असल में तुम्हारी शादी 
में में नहीं आ सका था. इसलिए गोपाल बहुत 
नाराज हो गया था 
"जी आप?” पारूल ने पूछा 


अभिनव झूमता हुआ कुसा इन 
का परिचय बहुत लंबा हैं के 
एकमात्र घनिष्ठ मित्र हैं 

qed ने जबरदस्ती उस के हाथ से 
गिलास ले कर नीचे रख दिया और कहां, 
"चलो, बहुत. हो गया 


"कैसे जाओगे?” में ने पूछा 
. "बाहर कोई स्कटर रिकशा मिल | 


जाएगा.” `: 
"मेरे साथ चलो. मेरी कार हे: में कार | 
में घर छोड़ दूंगा: 
पारूल ने झिज्ञधक कर कहा, पर आप | 


"` ` "कृष्ट क्यों होगा?” में ने हंस 
कहा, “इस बहाने तुम्हारा घर भी देख 
येटोल का जरूर थोड़ा खर्च होया, सो उस के. 

बदले में तुम मुभे काफी पिला. 


Kangri Collecti 


न गए. मे उन्ह कार मेले उसेलेआऊ”. ० क्च 
मान गए. मे उन्हें कार में ले. उसे ले आऊं z sate : 
क्र रवाना हो गया igtze ‘a Samaj Fou आरन Os a otri आंखें 
` कुछ दूर आने के बाद में ने पू,” औल. मुझे गया, "हमारा | 
"पारुल, तुम क्या रोज अभिनव के साथ 
आती हो, मेरा मतलब ऐसी पार्टियों में? अच्छा तो है”, मैं ने कहा 
"जी नहीं, मुझे बहुत अजीब और "मैं हाथमुंह धो लूं?” 

उखड़ाउखड़ा लगता है. मुझे महसूस होता हांहां, जरूर जाओ, में यहां आराम से 

है, सब नकली है, सब बनावटी है, सब एक बैठ हूं 

जैसा मुखौटा पहने आते हैं. शुरू में एकदो ने पास पड़ी एक पत्रिका उ ली. 


बार आने के बाद, में ने आना छेड़ दिया था. 

; पारुल ने आगे कहा, “पिछले सप्ताह 
इन्होंने इतनी पी ली थी कि दो लोग इन्हें 
छोड़ने घर तक आए थे. आज़ बहुत झगड़ा 
कर के आए हैं. में ने सोचा कि अच्छ है, इन्हें 
में ले कर आऊं बनिस्बत इस के कि दूसरे 


छ लाएं. उस दिन मुझे बहुत शर्म आई - 


जब तक घर पहुंचे अभिनव लगभग 
सो गया था. उसे हाथ पकड़ कर बाहर 
निकाला. पारुल ने दरवाजा खोला और हमें 
अंदर ले गई. उस ने हमें ड्राइंग रूम में बैठा 
कर मेरी ओर देखा, "मैं अभी आती हुं. आप 

` जाइएगा नहीं. 

कहां? n 

पास. में ही, बच्चे को ote गई थी 


TA T : T ने की समस्या ` 
सरिता ' विज्ञापन ˆ 
दे कर हल कीजिए 
सरिता सारे भारत में समृद्ध, संजग व 
सुशिक्षितरपरिवारों में पढ़ी जाती है: इस प्रकार 
सरिता में वैवाहिक विज्ञापन आप को वरवध 
| K में बहुत सहायक सिद्ध होगा. दैनिक पत्र 
केवल अपने शहर या इलाके में पढ़े जाते हैं. 
सरिता का क्षेत्र सारा भारत है. इन 


| ` विज्ञापन व्यवस्थापक, सरिता, _ ड 
नई दिल्ली - 420055. - 


. शायद पहली बार पारूल का निर्णय सुन 


कुछ देर में अभिनव वापस आ गया.पर उस 
की आंखों से तनाव झलक रहा था. तब ही 
पारुल बच्चे को ले कर आ गई. वह पांच 
साल का होगा. बड़ा प्यारा लग रहा था. मैंने 
उसे पास बुलाया. 
वह श्िझकता हुआ मेरे पास आ गया. 
मैं ने प्यार से उस के सिर पर हाथ फेरा, 
एकदम गोपाल जैसा लगता है. एकदम वैसे 
दौम Tem है. माथा भी उसी की तरह 


अभिनव खिन्न भाव से मुसकराया, . 

मैं ने कहा, "क्यों अभिनव, इस के पीने 
की शुरुआत कब करवाओगे? जमाना 
तरक्की पर है. गोपाल ने जब तुम्हें पिलाई 
थी, तब तुम सोलह साल के थे. 

पारुल ने बिफर कर कहा, “कभी 
नहीं 

मैं ने चौंक कर उसे देखा 

"यह परिपाटी अब तोड़नी होगी. जब , 
तक मैं जीवित हूं, इस बच्चे को नहीं पीने 

पिता का असर इस. पर न आए, 


इसलिए मैं ने अलग रहने का भी फैसला कर | 


लिया है. 
?” मैं ने आश्चर्य से पूछ i 
आप ने बाबा को देखा और उन के बेटे. 


को भी देखा-दो जीवन, दो पीढ़ियां बरबाद | | 


हो चुकी हैं. अब में इसे कभी नहीं पीते 
उस के आत्मविश्वास में जो दृढ़ता थी। 


उस से में बहुत प्रभावित हुआ: इस का उतर 


में अभिनव की आंखों में खोज रहा था, 


पृथ्वीराज” 


è 
: | 

|| ` ताराबाई 
5 | ` ` ` (पृष्ठ. 90 का शेषांश) 


फ. अंधेरा हो गया. पृथ्वीराज तथा स्रजमल 
[स | अपनेअपने डेरों को चले गए. 

| रात्रि के प्रथम पहर में पृथ्वीराज 

[च | सूरजमल के पास पहुंचा. सूरजमल अपने 

[ने | घावों को जर्राह से सिलवा कर तकिए के 

| सहारे लेटा था. पृथ्वीराज को देख कर वह 

ऐसे उठा, जैसे उन दोनों में कोई कटुता हो ही 


श, ` | नहीं. पृथ्वीराज ने पूछा, “काका, आप के 
[से | धाव कैसे हें?” 
तह सूरजमल ने जवाब दिया, ''बेटा, तुम्हें 
देख कर भर गए हैं.” 
“काका, में दीवानजी से अभी तक नहीं 


ने | मिल पाया. आप से.मिलने को भाग आया. में 
ना बहूत भूखा हं: कुछ खिलाओ.' 

| दोनों ने एक ही थाल में खाना खाया. 
| चलते समय पृथ्वीराज ने कहा, कल प्रातः 
भी ॥ हमारा युद्ध समाप्त हो जाएगा. 


“बेटा, जल्दी आना, सूरजमल 
बोला. 
ie, अगले दिन युद्ध में सारंगदेव के 35 
नि. ¦ षाव आए और पृथ्वीराज के सात. 
ए, | युद्ध के दौरान प॒थ्वीराज ने सूरजमल 
bs से कहा, "में आप के पास मेवाड़ में सूई की - 
नोक के बराबर भी भूमि नहीं रहने दूंगा.” 
- | मैं तुम्हें केवल स्वयं के लेटने लायक 
बटे | भूमि लेने दूंगा,” सूरजमल बोला. 
ए ise भयंकर युद्ध के बाद सूरंजमल तथा 
रते | परंगदेव पराजित हो कर सादड़ी की ओर 
| भाग गए तथा विजयी पृथ्वीराज चित्तौड़गढ़ _ 
` | पजा आया, 
। एक रात को सारंगदेव तथा सूरजमल - 
पेटारडा के निकट घने जंगल में डेरा डाले 


` | थे. वे खाना खा कर आग ताप रहे येकि. गवः ae 
X z हिनहिनाते,त्‌या उन, की टापों cu मा ला अकी सेवा 3 3 
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- अचानक पथ्वीराज ने WA के स्थान पर 


` कटोरा उठ लिया, जिस से पृथ्वीराज समश 


आवाजें आई. सूरजमल बोला, "मेरा 


इतने में चारों ओर लगी बाढ़ को 
फांदता हुआ पृथ्वीराज आ गया और 
सूरजमल पर अप्रत्याशित वार किया. यदि 
सारंगदेव बीच में नहीं: पड़ता तो संभवतः 
उस वार से सूरजमल मारा जाता. सारंगदेव 
ने पृथ्वीराज को इस प्रकार आक्रमण करने के 
लिए लताडा. सूरजमल ने प॒थ्वीराज से युद्ध 
रोकने का अनुरोध किया और बोला, “' यदि 
मैं मारा जाऊं तो कुछ नहीं. मेरे पुत्र राजपूत 
हैं. वे कहीं भी रोटी कमा लेंगे. यदि तुम मारे 
गए तो Prats का क्या होगा? मेरा मुंह 
सदैव के लिए काला हो जाएगा. 


नों पक्षों ने तलवारें म्यानों में रख लीं. 

चाचा तथा भतीजा गले मिले. दूसरे दिन 
कथित देवी के मंदिर में जाकर Wat की 
बलि देने का कार्यक्रम बना. 

अगले दिन सूरजमल घावों के कारण 
मंदिर नहीं गया: वह सादड़ी चला गया. उस 
की ओर से सारंगदेव गया. वह तथा. 
पृथ्वीराज एकएक भैंसे की बलि देने लगे. 


सारंगदेवू.पर वार कर दिया. भीषण युद्ध में 
पृथ्वीराज ने सारंगदेव को मार डाला.इसके | 
बाद वह सूरजमल की खबर लेने सादड़ी 
पहुंचा. ; $ ; 
सूरजमल ने सादड़ी के अधिकांश गांव | 
ब्राहमणों तथा चारणों को दान में दे दिए, | 
ताकि पृथ्वीराज उन पर कभी कब्जा नकर 
सके. वह सादड़ी छेड कर सदैव के लिए जा | 
रहा था कि पृथ्वीराज आ धमका. i 
चाचाभतीजे खाना खाने बैठे. स्रजमल . 
की पत्नी ने पृथ्वीराज के थाल में रखे HAT 
में विष डाल दिया. इस का ज्ञान होते ही 
-सूरजमल ने वह कटोरा अपने याल में रख 
लिया. उस की पत्नी ने तत्काल भाग कर वह. 


गया कि उस में विष था, चाचा के स्नेह से - 
गदगद हो कर पृथ्वीराज बोला, काका, | 
E 
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सरजमल गद्दी का दावेदार था. इसी 


लिए वह अनेक अङ्यः By AGF Ga कर... net अपनी AET GERE yki मिला कि | F a 


चका था. उसे पृथ्वीराज से स्नेह था तथा 
उस का अनिष्ट नहीं चाहता था. पृथ्वीराज 
उस का आदर करता था, कित्‌ उसे निर्भय 
हो कर नहीं रहने देता था. सादड़ी पहुंचने से 
पूर्व ही सूरजमल मेवाड़ छोड़ने का निर्णय 
कर चुका था. अतः उस ने कहा, “गद्दी की 
बात छोड़ो, मैं तो अब मेवाड़ में पानी भी नहीं 
पीऊंगा.'” 

बह कांठल प्रदेश की ओर चला गया. 
वहां के आदिवासियों को पराजित कर के 
उस ने देवलिया, प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना 
की. 


सारंगदेव तथ सूरजमल के अंत से. 


पृथ्वीराज की ख्याति अत्यधिक बढ़ गई. सब 
उसे ही मेवाड़ का भावी महाराणा मानते थे. 
बह सांगा का शत्रु था, कितु वह अपने 
परिवार की महिलाओं से अत्यधिक स्नेह 
करता था. उन के अपमान को अपना अपमान 
समझता था. 
महाराणा रायमल की बहन रामाबाई 
का विवाह गिरनार के राव मांडलिक से हुआ 
था. : 
राव अपनी पत्नी को तंग करता था. 
पृथ्वीराज 200 योद्धाओं के सार्यवगिरनार 
इतनी फूरती से पहुंचा कि किसी को उस के 
पहुंचने का ज्ञान नहीं हो पाया. जब वह महल 
में घुस कर मांडलिक के सामने खड़ा हो गया 
तो वह एकदम घबरा गया. मांडलिक के पास 
20,000 सैनिक थे, कितु उस अचानक 
आक्रमण से वह हतप्रभ रह गया. उस ने 
पृथ्वीराज से क्षमा मांगी, क्योकि राव उस 
का फूफा था. पथ्वीराज ने उस को क्षमा कर 


ह दिया, कित्‌ दाहिने कान का कोना काट दिया. . 


सांगा श्रीनगर के कर्मचंद पवार के 

“पास अनेक वर्ष से था, कितु पथ्वीराज 
अथवा महाराणा को यह ज्ञात नहीं था. यह 
ज्ञात होने पर कि सांगा मेवाड़ का राजकमार 
है, कर्मचंद ने अपनी पुत्री का उस के सांथ 
_ धूमधाम से विवाह कर दिया. पथ्वीराज को 


I80 


इस की सूचना मिली. उस कुर्मचंद को, ae 
>> CC-0. in बस ने की, की हीला Haridwar oe 


दंडित करने का र था. इसी. दंडित करने का निश्चय किया. उसी सबा किया. उसी समय 
Se अपने पते की से अत्याधिक | ˆ 


दुखी है. पृथ्वीराज पत्र पढ़ कर अत्याधिक !| . 
क्रोधित तथा दुखी हुआ. वह उसी समय | —<— 
सिरोही पर चढ़ दौड़ा. अर्धरात्रि को सिरोही | पः 
पहुंच कर उस ने महल की दीवार फांदी. l तड़की 
सोता हुआ राव जगमाल गले पर बरछी की | ब्रेशभषा 
नोक लगने से जाग पड़ा. उस के पूर्व | लिली अ 
अत्याचारों को भुला कर आनंदबाई ने | उस ने] 


पृथ्वीराज से उस के प्राणों की भिक्षा मांगी. | शादी व॑ 
राव जगमाल ने पृथ्वीराज के पैर पकड़ कर | यदि en 
"शपथ ली कि वह पत्नी से कभी दुर्व्यवहार, | पिताजी 
नहीं करेगा. पृथ्वीराज के बाध्य करने प्र | वाली नः 


उस ने अपनी पत्नी के पैर छए, उस से क्षमा | जहां आ 


याचना की. आनंदबाई के अनुरोध पर | र्‌ 
पृथ्वीराज ने उसे क्षमा कर के गले लगाया. | बारीकि 
करते र 


सरे दिन राव जगमाल ने पृथ्वीराज का | खरे खां 

९ सार्वजनिक. सम्मान किया. दोनों ते | और अः 
एकसाथ भोजन किया. पृथ्वीराज जब चलने | कार्यपाल 
लगा, तब राव जगमाल ने उसे तीन गोलियां | fe 


- दी और कहा, "ये अपूर्व स्फूर्तिदायक हैं. | aut 


कुंभलगढ़ के निकट आ कर उस ने एक | पहनाया 
गोली खा ली. उस की तबीयत एकदम | फिर भी 
खराब हो गई. वह मामादेवी के मंदिर से- | प्रतीत : 
आगे नहीं बढ़ सका. उस ने कुंभलगढ़ a पाएगी: 
ताराबाई को बुलवाया, कितु तारा के आने सें | उ 
पूर्व ही तेज विष के प्रभाव से उस का प्राणा | की आश 


हो गया. तारा ने उसी स्थान पर चिंता | ही आ: 
` बनवाई और महाप्रराक्रमी योद्धा के मत | सेब नि 
'शरीर के साथ सती हो गई. उनकी स्मृति म करना है 
एक छत्री आज भी उस स्थान पर है: “| अपनी ' 


महाराणा रायमल उस की मृत्यु a अपने बे 
विचलित हो.गए और कछ ही ft बाद | क्या कर 
सांगा को उत्तराधिकरी घोषित कर के म. 
गए. हालांकि सांगा जीवट योद्धा तथा pe 
'शासक सिद्ध हुआ, कितु 3 gas 
इतिहासकारों का मत है कि अगर पृथ्वी । 
जीवित होता और वह सांगा के संथा x J भः 
बाबर से लड़ा होता तो भारत का इतिहि ह | 


— ELEI DTI REI TT LEIS «fll LAPD A RE S OE Se E 
aa ` के स्तर के अनुरूप ही शायद समाज के | 
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| लड़की थी. कटे बालों 
| वेशभूषा और नारी स्वतंत्रता की समर्थक 
| लिली आंतरिक रूप में पूर्ण परंपरावादी थी 


| उस ने मां से साफ कह दिया था, “At, में 
शादी की बहुत इच्छुक नहीं हूं. फिर भी 
पादि शादी आवश्यक ही है तो आप और 
पिताजी जहां चाहें कर दें. में अपने से करने 
वाली नहीं हूं. हां, इतना देख लीजिएगा कि 
जहां आप मझे देना चाहें, वहां में खप सकं 
रंजना की समझ में तो खत्री समाज की 
बारीकियां नहीं आती थीं. अजित ही प्रयास 


| करते रहते थे. एक लड़का मिला भी. वह 
| खरे खत्रियों का था. लड़का इंजीनियर था 
और अमरीकी सहयोग की किसी कंपनी में : ड 


| कार्यपालक इंजीनियर था 


भूरिभूरि प्रशंसा की- थी. उसे नेकलेस 
पहनाया था तो रंजना आश्वस्त हो गई थी. 


प्रतीत हो रहा था: कैसे बह सब निबटा 
पाएगी? ' 

उसे ससुराल की ओर से बहुत सहयोग 
की आशा नहीं थी. पर मांजी एक माह पूर्व 
'ही आ गई थीं. अजित और रंजना को वह 
सेवे निर्देश देती रहती थीं कि कैसे क्या 
करना है. उस समय मांजी उस विवाह को 


| भपनी प्रतिष्ठा का विषय मान बैठी थीं. 


भपने बेटे के विवाह को ले कर उन्हें समाज में 


| पथा कुछ सुनने को नहीं मिला था. अब वह 


T दिखा देना चाहती थीं कि उसी बेटे की 
को उन का समाज किस प्रकार 
पिरआंखों पर उठने को प्रस्तुत है 


| a जित के विवाह और लिली के विवाह 


UNE (द्वितीय) ।988 


प्रकार की. 


लिली के सासससुर ने लिली की. 


फिर भी उसे अपने सिर पर बहुत बड़ा भार. 


- कि वह मसकरा कर उसे शांबाशी दे रहे हैं 


= "के बीच 30 वर्ष का अंतराल awa 
Te पतक FEA लुकी थी मनुष्य a SR 


अजित विश्वविद्यालय के छात्र थे, एक 
साधारण पिता के बेटे. किराए के मकान में 


वे चार भाईबहन रहते ये. अजित साइकिल | 


पर आतेजाते थे. उन की परिस्थितियों में 
सामाजिक नियमबंधन भी बहुत कठ्रेर थे 
मध्यवर्गीय मानसिकता के मापदंड दूसरे ही 
होते थे 

अब स्थिति दूसरी थी. एक कोठी के 
मालिक अजित, एक बड़ी फर्म में ऊंचे पद 
पर थे. बेटीबेटा अंगरेजी माध्यम में पढ़ करः 
सदा पहला स्थान ही पाते आए थे. बेटा 
इंजीनियर हों जाएगा और बेटी एम. ए. कर 
रही थी. खुद रंजना महाविद्यालय कालिज में 
प्रवाचिका हो चुकी थी. उन के बेटे के पास 
अपना स्कूटर था और अजित ने एक पुरानी 
फिएट ले ली थी. कूल मिला कर अब वह 
उच्च वर्ग की सीमा रेखा पर पहुंच गया था. | 


लिए ली का विवाह निश्चित हो गया था तो 

। ` Saar अपने पिताजी के चित्र के सामने 
जा कर बोली थी, “पिताजी, आप देख रहे हैं 
Ae आप की बेटी हारीट्टी नहीं है. आप की | 
नाक भीज्ीची नहीं होने दी है. में ने कभी भी 
जगहंसाई नहीं कराई है, और अब रंजना 


अपने निर्णय पर गर्व कर रही थी, पिताजी | SA 


अर्जित का वरण कर के में ने कोई भूल नहीं. 
की थी न. मैं ने जीवन के हर कांटे को फल 


` माना था और आज तो मेरी राह में फूलही | 


फल हैं. कांटे सबके संबतिरोहित हो गए हैं. | 
मेरी बेटी पराए घर जा रही है, जिस | 
प्रकार में एक दिन आप के घर से आई थी, | 
पर कितना अंतर है मेरे अपने पिता के धर से | 
चिदा होने में और लिली का अपने पिता के. 
घर से विदा होने में.'' 3. 
अब रंजना ने अपने पिताजी के चित्र 
दृष्टि डाली थी तो उसे. आभास Er था 


वह आश्वस्त हो गई थी. o 
| सस्राल के सभी संबंधियों चे रंजना 
सहयोग दिया थाः ननदें 


laridwai 


_०-पप- पाप 77 जाला eo _- 
एक हपता पूर्व ही सपारिवार आ गई थीं. qr | 


से उस के देवर | SRA FSH d EAEE EEA LE IESi i : < 


बालबच्चों के साथ आ गए थे. 
wa जानते थे कि रंजना को खत्री 
समाज के रीतिरिवाजों, आचारव्यवहार की 
अब भी ज्यादा समझ नहीं हो पाई है. अतः 
कदमकदम पर उसे सहयोग, सहारे की 
आवश्यकता पड़नी लाजिमी थी. 
सब सुचारू रूप से संपन्न हो गया था. 
बरात के स्वागतसत्कार में कहीं कोई कमी 
नहीं रह गई थी. नथ पहन कर रंजना अब 
भी एकदम नईनई सी लग रही थी. उस ने 
अपने भाई को सब समझा दिया था. भाई 
भात लेकर आए थे तो लोग दंग रह गए थे. 
मंडप के नीचे उन्होंने लिली को नथबिछए 
पहनाए थे. हाथी दांत के लाल चूड़े से लिली 
की ate जगमगा उठी थी. सजी धजी लिली 
कितनी मोहक लग रही थी. 
अब वही गड्या सी लिली पराए धर 
चली गई थी. रंजना को तो लगता था कि 
लिली अभी उस के आंचल से खेल रही हो. 
अभी उसी आंगन में डगमगाते पैरों से 
चलना सीख रही हो. पलक झपकते ही वह . 
श कैसे इतनी बड़ी हो गई. 
| ० जना को समय का भान ही नहीं रहा था. 
र वैसे ही आंखें बंद कए लोफे परब 
थी. कहीं से अजित उधर आ गए. उन्होंने 
रंजना को इस प्रकार बैठे देखा तो: 
भावविह्वल हो गए. मातापिता बेटी को 
` विदा कर के कैसे चुक से जाते हैं. अपने ही: 
हाथों सब आयोजन करते है, प्रसन्नता से फले 
` नहीं समाते हैं. पर बेटी की विदाई की बेला 
सब लि कर रख देती है. ; 
o Na रंजना की बांह हिलाई तो: 
रंजना वर्तमान में आ गई. देखा, अती 
बहुत काम फैला पड़ा था. उस के घर आए 
मेहमानों को उस की आवश्यकता थी 
. अजित ने कहा, "रंजना, आज तो हमारा 
विजय पर्व है. तुम निढाल बैठी हो.” 
मुसकरा कर आंखों ही आंखों में रंजना 


'समाजोपयोगी पूंजीपतियों को गाती देने क 


= = को निहार जड़ पढ़ SE ar u 
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| 


~ 
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तुम्हारे पाप दूर करूंगा” जैसे वचनों काएक | 
ही मतलब होता है. ब्राहमण राजा का 

हितेषी होता था तो समाजवादी सरकार के | 
हितैषी हो जाते हैं. ब्राहमण कृषकों का अल 
ले जाते थे तो समाजवादी उद्यमियों की पंजी 
ले जाते हैं. ब्राहमण विरोधी प्रबुद्ध और 
बुद्धिवादी 'लोगों को बुद्ध के ही नाम से गाली | 
दी जाने लगी, 'बू्ध' कहा जाने लगा. (अब | 
तो इसे मूर्खों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता | 
है) तो समाजवाद के विरोधियों को 

'पूंजीवादी' या पूंजीपति' कह कर गाली दी | | 
जाने लगी. | 


गाली तो गरीबी है. गरीबी अभिशाप | 
है और संपन्नता वरदान है. कितु धूर्त | 
समाजवाद और तिकड़मी पूंजीवाद की 
मिलीभगत से ईमानदार समाजवाद और 
प्रातभावान पूंजीवाद की सदा भर्त्सना की | 
गई. यह मूर्खता आज भी जारी ? 

जब तक इस देश में गरीबी के पीछे की | 
बेवक॒फियों को दूर नहीं किया जाएगा तब / 
तक गरीबी नहीं हटेगी. तब तक अधिकांश 
अमीर लोग तिकड़मों से बाज नहीं आएंगे, 
तब तक वे अपनी कमाई का मोटा हिस्सा. 
धार्मिक मूर्खताओं और सामाजिक या | 


पारिवारिक पाखंडों में लगाते रहेंगे, a E 


तक गैरजिम्मेदार पूंजीपति पनपते Ki 


और कोई भी सरकार उन से पिछले दरवार्ण |. 
3 से आ कर गले मिलती रहेगी. 


- और इस सब के रहते 
समाजवादी भी पैदा होंगे ही. उपद्रव 
उन्हें भ्रष्ट पूंजीपतियों और सरकार के सा 
मिल कर गरीबों को उल्लू बनाने 


अवसर जो मिलता है: हालांकि इस j 
वातावरण को बनाने वाले लोग स a 

बनते हैं, आदमी की तरह जीने से वंचित | 
Rah. Collection, Haridwar © 3 ; 
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मैं एक संभ्रांत परिवार की लड़की हूं. में ने एक 
लड़के के वैवाहिक विज्ञापन का जवाब दिया था. सोचा 
अपनी सहेलियों के साथ जा कर उस से मिल लूं. मिलने 
पर संतोषजनक नहीं लगा. हम ने जो पत्र व्यवहार 
किया था वह और मेरा फोटो उस ने नहीं लौयए. उस के 
पत्र मेरे पास हैं. उन्हें लौटा दूं या जला दूं, पर वह मेरा 
फोटो व पत्र नहीं लौटा रहा, क्या वह मुझे बदनाम 
करेगा? यद्यपि पत्रों का मुद्दा यही था कि एकदूसरे को 
दाने बिना विवाह का प्रशन ही नहीं उठता. मैं उस से एक 
बार सहेलियों के साथ ही मिली थी. पर मुझे वह पसंद 


नहीं आया, क्या करूं? कहीं मेरे पत्रों के कारण वह मुषे .. 


बदनाम न कर दे? 

यदि आप के पत्र इतने मर्यादापूर्ण हैं और फोटो भी 
रिश्ता तय करने के लिए दिया जाने वाला साधारण है तो 
इतनी चिता न करें. उस के पत्र आप बेशक जला दीजिए. 
वह अध्याय ही समाप्त कर दीजिए. घर के बड़ों को 
मध्यस्थ बना कर पत्र व फोटो वापस लेने की कोशिश 
कर सकती हैं. विज्ञापनों का उत्तर अकसर ऑभिभावक 
देते हैं, आप ने स्वयं यह कदम क्यों उठाया? यदि कोई 
खास बात नहीं है तो फुजूल घबराने की कोई जरूरत नहीं 
है. समय बीततेबीतते सब सामान्य हो जाएगा. 


चार महीने पहले मेरा विवाह जिस लड़की से 


दंबाववश हुआ था वह मुक्ने पसंद नहीं है. मैं उस के साय 
रहने से मरना बेहतर समझता हूं. कया प्रेमविवाह कर 
? 

विवाह के बाद नापसंद करने में गलती आप की है 
उस नवविवाहिता का क्‍या कूसूर है, उस के दृष्टिकोण से 
देखिए, उसे कैसा पति मिला.जो केवल चार माह उस के 
साथ रह कर कहीं और प्रेमविवाह करना चाह रहा है 
उसी पत्नी से निभाइए. उस के गुणों को देखिए 
शादीव्याह कोई गुड्डेगड़िया का खेल नहीं है जो आज 
TAM, कल खत्म. विवाहित पुरुष से तो कोई प्रेम करता 


` भरी नहीं है 


मैं अत्यंत निर्घन. युवक हूं. मांबाप, खेटे तीन 


भाईबहन हैं. सब से बड़ा होने के नाते जिम्मेदारी मेरे. 
ऊपर ही है, नौकरी की तलाश बहुत की, पर नहीं : 


मिली. अब मजदूरी करता हूं. पर घर खर्च नहीं चलता 
इसलिए गुरदा बेचना चाहता. हूं: कहां संपर्क करू? 
गरीबी से-दुखी सभी होते हैं, पर पैसा कमाने के 


लिए काम किया जाता है; शरीर या कोई अंग नहीं बेचा | 


जाता. यदि आप किसी की सहायता करने के लिए गरदा, 


दें तो ठीक है, उस के लिए आप को बड़े हस्पतालों से - 


संपर्क करना होंगा. शारीरिक रूप से आपठीक होंगे तभी 
गरदा दे सकेंगे. यह कार्य dad जटिल है. 
में 20 बर्षीया सुंदर युवती हं, फिर भी कोई लड़का 


We पसंद नहीं करता. इस बात को ले कर अब तो मेरा: 


मजाक भी बनने लगा है; क्या करूँ? 


(७-0. In Public Domain: Gurukul Kan 
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_ ले सकती हैं: बालिका गृह, तिहाड़ जेल के समीप, जेल' 


_ रिश्ता हो गया है. क्या आत्महत्या कर लूं! 


` का, आपने एकदम अनुचित कार्य किया है. अबआप उस | 


` प्रानी बात भूलने को कह दीजिए: एकांत में कभी भी | 
* “उस से मिलने का प्रयास न करें. : 


लगता है आप के व्यवहार या गुणों में कहीं कोई 


में 22 वर्षीया एम.ए. पास लड़की हूं. सुंदर हूं पर 
बेसहारा हूं. कृपया किसी आश्रम का पता बताएं. मैं 
बहुत स्वाभिमानिनी हूं, कुछ मेहनत कर के नौकरी 
करना चाहती हूं. क्या करूँ? 
` दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा 
ऐसे आश्रम चलाए जा रहे हैं. इस के अलावा कई निजी. 
संस्थाएं भी हैं. आप इस पते पर पत्र लिख कर जानकारी 


रोड, नई दिल्ली. 

में. 8 वर्षीय युवक हूं और अपने मांबाप के कडे. 
अनुशासन से परेशान हूं. वे हमेशा AR अपने ही 
कानूनकायदों में बांध कर रखना चाहते हैं, जबकि में 
स्वतंत्र व अलग रहना चाहता हं. 

आप के मांबाप का वास्तव में सब से ऊचा स्थान 
है. लगता है, आप को ठीक रखने के लिए वे टोकते हों जों. 
आप को गलत लगता है. याद UA, उन की नसीहत 
आप को अभी बुरी लग रही है पर आगे के जीवन में यही 
एक दिन आप का भविष्य उज्ज्वल बनाएगी. FT | 

मेरी उम्र ।9 वर्ष और पति की 49 वर्ष है. मेरी कि 
"शादी मात्र l4 वर्ष की अवस्था में मेरे पिता ने पैसे के (झि 
लालच में कर दी यी: अब मेरे दो बच्चे है. पर नजदीक 7 
में रह रहे एक युवक से मुझे प्यार हो गया हे और ” 
शारीरिक संबंध भी. उसी लड़के से मेरी छेटी बहन का. 


आप के साथ आप: के पिता. ने: ज्यादती की, पर 
चलिए, इतना समय गुजर गया. अब अपने इसी पति के 
ALAA करना ही श्रेयस्कर है. रहा सवाल उस युबक 


से अपना AAT Ha जाइए और उस के साथ अपनी नहत ' 
“के प्रति के रूप में नया रिश्ता कायम कीजिए और उसे भी। 


Xu वीं कक्षा में पढ़ता हं. विवाहित पड्ेसिन से 
प्यार हो गया है. पढ़ाई चोपट होती जा रही है. क्या 
we? 


दरअसल आप का प्रश्न ही एकदम बचक़ानो। 
मर्खता से भरा है. आप क्‍या समझते हैं प्रेम को ? उस 
विवाहिता से आप/जैसे एक बच्चे का प्यार मांबेटे या बड़ी 
बहन के रिश्ते के समान हैं. पागलपन की बात छोड़ 


a 


: सरिता का N का Taed 8 Samaj Foundation Chennai and eGangotri OM 
गुलामी और गरीबी मिटाने के लिए . 


हिंद समाज नए ढंग से सोचेविचारे 


सरिता में हम समयसमय पर ऐसे लेख प्रकाशित करते रहते हैं जिन में हिदू समाज 
4 और प्राचीन भारतीय संस्कृति के उन पहलुओं की आलोचना की जाती है जो हमें 
अंधविश्वास, कूपमंडूकता व जहालत की तरफ ले जाते हैं और राष्ट्र की उन्नति में 
बाधक बने हुए हैं. 
इस उद्देश्य में हमें पाठकों के बड़े वर्ग का हादिक सहयोग मिल रहा है. कुछ लोग 
अवश्य सरिता की इस नीति से रूष्ट हैं. उन से हमारा निवेदन है कि हम हिदू समाज के 
एक a ees sie मन में उसे एक आधुनिक, शक्तिमान और प्रगतिशील 
रूप अभिलाषा है. 
हम से यह भी अकसर कहा जाता है कि हम अन्य धर्मों और समाजों की आलोचना 
कर के देखें, हमें कैसा मजा चखाया जाएगा. ये हिदू ही हैं जो इतने उदार और सहनशील : 
हैं कि अपनी आलोचना सह लेते हैं. 
io ये वोनों बातें गलत हैं. सरिता में समयसमय पर अन्य सभी भारतीय समाजों में 
: व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वासों की आलोचना होती रहती है, पर दूसरे समाजों की 
` आलोचना होती है या नहीं, इस से हिदू समाज को क्‍या लाभ या हानि होती है? 
` इस बात में भी कोई सार नहीं है कि हिदू उदार व सहनशील हैं. सारे इतिहास में : 
धर्माधिकारियों ने कभी भी उन विचारों को पनपनेफलने नहीं दिया जिन से उन की 
x AM पर आंच आती हो या जो पुरानी, परंतु बेकार रूढियों वं अंधविश्वासों के 
विरुद्ध हं. वर्तमान उपलब्ध धार्मिक व दर्शन संबं धी साहित्य में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है _ 
जो प्रचालित रूढिवादी मान्यताओंका आमूल रूप से विरोधी हो. समाज सुधारकों को तो 
हमेशा सताया गया, जातिच्युत किया और मार डाला गया है प्राचीन काल में बौद्धों का 
जाति संहार और वर्तमान काल में स्वामी दयानंद व महात्मा गांधी को मरवा डालना इस के 
We से उदाहरण हैं. : a 
। जहा तक हमारा संबंध है, श्रू से ही धर्माधकारियों भक्तों का हमें भी. 
सर्यथा नष्ट कर देने का प्रयत्न रहा है See ss गया. 
हा cates को आग लगाई गई और दंडविधान की धारा 295 ए (धार्मिक « 
a पहुंचाना) के अंतर्गत मुकदमे तो सरकार द्वारा हर wn ही रहते. 
o E aia का जहां भी संभव हुआ, आर्थिक बहिष्कार किया गया-अभी भी हजारों 
संस्थाओं में यह ब्लैक लिस्ट में है. इस पर भी सरिता जीवित है और फलफल रही है. इस 
Marra है कि अब सरिता की प्रेरणा से हिंदू समाज में एक प्रबुद्ध वर्ग पैदा हो गया है 
_ जो अपनी 2,000 वर्ष की लंवी गुलामी और वर्तमान पिछडेपन व गरीबी से बहत खिन हं 
| और इस के कारणों को खोज कर हिंदू समाज को गतिमान बनाना चाहता है... 
5 भी पूछा जाता है कि हम हिंदू समाज के उज्ज्वल पक्ष पर प्रकाश क्यों नहीं... 
। * हमारा निवेदन है कि उस की प्रशंसा तो हम हजारों वर्षों से, हर घड़ी निरंतर : 
Tor वेस भी अखबारों, रेडियो व धार्मिक सभाओं में इस प्रकार के भाषणों औरं 
शोर को तील ह मा LATER वरही साहा रखारे 


AY 


ae 
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थोथी apo: TA श आप को जगदगुरु Mev Us नेता कह कर हम 
अपने मुंह मियां a ल वे देखते 
हैं कि हिदू 2,000 वर्षो से गुलाम रहे हैं-और जो धर्म व समाज इतने दिन गुलामी सह 
सकता है, उस की अपनी महानता की बातों का क्या मूल्य है? 

पिछले दो हजार वर्षो में हम ने सिर्फ पतन व गुलामी ही देखी है. हम बराबर 
यूनानियों, शकों, got, अरबों, at, मंगोलों, फारसियों, अंगरेजों और यहां तक कि 
गिनेचुने अवीसीनियों, गुलामों, हब्शियों ब्र ऐयाशों से ही हारते और रौंदे जाते रहे हैं. अब 
2,000 वर्ष बाद जो हम स्वतंत्र हुए हैं तो उस का बहुतकूछ कारण हमारा अपना बल और ' 
त्याग नहीं, बल्कि संसार की नई राजनीतिक परिस्थितियां थीं. यह स्वतंत्रता भी देश को 
बांट देने पर मिली है और फिर 37 वर्षों की आजादी के बाद भी आज हम उन्हीं देशों से 
सहायता की भीख मांग रहे हैं जिन्होंने हमें सदियों से गुलाम बना कर रखा था. 


E बाहुबल में ससार की à i 
लगातार 2,000 वर्षों की गुलामी क्यों? क्या केवल गुलाम बन कर, चूहों की तरह अपनी 
संख्या बढ़ा कर ही हम हिंदू जिदा रह सकते हैं? इस तरह जीवित रहने में कौन सी खूबी है? 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 37 वर्षों की कहांनी तो और भी भयानक है. सारे देश में 


z धर्मगुरुओं व शास्त्रों ने हिंदुओं द्वारा हजारों देवीदेवताओं को agra चढ़ाने, 
'वल ACSA open eae RET के रशासःके बा, सुखएे शर्य 


हिला तक ne 
करने का rove कर के भ्रष्टाचार व अकर्मण्यतां पर धर्म की मोहर लगा दी जिसके | 


कारण देश में कोट CAC URGING CRC MRSC CR कै होती हीं भहीं और सब 
अजामिल की तरह केवल रामनाम के सहारे, कीर्तन, हवन व पूजा से जीवन की सारी 


समस्याएं हल करने का प्रयत्न करते रहते हैं. महमूद गजनवी सोमनाथ के दरवाजे पर आ 
जाता है, पर धर्मगुरू बजाए उस से लड़ने के पूजाकीर्तन में लगे रहते हैं. और नतीजा? 


हम से कहा जाता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार 

नहीं है, यदि किसी को इन शास्त्रों, इन देवीदेवताओं में विश्वास है तो हमें उस विश्वास 

को ठेस नहीं पहंचानी चाहिए. यह तर्क गलत है. यदि समाज का कोई वर्ग ऐसा काम कर 

रहा है जो समाज की प्रगति में बाधक है तो समाज के हर हितैषी का यह कर्तव्य ही नहीं, 

` अधिकार भी है कि वह उस की आलोचना करे. यदि कुछ लोग अंधश्रद्धा के कारण आज 

भी सतीप्रथा, नरबलि या बालिका वध में विशवास करते हैं तो क्या उन्हें रोका नहीं 

जाएगा? यादि कोई शास्त्रों में विशवास रखने के कारण छुआछूत का पुजारी है तो क्या 
उस की आलोचना नहीं की जाएगी? 


सरिता के लेख काफी खोज व शोध के बाद धर्मशास्त्रों व अन्य मान्यता प्राप्त ग्रंथों , 


के आधार पर लिखे जाते हैं, पर 99 प्रीत शत हिंदुओं ने इन आधार ग्रंथों को पढ़ने की बात 


ही क्या, शक्ल भी नहीं देखी है. वेदों में भरे हुए तथाकथित असीमित ज्ञान के गुणगान - 


सुन कर, शहर की रामलीला व कृष्णलीला देख कर, पाठ्य पुस्तकों में संक्षिप्त कहानियां 
पढ़ कर या कुछ इधरउधर भाषण सुन कर वे समझ लेते हैं कि उन्होंने वेद, पुराण, 
रामायण व महाभारत आदि सभी धर्मग्रंय पढ़ लिए हैं: 

पर जब इन ग्रंथों में लिखी बातें उन के सामने अविकल रूप में रखी जाती हैं, वे न 
केवल चौंक जाते हैं, बल्कि बौखला भी उठते हैं, जिस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, 


क्योंकि इन ग्रंथों में बहुत सी सामग्री न तर्कसंगत है, न समयानुकूल है. इसी कारण < 


पुरोहित वर्ग ने इन्हें अन्य किसीऽ्वर्ग को छूने तक नहीं दिया. जहां ईसाई बाइबिल की 


करोड़ों प्रतियां सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद कर के संसार भर में मुफ्त बांटते हैं और... 


पढ़वाते हैं, वहां हमारे यहां धर्मशास्त्र में Para है कि वेद का यदि एक शब्द भी शूद्र 
(और स्त्री व वैश्य) के कान में पड़ जाए ती उस में गरम सीसा भर दिया जाए. सारे ग्रंथ 


संस्कृत में हैं और इस तथाकथित देवभाषा संस्कृत को (अंगरेजी के आने से पहले) सिवा 


कुछ ब्राहमणों के किसी को भी पढ़ने का अधिकार तक नहीं था. 
ae हमारे साहित्य, os हमारे आचारबव्यवहार, हमारी' सामाजिक प्रथाओं और 
; धारा पर इन ग्रंथों व शास्त्रों का गहरा प्रभाव है. हम सैकड़ों ऐसे काम करते हैं जिन 


{ 


ag आधार यही ग्रंथ हैं. इन ग्रंथों के गलत विचारों, मान्यताओं को समाप्त करना ही होगा. | 


८ feg समाज द्वारा समय के अनुसार अपनेआप को ढालने की बड़ी आवश्यकता है: . | 
वह अपने शाश्वत सनातन विचारों को नई शक्ति भी दे सकता है. यह तभी संभव है जब 


बदलते हए युग में अपने पुराने घिसेपिटे रूप पर फिर से विचार करें, चाहे भूतकाल 


में उसे कितनी ही मान्यता दी गई हो और हर ऐसी बात को जो हमें आगे बढ़ने से रोकती ._ 


हे अपने धर्म, अपने जीवनदर्शन, अपने आचारविचार से निकाल दें. : 7 


` मंतव्य ईमानदारी से समझने का प्रयत्न करेंगे और fra 
के प्रयास में हमाशण्हांयबिशेएनि? eeomain. Gurukul Karori Collection, Haridw: 


` हमें विश्वास है कि हमें हिदू समाज.के पुननिर्माण के अभियान में न केवल अपने | 
. पाठकों का सहयोग मिलता रहेगा, बल्कि हमारे विरोधी और आलोचक भी हमारा 


.वर चाहिए 


। 33, 62 सें.मी., ग्रेजुएट, गोरी, सुंदर, 
j गहकार्यदक्ष, कश्यप राजपूत कन्या हेतु शिक्षित, 
| | ica, शाकाहारी वर चाहिए. दहेज, जातिबंधन 
| पहीं. लिखें: वि.नं. 438, सरिता, नई दिल्ली-70055. 
30, 55 सें.मी.,बी.ए., बी.एड, मासिक आय 
2,000/-, सुंदर, गौरवर्ण, मुदुभाषी, गृहकार्यनिपुण, 
गुजराती कन्या, अध्यापिका केंद्रीय विद्यालय, बाएं हाथ 
में साधारण पोलियो, हेतु वर चाहिए: जातीय बंधन 
नहीं. लिखें: वि.नं. 439, सरिता, नई feeett-20055. 
माहेश्वरी, 22, 55 amt, बी.ए. व नर्सरी 
टीचर्स कोर्स उत्तीर्ण कन्या हेत्‌ सुशिक्षित एवं सुयोग्य 
4 वर अपेक्षित. लिखें: fad. 509, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 
बंसल, 24!/, 52 सें.मी., एम. एससी., THT 
रिसर्च स्कालर,शो ध शीघ्र पूर्ण, गृहकार्यदक्ष, सुशील, 
गेहुआं रंग;कन्या हेत्‌ वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 528, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. ; 
38 वर्षीया, 65 aat., भारतीय फिनी श (अब 
फिनलैंड की नागरिक) डायवोर्स, दो बच्चों सहित (I2- 
6), शिक्षित, ऊंचे विचारों वाली, उद्यमी, साहसी 
हिंदीप्रेमी, शारीरिक व मानसिक स्वस्थ को समान 
विचारक की आवश्यकता जो बच्चों को पिता प्यार भी 
दे सकें. पत्रव्यवहार आप खुद हिंदी में फोटो व पूर्ण 
विवरण साथ सहीसही करें. हिंदी, पंजाबी, गुजराती 
We समझने वालों को प्राथमिकता. लिखें: Kaur, 
| Kolanaslinja-It, 00530, Helsinki, 53, Finland. 
25, 50 ÑA., 2,200/-, पंजाबी सारस्वत 
| ब्राहमण, सरकारी अध्यापिका कन्या हेतु सजातीय, 
| अधिकारी वर चाहिए. शीघ्र, उत्तम शादी. लिखें: 
वि.नं. 529, सरिता, नई farett-0055. 
28 वर्षीया, ।55.सें.मी., MARA ब्राहमण, 
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- मध्यापिका, सुंदर, सुशीलः कन्या हेतु सुयोग्य ब्र 
चाहिए. राजस्थान में कार्यरत को प्राथमिकता: शीघ्र 
उत्तम विवाह, लिखें: वि.नं. 530, सरिता, नई 
Feeeft-220055. 
25 वर्षीया; 770 सें.मी., बी.ए., गेहुओं रंग, 
सुशील कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. 
लिखें; वि.नं. 53], सरिता, नई feett-I20055. 
| 36, 757 M., ,000/-, सांवली, दुबली 
¡ पतली, स्नातकोत्तर, महाराष्ट्रीयन बौद्ध (महार), 


Son nyt SON Sl 


- बंधन नहीं. म.प्र. निवासी को प्राथमिकता. लिखें: 
- विनं. 532, सरिता, नई दिल्ली-]।0055: 


Ie CRN 
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, faeeit-320055. 2 3 


ˆ लिखें: वि.नं. 540, सरिता, नई fzectt-0055. 
| एम.एससी. (गृहविज्ञान), बी:एड., राजस्थान भें | 


~ सरिता, नई दिल्ली-0055. 


~ 420055. 
शासकीय शिक्षिका हेत्‌ सेवारत वर चाहिए. कोई . 


: गाडियाबाव, आसपास वर चाहिए: साधारण 
66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | Srey 
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- 32 वर्षीया, एम.ए., dus, एवं 35 वर्षीया  § 
पीएच.डी., लेक्चरर, उत्तर प्रदेशीय (चमार), 
BPRS a कन्याओं हेतु - 
उच्च आधिकारी वर चाहिए. दहेज नहीं. लिखें: वि.नं. 
533, सरिता, नई विल्ली-0055. - 
कूर्मी क्षत्रिय, 24 वर्षीया, ।60 dat, , 
एम:एससी. (कृषि), कनिष्ठ वैज्ञानिक (राजपवित), 
गृहकार्यदक्ष, इकलौती कन्या (मातापिता उच्च 
आधिकारी), हेतु. स्वजातीय, awit परिवारीय' 
अधिकारी वर्ग, इंजीनियर, डाक्टर, सरकारी सेवारत. 
मध्य प्रदेश निवासी उपयुक्त वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 
534, सरिता, नई दिल्ली -/0055. 
अग्रवाल (सिंघल), 22 वर्षीया, एम.ए, 
गुहकार्यदक्ष, रंग साफ, आकर्षक, ]49 सें.मी., कन्या 
हेतु दहेज रहित, सजातीय बर चाहिए, लिखें: वि.नं. 
535, सरिता, नई teertt-20055, ais 
23 वर्षीया, कहार, सुंदर, आकर्षक, गोरी, 
एमए. कन्या हेतु सुयोग्य, कार्यरत वर चाहिए: 
पिताभाई उच्चाधिकारी. लिखें: वि.नं. 536, सरिता, 
नई faceft-0055. 7 
wed, आर्कीटेक्चरल- ड्राप्ट्समेन, भारत 
सरकार नई दिल्ली सेवारत, 25 वर्षीया, गौरवर्ण कत्या 
हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 537, सरिता, 
नई faeett-0055. 

, उत्तर प्रदेशीय अग्रवाल कन्या 27, (58 सें.मी., 
पीएच. डी., 2,300/-, प्रोफेसर हेतु सुयोग्य वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 538, सरिता, नई दिल्ली 
70055. है i 

8'/, 48 सें.मी., गोरी, स्लिम, सुंदर, बी.ए. 
(द्वितीय बुई), गृहकार्यदक्ष, प्रतिष्ठित कश्यप राजपूत 
(घीवर) पारवार की कन्या हेतु सुशिक्षित, सुयोर्‍य, 
कार्यरत वर चाहिए: लिखें: वि.नः 539, सरिता, नई 


28 वर्षीया, संवसेना कायस्थ, पीएच, Rep pes 
प्रवक्ता, 65 सें.मी., रंग गेहुआं, हेतु इंजीनियर, | 
डाक्टर, प्रवक्ता अथवा अन्य सुयोग्य वर चाहिए. | 


27, (63 से.मी, राजपूत, असिस्टेंट प्रोफेसर 
शासकीय कन्या महाविद्यालय मध्य प्रवेश, गौरवर्ण | 
कन्या _ हेतु. सजातीय, “डाक्टर, इंजीनियर, बैंक 
आफिसर, प्रोफेसर, राजपत्रित अधिकारी वरः | 
मातापिता राजपत्रित अधिकारी. लिखें: वि.नं: 54, ` | 


30 वर्षीया, गूंगीबहरी, विधवा, रंग साफ कत्या | 
हेतु कार्यरत वर चाहिए. शारीरिक दोषयुक्त बर भी. 
स्वीकार. लिखें: वि.नं. 542, सरिता, नई [दिल्लीः ` 


20, 252 Hat, एम.ए., चौहान, सुबरी हेतु 
maria, सुशिक्षित, सरकारी सेवारत, ह 
ह. 


X 


क 5 लिखें: वि.नं. 543, सरिता, नई farett-20055. 

खरवार हा , भिलाई म.प्र.. 24, 57 
सें.मी., एम.ए., र 
सजातीय, सेवारत/व्यवसायरत, शीघ्र, योग्य वर 
etter. उपजातिबंधन नहीं. विज्ञापन उचित चयन 
हेतु. लिखें: वि.नं. 544, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

I9, वर्षीया, ।55 सें.मी., गौरवर्ण, आकर्षक, 
बी.एससी., प्रजापति, संभ्रांत परिवार की कन्या हेतु 
वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 545, सरिता, नई 
दिल्ली-]0055.- 

राजपूत, 27, 58 सें.मी., एम.ए., कानयेंट 
सोफिया से शिक्षित, गौरवर्ण, सुंदर, सुशील, स्मार्ट, 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु डाक्टर, इंजीनियर, बैंक 
आफिसर अथवा उच्च पदाधिकारी, सजातीय वर 
चाहिए. शीघ्र व उत्तम विवाह. पूर्ण विवरण सहित 
लिखें: वि.नं. 546, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

सुंदर, स्लिम, 23, 47 Sat. एम.एससी., 
पंजाबी अरोड़ा, लड़की हेतु वर चाहिए. शीघ्र, उत्तम 
विवाह. लिखें: वि.नं, 547, सरिता, नई दिल्ली- 
« II0055. 

2 यर्षीया, वेश्य, 60 सें.मी., कानवेंट की 
पढ़ी, एम:ए., (फाइनल भंगरेजी), सुंदर, सुशील कन्या 
हेतु आर्मी, बैंक आफिसर, इंजीनियर या उच्च- 
सरकारी नौकरीरत वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 548, 
सरिता, मई दिल्ली-]0055. 

राजपूत, 27, 760 सें.मी., सुंदर, सदैव प्रथम 
श्रेणी, मसफ लिखित परीक्षा उत्तीर्ण, कन्या हेत्‌ 
सेवारत आधिकारी, समान पदीयाधिकारी को 
वरीयता. लिखें: fad 549, सरिता, नई 

दिल्‍्ली-40055. - 
26 वर्षीया, गुप्ता, 457 सें.मी., wanda विद्यालय 
में सेवारत, 7,500/- मासिक, आकर्षक, घरेलू कन्या 


| हेतु सुयोग्य वर चाहिए, शीघ्र विवाह, लिखें: वि.नं. 


550, सरिता, नई farett-0055, 

30, 60 सें.मी, बी.ए., कोहली, सुंदर, test 
a गृहकार्यवक्ष कन्या हेतु सुयोग्य, कार्यरत खत्री/ 
'अरोड़ा वर चाहिए. लिखें: वि.नं, 55], सरिता 
दिल्ली-70055. 7 

22%, 460 में.मी., एम.ए., बी.एड. माथुर 

` वेशय, सुंदर, स्लिम, गेहुआं रंग; कन्या हेतु कार्यरत बर, 
ole iat अग्रवाल भी स्वीकार्य, उत्तम 

; : : वि.नं. 552, सरिता, नई - 

0055. ue Sis 

i चौहान राजपूत, हारिद्रारवासी, 23, ।62 सें.मी. 
T600/-,. गेहुआं रंग, गृहकार्यदक्ष, एम. एससी: ; 

4) 


“बी.एड, कन्या हेतु योग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 


` 533 सरिता, नई दिल्ली-70055. 


_ 25 वर्षीया, 50 Sit, wa, गृहकार्यदक्ष 
सरर, सुशील, माथुर कायस्य कन्या ह सजातीय वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 554, सरिता 


डर क्षे कन्सास oundatifn Eh reirse मिशी संपन्न, TAN. पाह | 


बसी मार्ग, _ 
. CC-0. In Public Domain. Guruk 


नई feeett-0055. Fe 

(कानपुर वासी), 25 वर्षीया, रीढ़ की हही थोड़ी | 
37 सें.मी. लंबी कन्या हेतु योग्य वर चाहिए. लिखें. 
वि.नं. 555, सरिता, नई faeett-220055, 


परिवारीय, सुंदर, स्लिम, गौरवर्ण, देखने में कम उप्र 
धार्मिक, अविवाहित, वी.एससी., एम.ए., एलटी. 
अध्ययनरत कन्या हेतु सुयोग्य वैश्य वर, दहेज नहीं! 
उपजातिबंधन नहीं. संपूर्ण विवरण सहित लिखें: 
वि.नं. 556, सरिता, नई दिल्ली-]।0055. 

23, 53 सें.मी., गृहविज्ञान में स्नातकोत्तर, 


PP 


“4563, सारि 


26, 
एरकारी ' 
राजपत्रित 


oie 
35 वर्षीया, 57 Äi., प्रतिष्ठित जायसवाल | 


मध्य 
कृन्या हेत 
rada. 
ieA-I 
34, 
ada, ` 
प्रशिक्षित 


हिंदू, मध्य प्रदेशवासी, सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष, | चाहिए, य 


कानवेंट शिक्षित लड़की (माता गुजराती ब्राहमण एवं 
पिता बंगाली कायस्थ, मध्य प्रदेश शासन में 
विभागाध्यक्ष) के लिए सुयोग्य, fee, सवर्ण, प्रथम 
श्रेणी शासकीय सेवारत, या समतुल्य व्यावसापिक 
सेवारत जीवनसाथी चाहिए. लिखें: वि.नं. 557, 
सरिता, नई ferecit-0055. 
राजपूत, 24, 53 सें.मी., एम.ए., (कानवेंट | 
शिक्षित), सुंदर, गौरवर्ण, कन्या हेतु योग्य, सजातीय 
वर चाहिए. डाक्टर, आर्मी आफिसर, अधिकारी, 
व्यापारी को प्राथमिकता. पिता व सभी भाई | 
अधिकारी. संपूर्ण विवरण के साथ प्रथम बार में ही 
लिखें: वि.नं. 558, सरिता, नई fecett-20055. 
भोपाल निवासी, मराठी, सुंदर, गृहकार्यवक्ष 
कन्या 3], 68 Ät., आर्काटिकट डिप्लोमा, ।,600/: 
सेवारत, हेतु सुयोग्य, सुस्थापित वर चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 559, सरिता, नई 
दिल्‍्ली-0055. 
प्रतिष्ठित माहेश्वरी, 2! वर्षीया, 758 सें.मी. 
गोरी, सुंदर, बी.काम., कंपनी सेक्रेटरी (अध्ययनरत), | 
कानवेंट' शिक्षित, हमेशा प्रथम श्रेणी, कन्या हेतु 
सजातीय,इंजीनियर, सी.ए. या. उपयुक्त शिक्षित बर : 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 560, सरिता, नई दिल्लीः” 
II0055. Fo et 
26, 758 सें.मी. माहेश्वरी; कपिलांस गोद. 


सुंदर, गौरवर्ण, स्नातक कन्या हेतु उच्च i 


मारवाड़ी माहेश्वरी, सुयोग्य, स्वस्थ वर चाहिए... 
अग्रवाल भी मान्य, विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखे . 
वि.नं. 56l, सरिता, नई feectt-I0055., 

साह, 22, 757 सें,मी., इंटर, कार्यरत कन्या ६» 


` दहेज विरोधी वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें: .. 


वि.नं. 562, सरिता, नई दिल्ली-30055; 


राजस्थान निवासी, 23 वर्षीया, £55 अमी, 
अग्रवाल, गर्ग गोत्र, सुंदर, गेहुआं रंग, गृहकार्य, | सरिता 


इलेवट्रानिक्स इंजीनियर, 2,400/- आय, सागि 
कन्या हेतु सजातीय, इंजीनियर, राजपत्रित अधिकारी करी p 
वर चाहिए. उत्तम विवाह. पिता उच्च है. 


सेवारत, जन्मकंडली सहित, सविवरण लिखें 
ul Kangri Collection, Haridwar = .. 


नई विल्ली 

पंजा 
स्लिम, ए 
गृहकार्यदः 
आवश्यक 


. | feeett- 2: 


कार 

23५, 6 
कन्या हेत्‌ 
568, साः 

| सुश 


चाहिए: ३ 


i गेहुआं, q 


एम.ए., 


सुशील, 


T | (८3; सरिता, नई faeet-£0055 
थोड़ी 


लिखें: | ग़ड़॒पत्रित अधिकारी. लिखें: विःनं. 564, सरिता, नई 
freeit-0055 


[सवाल i मध्य प्रदेश तंबोली, 25 वर्षीया, एम.एससी. 
म उम्र i sa हेत्‌ आफिसर/लेक्चरर वर. प्राथमिकता 
reat i प्रातीय. _ लिखें: fad. 565, सरिता, नई 


ग नहीं. | [इल्ली-।0055. 
लिखें; | 3, 50 सें.मी., एम.ए., बी:एड., सरकारी 


pda, संभ्रांत परिवार की दृष्टिहीन कन्या हेतु 
Am, | प्रशिक्षित, दिल्ली स्थित कार्यरत, दृष्टिवान वर | 
में दक्ष, | चाहिए, कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 566, सरिता 


[ण एवं | नई दिल्ली-।0055 
पन में पंजाबी अरोड़ा, 25, 60 सें.मी., कन्या सुंदर, 
प्रथम | स्लिम, एम.ए., बी.एड., केंद्रीय विद्यालय कार्यरत 
साधिक | हकार्यदक्ष लेकिन संतानोपत्ति असमर्थ के लिए वर की 
557, | आवश्यकता हैः लिखें: वि.नं. 567, सरिता, नई 
दिल्ली-0055 


AE aara ब्राहमण, सुशील, qearteer, 
जातीप | )3|/, 63, 50 कि.ग्रा., बी.काम., सी:एस. (फाइनल) 
rat, | कन्या हेतु aarda aara वर चाहिए. लिखें: वि-नं. 


| भाई | 568, सरिता, नई दिल्ली -70055 
Het | सुशील, कुशाग्र बुद्धिमती, एम.ए., बी.काम 
| 22, 58 सें.मी., 48 कि.ग्रा. सुंदर, आकर्षक; गेहुआं 


aa | वर्ण, गृहकार्य, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई में पारंगत कन्या 
500/-+ ` | हेतु क्षत्रिय (aac), कार्यरत, दहेजविरोधी बर 
pE | चाहिए; लिखें: fat 569, सरिता, नई दिल्‍ली- 
ता, न cd 


ई | ।I0055. 
7 अग्रवाल, गोत्र मित्तल, 22 वर्षीया, 60 सें.मी. 


सें.मी. | एम.ए. (संस्कृत), रंग teat, गृहकार्यदक्ष, सुशील 
नरत) | कन्या हेतु सुयोग्य वर. उत्तम विवाह. लिखें: वि.नं. 
T z 570, सरिता, नई facett-470055 

a 


EA 33,450 सें.मी., बी.ए., गृहकार्यदक्ष, : रंग 
ett गेहआं, परित्यक्ता, महिला हेतु उपयुक्त जीवनसाथी 
_ चाहिए: निस्संतान विधुर भी स्वीकार्य. लिखें: वि.नं. 


an ` | 647, सरिता, नई freett-0055 
bs पंजाबी खत्री, 25, (60 X-A., एम:ए:-फाइन 


Hee, कार्यरत, ब्यूटीशियन (लुधियाना), कन्या हेतू 


लिए: | a बर चाहिए. लिखें: वि.नं. 648, सरिता, नई. 


दितली-]0055 

24; 22 वर्षीया, शिक्षितं परिवार (मध्यम श्रेणी), 
लिखें: | एम.ए. बी.ए., 54, 54 से.मी. स्मार्ट, गेहुआं रंग, 
Traut में दक्ष, यादव कन्याओं हेतु स्वावलंबी, 


(aly | सजातीय वर चाहिए. विवाह शीघ्र: लिखें: वि.न॑- 649 
raat} परिता, नई feect-LI0055. ` 
T 2, L60 से.मी., उत्तर प्रदेशीय क्षत्रिय, सुंदर,- 
उ tts, गहकार्यदक्ष; एम,एससी. (अंतिम) छात्रा हेतु 
ear | Brac की.तलाश है: लिखें: वि.नं: 650, सरिता, 


fareft-30055 


भुलाई (द्वितीय) 988 


ए, पास, हारी त eis र beren Found ह cee ch lis लिखें: 


" नयननख्श, हेतु वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 654 


- व्यवहारकशल (पिता भट्ट ब्राहमण, माता कश्यप 
* नई facett-30055 


बर चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 659, | 


_ दिल्ली-0055 


CG-0.-In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se CID id EO a E 


लोधी राजपूत, आयुर्वेविकरत्न, 23 वर्षीया, नर्स 


23, 60 GAL, एम.ए., कंप्यूटर में कार्यरत, 
नाई परिवार की सुशील, स्लिम, कन्या हेत्‌ सयोग्य, 
उच्च सेवारत वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. दिल्ली. 
निवासी को प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 652, सरिता, 
नई दिल्‍्ली-0055. 

भोपाल निवासी, प्रतिष्ठित पंजाबी अरोरा. 
परिवारीय, 26, 55 सें.मी., बी.ए., बी.एड., गोरी 
गुहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुस्थापित, कार्यरत, सुयोग्य वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं: 653, सरिता, नई 
दिल्ली-0055 

गौतम (गुर्जर गौड़) ब्राहमण, 2372, L58 Ñ 
'एम.काम., जयपुर निवासी, सुंदर, गौरवर्ण, तीक्ष्ण 


सरिता, नई feeeit-0055. 

27, ]50 सें.मी., अग्रवाल सिघल, एम.ए., सुंदर, | 
गुहकार्यदक्ष, हेतु सुशिक्षित, सुयोग्य, व्यवसाय/नौकरीं 
कार्यरत, सजातीय वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 655 
सरिता; नई दिल्ली-0055 

22, 58 सें.मी., सुंदर, गौरवर्ण, एम.ए 
(मनोविज्ञान), गृहकार्यदक्ष, ब्राहमण कच्या हेतु 
शाकाहारी वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 656, सरिता, 
नई दिल्‍ली-0055 

सरयपारीय ब्राहमण, भार्गव गोत्र, 23 वर्षीया, | 
]63 सें.मी. एमए. इंगलिश लिटरेचर, आकर्षक 
व्यक्तित्व, कामकाज में निपुण कन्या. हेत्‌ सुयोग्य बर 
चाहिए. राजपत्रित अधिकारी, प्रवक्ता, बैंक प्रोबेशनरी 
आफिसर एबं इंजीनियर को प्राथमिकता. लिखें: वि.तं. 
657, सरिता, नई दिल्‍्ली-40055 

2 वर्षीया, “57 से.मी., ग्रेजुएट, सुंदर, 


राजपूत) कन्यार्य सुस्थापित वरः नकद, दहेज नहीं 
परंतु सुरुचिपूर्ण शादी. fre: विःनं: 658 सरिता, 


कर्मि क्षत्रिय; 23 वर्षीया, एम.ए. सुंदर कन्या हेत्‌ 


सरिता, नई विल्ली-70055. ` 
~ 25 वर्षीया, 57 सें.मी., सुंदर, सुशील, कुलीन, ' 

wn, बी.एंड.; जाट, विधवा हेतु सजातीय, सुयोग्य 

बर चाहिए. लिखें: Pt 660, सरिता, नई 


30 वर्षीया, 55 सें.मी:, बीसा अग्रवाल (गर्ग) 
एम.ए., गोरी, अतिसुंदर, “गहकार्यदक्ष कन्या हेतु 
सजातीय वर चाहिए. शीघ्र विवाह लिखें: fat, 66L 
सरिता, नई facett-20055 ; 
. सैनी, म.प्र. निवासी, (मूल हरियाणा), 
वर्षीया, 760 सें:मी., एम.ए. फाइनल (गृह विज्ञान 
गृहकार्य में दक्ष, सुंदर, गोरा रंग, उद्योगरत, संपन्न एवं 


~ 


es 
I90 -. 


SS 6 परिवार की कन्या हेतु निजी व्यवसायी, 
डाक्टर, इंजीनियर, शासनिक सेवारत 


lke या प्रश र 
सुयोग्य, सजातीय वर मध्ये पि Rarefifound 


प्राथमिकता. पूर्ण विवरण संबंध हेतु लिखें: वि.नं. 
664, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 
. बधू चाहिए 

30 वर्षीय, 770 सें.मी., 2,000/-, बेंक सेवारत, 
निस्संतान, कानूनन तलाकशुबा, हेतु वधू. लिखें: वि.नं. 
489, सरिता, नई faeet-0055. 

40 वर्षीय युवक हेतु 30 वर्षीया या अधिक आयु 
की ईसाई, कम पढ़ीलिखी या अनपढ़ वधू चाहिए. 
लिखें: P. C. Suman, Central hospital, P.B. 
40435, KUFRA—LIBYA. 

अमरीका बसे, प्रोफेशनल, हिवू अरोड़ा, 30, हेतु 
जन्मतिथि, फोटो, सविवरण आमंत्रित. Box 
550I45, Al 35255, U.S.A. 

वेश्य 32, 60 सें.मी., ,600/-, बी.काम., 
राज्य सरकार में इन्वेस्टीगेटर, हेतु कार्यरत, सजातीय 
वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 500, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

प्रतिष्ठित परिवार माहेश्वरी, 23, 74 सें.मी., 
अच्छी परसनालिटी, सुंदर, पोस्ट ग्रेजुएट युवक के 
लिए सुंदर, गौरवर्णीय, कम से कम ग्रेजुएट, सुशील, 
सजातीय ag चाहिए. पारिवारिक विवरण सहित 
लिखें: fad. 50l, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

29, 65 सें.मी:, एम.ए., निजी व्यवसाय, 
स्वस्थ, प्रतिष्ठित, बीसा अग्रवाल, परिवार के युवक 
हेतु वधू चाहिए, लिखें: वि.नं. 502, सरिता, नई 
दिल्ली -0055. ` =. 

35 वर्षीय, विधुर, देखने में 28 वर्षीय; ]62 
सें.मी, मासिक आय 2,000/-, इंटरमीडिएट, 
(आर.एम:पी.), डाक्टर, दिल्लीवासी, अपना मकान, 
क्लीनिक, तीन बच्चे वो लड़के (44 और 77 वर्षीय) 
एक लड़की 3 ae पूर्ण, पतित्व प्यार, सम्मान, बच्चों 
को मां की ममता, घर संभालने हेतु कोई भी, किसी भी 
परिस्थिति की जिम्मेवार, जरूरतमंद, गरीब, 
असहाय, दुखी, घरेलू, जीवनसाथी चाहिए. कोई बंधन 
Ti Ooo t शीघ्र, साधारण 

वाह मंदिर में. i, 503 
faveft-0055, | DN ay, se 

26, वर्षीय, एम. ए., निजी व्यवसायी, कमि 


` क्षत्रिय, उत्तर प्रदेश निवासी व अब राजस्थान में रह 


रहे नवयुवक हेतु पतली, लंबी, गोरी, आकर्षक, 


सुशील, ग्रेजुएट, गृहकार्यदक्ष, सजातीय वधू चाहिए. ' 


शीघ्र विवाह के लिए प्रथम पत्र में ही पर्ण विवरण लिखें: 
'वि.नं. 57i, सरिता, नई दिल्ली- ae 
35; 65 सें. मी,, मासिक आय चार अंकों में 
जाति, विधुर हेत 2535 : 


` संतान 7. वर्षीय! (लड़की), दुकान 


वर्ष 
CC-0. In ublic ठक Birukui 


शिक्षित, सुंदर, नोकरीशुदा, स्वतंत्र विचारों बाली, 
निस्संतान विधवा, तलाकशुदा, बांझ; संतान की 


अभिच्छिवी? rA सचि?रेशिभि'वाली, जरूरतमंद 


राजस्थानवासी को प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 572, 
सरिता, नई faceft-30055. 
32, 75 at, इकहरा, गेहुआं, अकेला, 


सामान्य युवक हेतु इज्जतदार जीवनसाथी चाहिए. | 
कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 573, सरिता, नई 


fareft-0055. 


अग्रवाल (मारवाड़ी), गर्ग, 25, 62H, एम. | 
एससी. , गौरवर्ण, निजी व्यवसाय, पांच अंकीय मासिक | 
आय, हेतु सजातीय, शिक्षित, गौरवर्ण, सुंदर वधू | 


चाहिए. लिखें: वि.नं. 574, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
II0055. 


है), युवक के लिए सुंदर, सुशील, शिक्षित वधू चाहिए. 


जाति, दहेजबंधन नहीं. निस्संकोच लिखें: वि.नं. 634 | 


Wyandot St. Findlay ohio-45840, U.S. A. 


विकलांग, 26 वर्षीय, अग्रवाल, मध्य प्रदेश | 


शासन में अध्यापक, आय 7,250/-, उपजातिबंधन 


नहीं, निस्संतान विधवा, मामूली विकलांग मान्य: लिखें: | 


वि.नं. 575, सरिता, नई विल्‍्ली-40055. 

Si वर्षीय, राजपूत युवक (असिस्टेंट इंजी.) हेतु 
संवर, सुशिक्षित ag चाहिए. लिखें: fat. 576, 
सरिता, नई.दिल्ली-20055. 


सैनी (फूलमाली), 25, 70 HA, 7,000/-' । 


| 


ग्रेजुएट, व्यवसायी युबक (पश्चिमी उत्तर प्रवेश) हेतु 
संबर, शिक्षित, गोरी वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 577! 
सरिता, नई faeett-0055. ; ; 

सिंधी युवक, 23, 73 A, स्मार्ट, हायर 


सेकेंडरी, कपड़ा व्यापारी हेतु सिधी, चरत | 


Wit स्वभाव व गुणवान बघू चाहिए. लि 
578, सरिता, नई दिल्ली-0055. 


बीसा ओसवाल. जैन, उच्च. शिक्षा प्रात 


इंजीनियार, 26,75 सें.मी., निजी प्रैक्टिस, कट s 


मासिक, हेतु सुशील, सुंदर, शिक्षित, 

चाहिए. उच्च चयनार्थ विज्ञापित. लिखें 

सरिता, नई दिल्ली-]0055. .. 
बीकानेर 37 वर्षीय, बी. ए., तलाकशदा/ 


वि.नं. 572 ` 


7,500/- €., हेतु तलाकशुदा, विधवा, 


i सरिता A 
स्वावलंबी लड़की चाहिए. लिखें: वि.नं. 580, सरित! | 


नई दिल्ली-0055: p 


`. अग्रवाल, गोत्र सिंघल, 26 वर्षीय, miT 4 
50 Par. r., FEN, सुदर, गौरवर्ण ग्रेजुएट) IT 


End Bii Hia 


26 वर्षीय, अग्रवाल गुप्ता, गौरवर्ण, स्मार्ट,कद | 
75 सें.मी., असिस्टेंट मेनेजर, आय 7,000/- ४ 
मासिक, (आठ साल से सपरिवार अमरीका में रह रहा" 


rar, बसही 


Ss 
गजटेड 


| सदः 
सजातीय, जीवनसंगिनी चाहिए: लड़की स्वयं भी | 
पत्रव्यवहार कर सकती है. दिल्ली, हरियाणा | 


पारिवारि 


बाली i व्यक्तिगत वार्षिक आय40,000/- से अधिक, पिता 


; | पारिवारिक संस्कार व चरित्र, अग्रवाल वैश्य वधू 
याणा, | चाहिए. दहेज रहित विवाह कृपया वधू गुण सर्वमान्य 
572, | होने की स्थिति में ही (संपूर्ण विवरण सहित) लिखें 


केला, | बरेली निवासी, 26 वर्षीय, कर्मी क्षत्रिय, एम. 
fey, | बी. बी. एस., नौकरीशुदा डाक्टर हेतु एम बी: बी 
T, नई | एस. कन्या चाहिए. जाति एवं दहेजबंधन नहीं. लिखें 
| वि.नं. 582, सरिता, नई दिल्ली-0055. « 
„एम. | माहेश्वरी, ग्रामीण बैंक अधिकारी (हरियाणा), 
सिक | 26, 2,300/-, 72 Äi., हेतु सुयोग्य कन्या चाहिए. 
cag | लिखें: वि.नं. 583, सरिता, नई दिल्ली-0055 
ल्ली: |. कनौजिया (धोबी), 27, 70 सें.मी., एम. बी 
| ए., सेवारत, प्रतिष्ठित परिवार हेतु, सुंदर, गौरवर्ण 
rea | सुयोग्य कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 584, सरिता, नई 
000/-. | दिल्ली-0055 
हरहा ॥ वर्षीय, माहेश्वरी, कद 6! सें.मी., एम. 
हए. | सी. ए. (कंप्यूटर सोप्टवियर प्रोफेशनल), बैंक 
t. 634 l अधिकारी, मासिक आय रू. 3,500/- पिता वरिष्ठ 
8.4, | अभियंता, पश्चिम रेलवे, लड़के हेतु सजातीय 
प्रदेश ॥ (शिक्षित एवं संपन्न परिवारीय सुंदर कन्या चाहिए. 
तबंधन | लिखें: वि.नं. 585, सरिता; नई feceit-0055. 
far पंजाबी खत्री, विधुर, 57 वर्ष, स्वस्थ, केंद्रीय 
सेवारत, 3,000/- मासिक; हेतु सजातीय, विधवा, 
eq |. बां जीवनसंगिनी चाहिए. विवाह शीघ्र. लिखें: वि.नं 
576; | 586, सरिता, नई दिल्ली -0055 
के | 42, 3,000/-, केंद्रीय कार्यरत; विधि स्नातक, 
)00/- | तलाकशुदा (एक 5 वर्षीय पुत्र साथ), शाकाहारी 
ह) हेतु: | हेतु ae चाहिए. सीधीसादी, मृदुभाषी शाकाहारी, 
577. |. आत्मचिश्वासी, विधवा, तलाकशुदां, शिक्षित, बेसहारा, 
| स्वयं ` निर्णायिका को. प्राथमिकताः, जाति, प्रांत, 
/ हायर | दहेजबंधन नहीं. बिना खर्चे की शादी, लिखें: faa, 
ee, | 587, सरिता, नई दिल्ली-।।0055 


: विर्न. | ` प्रतिष्ठित, संपन्न, सनाढ्य ब्राहमण, 25, 63 
सें.मी., बी. ई. कंप्यूटर इंजीनियर हेतु उच्चशिक्षित 


मेधावी, वास्तविक सुंदर, उच्चस्तरीय सनाढ्य/गोड़ 
000/- ८. ब्राहमण कन्या चाहिए. छोटे दो भाई इंजीनियर 
mat | विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें: वि.नं. 588, सरिता, 
. 57; नई feet-00055. , 

; 32 वर्षीय, चमार, बैंक प्रबंधक, 62 AR हेत्‌ 
दा,ए | सुंदर कन्या चाहिए. कोई बंधन नहीं. कोर्ट मैरिज. स्वयं 
के आय | सविवरण शीघ्र लिखें: fad. 589, सरिता, नई 
संहः | :दिल्ली-0055 
सरिता | दिगंबर जैन, अग्रवाल गर्ग, 28,775 सें.मी:, बी 
ast, { काम., ।,500/-, दिल्‍ली निवासी हेतु संदर, शिक्षित 


वि.न. 590, सरिता, नई facett-20055. ` 


रित! | जुलाई (द्वितीय) 988 


T azs अधिकारी, नई aay 0 
| अतिसुंदर, सुशिक्षित ह गहय a Foundation fhe Tan Ge उच्च व्यवसायी, . 


- विकलांग स्वीकार्य. जातिबंधन नहीं. स्वयं निर्णायक 


, “केंब्रीय सेवारत, दिल्ली सुस्थापित हेत्‌ सुनियोजित, 


गृहकार्यदक्ष, सजातीय कच्या चाहिए. सविवरण लिखें: ` य 
“प्राथमिकता, लिखें; वि.नं. 60 


24, 73 सेमी , अग्रवाल, स्नातक, बिजनेसमैन | 


MEN SEPIA “ऑन 
हेतु सुंदर, सयोग्य वधू चाहिए. लिखें: faa. 59 


आकर्षक व्यक्तित्व, निजी आवास, हेत्‌ गौरवर्ण, 
संदर, गहकार्यदक्ष, 57a. से अधिक, लंबी कन्या ' 
चाहिए. जातिबंधन नहीं. प्रथम वार में सचिवरण 
लिखें: वि.नं. 592, सरिता, नई दिल्ली-0055 
y वर्षीय, ।73 सें.मी., मारवाड़ी बंसल गोत्र, 

बी. काम., aed, स्मार्ट, व्यवसायरत, सुप्रतिष्ठित. 
परिवार के युवक हेतु गोरी, लंबी, आकर्षक स्मार्ट, 
पढ़ीलिखी, सजातीय वधू चाहिए. प्रथम बार में पूर्ण 
विवरण के साथ लिखें. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु, 
लिखें: वि.नं 593, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 

28-35, चार, कार्यरत स्वर्णकार बंधुओं के लिए ' 
चरेल्‌ वध॒ओं की आवश्यकता. है. शीघ्र विवाह हेतु 
संपर्क करें. लिखें: वि.नं. 594, सरिता, नई दिल्‍ली: | 
20055 

27, 753 सें.मी., ।,000/:, मैट्रिक, स्मार्ट, 
क्लीनशेव सिख, निर्धन, बेसहारा हेतु वधू. घर दामाद 
बनाने वाले को प्राथमिकता. विधवा, तलाकशुदा 


लड़की खुद लिखें: वि.नं. 595, सरिता, नई 
faeett-0055 

निस्संतान, कानूनी: तलाकशुदा, वैश्य, va, 
एससी., 73 सें.मी., 34, भारत सरकार उपक्रम में 
कार्यरत, मासिक 2,500/-, को वास्तविक सुंदर 
अधिकतम 25 वर्षीया, घरेलू वधू चाहिए. जातिबंधन 
नहीं. लिखें: वि.नं. 596, सरिता, नई teeett-I0055. ' 

l65 सें.मी., विश्वकर्मा, बी: कासः 

AAT AAA, आय चार अंकीय, दुखने के कारण 
“एक आंख में सफेदी, हेतु कन्या चाहिए. दहेज रहित 
शीघ्र. विवाह . हेतु लिखें: वि.नं. 597, सरिता, नई. 
faeett-0055 

सिंधी, 23 वर्षीय, 65 सें:मी., बी. काम 
ग्वालियर में अपना व्यवसाय आय चार अंकों मेंजिजी | 
मकान, हेत सिंधी, संदर, सशिक्षित वधू चाहिए: | 
fra: Prd. 598, सरिता; नई दिल्ली -]0055 

30 वर्षीय, 72 सें.मी., संभ्रांत 'माहेशवरी 
परिवारीय, कार्यरत, चार्टर्ड एकांउटेट, हेत्‌ संदर, 
सुयोग्य,-सजातीय वधू चाहिए: लिखें: विन: 599 ` 
सरिता, नई faectt-0055 i 

कमाऊंनी ब्राह्मण, 27, 766 सें.मी 2,500/5, ' 


कुलीन, सुंदर वधू चाहिए. लिखें: वि.ंः600 सरिता, | 
नई faeett-0055. 2 

संतानोत्पत्ति एवं दोनों पेरों से. अक्षम, 30 वर्षीय, 
बिहारवासी, स्वावलंबी, सुंदर, सभ्य, शिक्षित युवक 
जीवनसाथी की खोज में. विधवा ar परित्यक्ता को 


ee ४८०. a |’ Dam 
खबसरत, व्यवसायी परिवारीय, 34, 80 हेतु अतिसूंदर, स्मार्ट, सुयोग्य, लत सुशील, ` | mr 

सें.मी., अमरीका जे ला साटे तवव श्रेणी रण मिट Tee deaan सुसंस्कत aati ; सदगुणी, ~. |b 
हेतु अतिसुंदर, ae न Fourie, Mri as RM | as 5 
Sah, 29 से कम,कन्या चाहिए. लिखें: विन. 602, - लिखें: वि. 6:2, सरिता, नई fefie opas ˆ पक 

सरिता, नई feeeit-40055. अग्रवाल, तनाकशदा, 22% 56) सभी ६ 8 २८ 
संदर, स्मार्ट, गौड़ ब्राहमण, 24, ।74 सें.मी. +000/-, दहेज विरोधी, एडवोकेट: हेतु. गरीब, | ee 
3,350/-, एम. Va., OPTHALMOLOGY विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निस्संतान ay, 3 एभा 
अध्ययनरत युवक हेतु मेडिको/नानमेडिको वधू चाहिए. जाति बंधन महीं. लिखें: वि.नं. 6।3, सरिता, ऐसा 
चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 603, सरिता, नई दिल्ली-]।0055. aa 

नई fereit-0055. यादव, 27, 73 ÄM., राष्ट्रीयकृत बैंक दिल्ली 
प्रतिष्ठित जायसवाल परिवारीय, सुंदर,-स्मार्ट नियोजित, प्रतिष्ठित परिवारीय, हेतु संदर, सुशील « ae 
26, 8! सें.मी., डिवीजनल फारेस्ट आफिसर (आई. कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. old, सरिता, नई ae 
एफ. एस.) हेतु अतिसुंदर, स्लिम, गोरी, लंबी, . Farcit-20055. ब कार्यरत 
सुशिक्षित, संभ्रांत, वैश्य परिवारीय वधू चाहिए. 24, 68 सें.मी., 2,000/-, (सर्विस), दहेज, Pe 

विज्ञापन उत्तम चयनार्थ. प्रथम बार में जन्मपत्री व जाति विरोधी, उच्च जाति के, जिम्मेदारी रहितयुवक £ दता 
। संपूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं: 604, सरिता, नई हेत्‌ कन्या. लिखें: fad. 6l5, सरिता, नई AD: 
| विल्ली-!]0055. दिल्ली-।।0055. i : 
26, 62 ft., एम.डी. (मेडिसिन), सारस्वत. कायस्थ, 27, (68 सें.मी., बैंक कर्मचारी, € = : 
ब्राहमण वर हेतु मेडिको, इंजीनियर, आकर्षक, खूबसूरत, निर्व्यसनी युंवक हेतु सुंदर, शिक्षित वधू, tee 
aarda कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 605, सरिता, चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 66, सरिता, दिताः 
नई दिल्ली-।0055. नई दिल्ली-।।0055. Si 
कमाऊंनी ब्राटमण, 26 वर्षीय, i72 सें.मी... मेहर, !65 ÄM., 35, एम. बी. बी. एस.,पारा = 
A आर्मी कैप्टन, हेतु वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 606, मिलिट्री सेवारत हेतु मेडिको कन्या. कोई बंधन नहीं. aa 
i रिता, नई ferett-20055. लिखें: वि.नं. 67, सरिता, नई दिल्ली-70055. दान 
24 वर्षीय, क्रिश्चियन, एयरफोर्स टेक्नीशियन, श्वेतांबर जेन, 26 वर्षीय, 63 सें.मी., मध्य | trac 
L600/-, हेतु सेवारत अथवा बी. एड. ag चाहिए. _ प्रदेश निवासी, ला ग्रेजुएट, स्मार्ट, उच्च व्यवसाय हेतु दिल्ली 
घर्म, भाषा, दहेजबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 607, अतिसुंदर, सुशील, स्लिम, ग्रेजुएट, प्रतिष्ठित | 
सारता, नई दिल्ली -7।0055. परिवारीय, सजातीय वधू चाहिए: लिखें: वि.नं, 68; I.40( 

26, 775 ÄM., 2500/-, सरयूपारीण सरिता, नई दिल्ली-!]0055. ae 

ees इंजीनियर; आकर्षक, निर्व्यसनी लु वधू: ब्राहमण, तीन सगे भाई, 32, 25 एवं 23 वर्षीय, नई दि 

A. 608, सरिता, नई faret-20055:_ अमरीका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अमरीका गवर्नमेंट : 

| माहौर कोली, 26, 72 सें.मी., स्नातकोत्तर, में उच्च-पढों पर कार्यरत, तीनों लंबे, स्वस्थ, आकर्षक, wd 
भारत सरकार के उपक्रम में कार्यरत, 2,500/- 7H, सुंदर, अच्छे आचरण के स्वावलंबी, सक्षम, अपा 

मासिक, दिल्ली में फैट, हेत सुंदर, शिक्षित.वधू परिश्रमी (जो i9g9 की गरमी में विवाह हेतु भारत आं Farfar 

चाहिए. लिखें: वि.नं. 609, सरिता, नई दिल्ली- रहे हैं) युवकों हेत्‌ संदर, सहज, सौम्य, शिक्षित ‘ater 

! ar आकर्षक, मधुर भारतीय परंपरायुकत कन्याओं के | Srey 

` हिल्ली स्थित, सिख खती, 25,72 सें.मी.,बी.. मातापिता से पत्राचार आमंत्रित कन्याओं के शिक्षा, धन 

हि eta ce teem ही वरीयता दी जाएगी लि उ 

वि गाव Pad. 60, सरिता, नई  6।9, सरिता, नई Faeeft-I0055.  _ ` र 
34 वर्षीय, राजपूत, डाक्टर, एम. डी... वीः अपात व बा r प 

| aia बध = ieee - डी., 3 - ए., एलएल. at, ir गेहुआं, रेलवे Bans सरित 
are Gens es हेत्‌ सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. IAS : 

2 ee A. oll, सरिता, नई ` वि.नं. 620, सरिता, नई facet I0055. a | = 

"ie E A : जैन अग्रवाल (गर्ग गोत्र), 29, ।67 aH, a | सुशी 

: 25, 6L, 5 कि.ग्रा. , कामे. वर प्रतिष्ठित परिवार, आय छः. अंकों म | सारित् 


23.463 सें.मी., 50 कि.ग्रा.,25.000/-, मध्यमवर्गीय 
` मेट्रिकलेट, गस ट्रांसपोर्ट कोपला व्यवसाय, मूसापेट 
Ranana, रेटेड हाउसेज, योडाउन ओपेनिंग शार्टली,- 
अहमदाबाद, निर्व्यसनी, निरोग, अति मेहनती 
` पैरेंट्स, छ; भाई, दो i q ; 


` Taeeff-I0055,_ 


Ooh TTi बवन विवाहित rúk 


सुस्थापित कारोबार हेत्‌ सुंदर, सुशील Be TE 
शीघ्र विवाह. लिखें: वि.नं. 625, fn 


: ४ 


, 26: वर्षीय, बी: ए. 
ERATURE वले 


क्षत्रिय 


Sol SR 
मेडिको या घरेलू जीवनसंगिनी चाहिए. लिखें 


ट 
iy fad. 626, सरिता, नई facett-I0055 


णी, | 30 वर्षीय, aA eee OP se -oundation Fano प्रेस प्रज़िकाओं के 


गए. | पाने वाले युवक हेतु विधवा, विकलांग, पारितयकता 

« पत्नी चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें: वि-नं. 627 
j सरिता, नई teeett-00 

दा | श्रीवास्तव, 29, |78 सें.मी., 2,000/-, एम. ए. 

i एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय सेवारत, पिता रिटायर्ड 

राजपत्रित अधिकारी, निजी मकान, जमीन, सुंदर युवा 

हेतु वधू. सविवरण लिखें वि.नं. 628, सरिता, नई 


तिल } दिल्ली -I0055 
न ॐ कोष्टी, 24 वर्षीय, .।58 सें.मी., एम. काम 
| अध्ययनरत, स्वस्थ, सुंदर, स्मार्ट, प्राइवेंट कन्सर्न में 
हउ | कार्यरत, आय चार अंकों में, हेत्‌ सुंदर, स्लिम, शिक्षित 
व | वध चाहिए. जाति, दहेजवंधन नहीं. पूर्ण विवरण 
नई | सहित लिखें: Pra. 629, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
JI0055 
री | 50 वर्षीय, विधुर; कायस्थ, रेलवे में कार्यरत 
गा चेतन 5, 000/-, साथ में दो पुत्रियां, एक पुत्र, हेतु AA 
ता y परिवार से जीवनसाथी चाहिए. कायस्थ, संपन्न 
' , परिवारीय, विधवाया तलाकशुदा मान्य. लिखें: वि. नं. 
पांत उ 630, सरिता, नई दिल्ली -0055. ह 
हा. रस्तोगी वैश्य, निजी व्यवसाय एवं सरकारी 
; | ` सेवारत युवकों क्रमशः 28, 27, 26 वर्षीय हेतु वधू. 
| चाहिए: जाति, दहेजबंधन नहीं. इच्छक व्यक्त पूर्ण 
हत. विवरण सहित शीघ्र लिखें: वि. नं. 63, सरिता, नई 
aai दिल्‍ली -0055 
Road 29 adia, aaea, गुप्ता, इंटरमीडिएट: 
eer ,400/- मासिक, एक आंख खराब, eq निर्धन 
fa, कन्याः . जातिबंधन नहीं. लिखें: वि. नं. 632, सरिता, 


मिंट नई दिल्‍ली -0055. 
25 वर्षीय, 777 सें,मी., (25 कि.ग्रा., वार्ष्णेय, 


षक, 

= एम.बी.ए., दिल्ली में सेवारत, आय 4,000/- मासिक, 
= | अपना मकान, शाकाहारी, धूम्रपान व॑ मद्यपान रहित 
= शिक्षित एवे छेटा परिवार, युवक हेतु सुंदर गौरवर्ण व 


के í ` सुशिक्षित वध्‌ चाहिए जो देशविदेश में साथ रह सके 
7] “वैश्य परिवारों को वरीयता. जन्मपत्री सहित लिखें 


a fa. नं. 633, सरिता, नई बिल्ली -0055 
oa चौरसिया, 26, 76 XA, एम.बीं.बी:एस 
गी र सुंदर व्यक्तित्व, हेतु सुंदर वधू चाहिए. मेडिको' 
बर ` | प्राथमिकता. जातिबंधन नहीं. लिखें: वि ने. 634 
सरिता, नई दिल्ली -70055. 
Fe माहेश्वरी, 26 वर्षीय, ६68 सें.मी.,. म.प्र. में 
बी. सबइ हेत्‌ स्वजातीय, शिक्षित, सुंदर 


ae सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. लिखें: वि. नं: 635 
सरिता, नई दिल्‍ली -0055. 


ae 38, 67 Št; अग्रवाल, विधुर, इंजीनियर, 
gr लघु उद्यमी, मासिक आय पांच अंकों में, दो पुत्र 22. L0 
ee हेत्‌ सुंदर, सुशील, स्नातक, वहेज रहित वधूचाहिए 
3 लिखें: चि: नं; 636, सरिता, नई दिल्‍ली -50055 


जुलाई (दवितीय) 988 


बंधन नहीं. लिखें: वि. नं, 639, सरिता, नई दिल्‍ली = | 


जाति, दहेजबंधन नहीं. अत्यंत स्नेहयषत 


CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वितरण/बिक्री केंद्र 


अहमदाबाद : 


दिल्ली प्रकाशन, 503, नारायण चै, : 
आश्रम रोड, फोनः 77845 | 
e f 


बंगलौर 


दिल्ली प्रकाशन, 302-बी, क्तींस 
कार्नर अपार्टमैंट्स, 
3 Fala रोड, फोनः 25809! 
७ re 


कलकत्ता ` 


दिल्‍ली प्रकाशन 
443, पार्क स्ट्रीट 
फोनः 29898) 


मद्रास 


ger दिल्‍ली प्रकाशन: aa 
` 4, पहली मंजिल, सीसंस कंप्लैक्स; ` | 
50-82. areas रोड: ` 
„` फोनः868]38 ` 


26 वर्षीय, 75 सें.मी., अग्रवाल, गर्ग, अपना 
व्यवसाय, सुंदर, स्वस्थ, गोरा रंग, आकर्षक युवक हेतु 
शीघ्र सजातीय, सुंदर, सुशील वधू चाहिए. बिहार 
उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता. लिखें: वि. नं. 637 
सरिता, नई दिल्‍ली -]0055 

390 वर्षीय, 3,000/-, पंजाबी, विधुर, दो पन्न, 
एक पुत्री, परिवार नियोजन, सेल्समेन, हेतु 30:35 ` | 
वर्षीया, संतान अनिच्छक, संताचोत्पत्ति असमर्थ, ATH, 
विधवा जीवनसाथी चाहिए, लिखें: वि. नः 638 
सरिता, नई दिल्‍ली -470055. के 

27, L64 सें.मी., स्नातक, बिहार निवासी, खत्री, | 
उच्च स्तरीय व्यवसाय, अच्छी आय वाले युवक हेत्‌ | 
सजातीय वघ चाहिए. पिता उच्च अधिकारी, दहेज 


I40055. 

गर्ग 47, I6 amt, विधुर, दो त्रिया, 
विवाहित, होस्टलर, निजी. कार, कोठी, केमिकल | 
फेक्टीज, अच्छी आय; पश्चिमी उत्तर प्रदेशीय, हेत 
30-40, सुंदर, शिक्षितः बध्‌. चाहिए: लिखें: वि. नं 
640, सरिता, नई दिल्‍ली -270055. - 

30, 65 सें.मी., हिंदू, संपन्न, एम.बी.बी.एस: 
डाक्टर हेत अत्यंत सुंदर; सर्वगुण, ATA, सर ag. 


इच्छुक कन्या स्वयं भी लिखें: वि. नं. 64, सरिता, नई 
दिल्‍ली -।20055. 


a बी.काम., एम:बी.ए., गौरवर्ण व्यवसायी, 
' परिवार, हेतु गोरी, सुंदर कन्या हेतु विवरण 
लिखें: वि. नं. 642, सरिता, नई दिल्‍ली - 
I0055. 

24 वर्षीय, गर्ग, ठेकेदार हेतु सुंदर, सुशील वधू 
चाहिए. लिखें: वि. नं. 643, सरिता, नई दिल्ली - 


Hi 40055. 


कलकत्तावासी, धनी, अग्रवाल परिवार, 27,69 
सें.मी., स्मार्ट, सुंदर, ग्रेजुएट, निजी व्यवसाय, मासिक 
आय पांच अंकों में, युवक हेतु सुंदर, शिक्षित बधू 
चाहिए. लिखें: वि. नं. 644, सरिता, नई दिल्‍ली - 
II0055. 

कायस्थ, 47⁄4, (80 सें:मी., 3.000/- मासिक, 
ग्रेजुएट, केंद्रीय सेवारत, गजटेड आफिसर, विधुर, 
स्वस्थ कितु शरीर पर सफेद दाग, दो संतान साथ, हेतु 
स्वस्थ, शिक्षित, साधारण जीवनसंगिनी वधू चाहिए. 
अविवाहिता, विधवा वैधानिक परित्यक्ता एवं संतान 
अयोग्य स्वीकार्य. जातिबं धन नहीं. लिखें: वि. नं. 645, 
सारता, नई दिल्‍ली -70055. 

46, I55 Ñ., 2,450/-, बी.काम., श्यामवर्ण, 
तलाकशुदा, एक पुत्री i7, दो पुत्र 6. एवं Oat के 
साथ, हेत्‌ वधू चाहिए. निस्संतान, विधवा, तलाकशुदा, 
बेसहारा के प्राथमिकता. लिखें: वि. नं. 646, सरिता, 
नई दिल्‍ली -0055. 

35 वर्षीय, 770 सें.मी., बीसा अग्रवाल (गर्ग), 
बी:एससी., निजी व्यवसाय, सुंदर युवक हेतु सजातीय, 
सुंदर वधू चाहिए. लिखें: वि. नं. 662, सरिता, नई 
दिल्‍ली -70055. fà 

सैनी, म.प्र. निवासी (मूल हरियाणा), 29 वर्षीय, 
I75 सें.मी., मेट्रिक, आकर्षक, व्यक्तित्व, निजी 
उद्योगरत, संपन्न, प्रतिष्ठित संयुक्त परिवार के युवक 
हेतु सबातीय, सुयोग्य, शिक्षित एवं पारिवारिक 

विचार वाली कन्या चाहिए. मध्य प्रदेश निवासी को 
प्राथमिकता. पूर्ण विवरण संबंध हेतु लिखें: वि. नं. 
663, सरिता, नई दिल्‍ली -]0055. 


= व्यक्तिगत विज्ञापनों की 
[ह . 
सरिता: 3.50 रू. प्रति शब्द ` 


बुमंस ईराः .50 रू. प्राति शब्द 
सरिता ब THe ईरा: 4.00 रू. प्रात शब्द 


h CC-0. In Public Domain. 
ee 94 


urukul E दिल्ली, तदभावः Ms r 


कि eee ड़ ब्राह्मण, अधिवाहित 3, 2 से की आ ब्राह्मण, अविवाहित, 3।, [72 सें.मी. ' 
2,00/-, नान कमीशंड आफिसर एअरफोर्स, हेत्‌ ह 


aE EES DY REY ESR TsO UN IRENA ARBRE RG ARB सरकार कार्यरत, | 


इंगलिश सहित उच्च श्रेणी उत्तीर्ण, अध्ययनरत कन्या 
लिखें: वि. नं. 665, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

अच्छे, उच्च पदाधिकारी, 60 वर्षीय, निस्संतान, 
वार्ष्णेय विधुर के लिए वैश्य जाति की विधवा. 
परित्यक्ता या कंआरी जीवनसाथी चाहिए. पूर्ण | 
विवरण सहित लिखें: वि. नं. 666, सरिता, नई दिल्ली | 
-II0055. 


वरवधू चाहिए 


| 
गढ़वाली, अविवाहित ब्राहमण, 43, 65a, | 
3,660/- मासिक, एम.ए., पीएच.डी. तथा इंटर पढ़ी 
बहन, 33, हेतु सजातीय सुयोरय जीवनसाथी चाहिए. 
लिखें: वि. नं. 493, सरिता, नई दिल्ली -0055. | 
विश्वकर्मा लोहार, 23. 53 At, एम.ए., 
सिलाई, कढ़ाई, गुहकार्यदक्ष, गौरवर्ण, सुंदर, स्लिम | 
कन्या हेतु एवं 26, 708M, निजी व्यवसाय, बी.ए., | 
हेत्‌ वरवधू चाहिए. लिखें: वि. नं. 624, सरिता, नई | 
दिल्ली -0055. | 
29, ।55 Hat, atta, चिकित्साधिकारी, 
3,00/-, हेत्‌ वधू (प्राथमिकता मेडिको) एवं 20, 45 ' 
सें.मी., मेट्रिक, घरेलू, सुंदर, हेतू वर चाहिए. कोई | 
बंधन नहीं. सविवरण लिखें: वि. नं. 622, सरिता, नई 
दिल्ली -0055. जज 
I9A, 60 सें.मी., 50 कि.ग्रा., ,590/-, वैश्य | 
विश्नोई, आकर्षक, टैकसटाइल अध्यापिका एवं 30, | 
I0 Ät., 60.कि.ग्रा., 3,000/- आकर्षक युवक हेतु | 
qau चाहिए. लिखें: वि.नं. 623, सरिता, नई। 
दिल्ली-20055. | 
25 वर्षीय, 755 सें.मी., माथुर कायस्थ, बी.ए., | 
एलएल.बी., सुशील, गृहकार्य में दक्ष, प्रतिष्ठित | 
परिवार की कन्या एवं 28 वर्षीय, ।65 सें.मी., | 
"शासकीय सेवारत, मासिक आय चार अंकों में, माथुर 
लड़के हेतु वरवघू चाहिए. लिखें: वि: नं, 624, सरिता, 
नई दिल्‍ली -0055. | 
a 
ba 
शिक्षा 
स्कूल विद्यार्थियो! ट्यूटर उपलब्ध! आवश्यकता | 
है. (आसपास इंद्रपुरी, दाक्षिण दिल्ली): दूरभाष 
720559, 742643. 


- व्यवसायं 4 


कृपया कासमेटिक सर्जरी के लिए संपर्क करें: 
कासमेटिक सर्जरी सेंटर, MT 6, पुराना राजेंद्र नगर | 
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